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राख 
१ पालि तिपिरक 


कुशीनगर मेँ बुद्ध के निर्वाण के पचात उनके रि^यगण एकत्रित हो प्रपनी म्रपनी श्र दराञ्जलि श्रित "एर 

रहेथे ¦! उस समय सद्खनायक भ्रायुष्मान महाकस्सप सभी को सा त्वना देते हुए बुद्ध के उपदेशा कास्मरण दिता 
रहे थे-- सभी वस्तुए्‌ भ्रनित्य ह्‌ भौर उनसे वियोग द्येन ्रवरयम्भावी है ˆ । उस परिषद मे सुभद्‌ नामक 
एक वृद्ध पत्रजितभिक्ुभीथा जोदुखीहौनेके स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रस्ता प्रकट करते हुए वह रहा 
था-- भिक्षुभ्रो दु खीमतहो । भ्रव हम उस महाश्रमण के कठिन नियत्रणसे मूत्त हो गये । वह बरावर कहता 
रहता था-- यह्‌ करना तुम्हर विदित है श्रौ र यह नही । भ्रव हम स्वेच्छा से जो बाहूंग करेण प्रौर जो नही चाहगे 
नही करेगे । श्रत प्रापलोगदुखीनहौो । सुमह केइनशदोसे चेतावनी सी मिली भ्रौर भ्रायुष्मान 
महाकस्सप ने इस श्रावरयकता का भ्रनुभव किया कि प्रमुखं भिक्षुभ्रौ की एक बठक का श्रायोजन हौ, जिसमे 

बूद्र वचन का प्रामाणिकं सग्रह कर लिया जाय जिससेधम की सुरक्नाहो सके श्रौर प्रागामी पीडियो मं उमकी 
परम्परा श्रवाध गति से चल सके । ग्रत उहोन भिक्षुप्रो को सम्बोवित किया-- भ्रावृसो हम लोग धम्म 
श्रौर विनय का सद्खायन करं । उहौोने उक्त बठक मे भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्ुश्नो की एक नामावली 
तयार की । पहले तो उन्होने श्रायुष्मान श्रानन्द' का नाम उसमें सम्मिलित नही किया, क्योकि तच सक वे 
ग्रहत पद को प्राप्त न केर सके थे । परतु सम्पूण सद्धं मं भगवान के निकटतम सम्पक मे' रहकर उनके वचन 
शवण करने का सौभाग्य भ्रायुष्मान श्रानन्द' के प्रतिरिक्त श्रौर किसी को नही प्राप्त हृश्रा था । श्रत श्रन्तमं 
प्रायुष्मान "महाकस्सप को उनका नाम भी सम्मिलित करना पडा । भ्रायुष्मान्‌ श्रानन्वे भी पूरी शद्धा प्रर 
वीय से ध्यानाभ्यास मे तल्लीन हो गये जिससे वे बठक की तिथि के पूव ही ब्रहुत्त पद की प्राप्ति करने में 


समथ हय सकं । 
तत्कालीन मगध सम्राट प्रजातरातरु ने राजगृह के वेभार पवत के उत्तर पाद्व मे स्थित 'सत्तपष्णी' 
गुहा के द्वार पर एक विस्तत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिक्षुश्रो की उक्त बठक प्रारम्भ हू । 


उधर श्रायुष्माने श्रानन्द को भी श्रपने प्रयत्न मं सिद्धि लाभटुश्रा । सारी रतवेध्यानमग्नहो चडक्रमण 
करते रहे ! प्रात काल जसे ही वे शय्या पर लेटने के लिये बठे उनके पर भूमि से उठ चुके थे भौर उनका सिर 
तक्यि तक पहूवा भी न था कि इसी बीच उनका श्रज्ञाना धकार नष्ट ह गया श्रौर उनमें परम ज्ञान की ज्योति 
का प्रादुर्भाव हुश्रा । उन्होनं श्रहत पद कौ प्राप्त कर लिया । श्रपनी दिय शक्ति से केवकं प्रारम्भ होने के 
क्षण ही मण्डप में श्रपने लिये तिर्धारित श्नासन पर एसे विराजमान हुए मनौ वे पथ्वी के गम से उदभूत हौ । 
सङ्क की भरनुमति सेकर भ्रायुष्मान भहाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पचे श्रीर्‌ प्रायुष्मन्‌ 
“उपालि' ने मी सङ्घं को उन प्रहनो का प्षविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार भ्रयुष्मान्‌ भहाकस्सप' मै 
श्रानन्द' से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धम पर प्रदन किये जिनका उन्होने पूणस्मेछकरतर दिया । दस प्रकार 
इसमे विनय" श्रौर शस्म दोनो का सग्रह किया गया! । पर इस सद्गीति के करई शताब्दी पदात्‌ लिखे गये 
प्रहुकथा साहित्य मं यह उरश मिलता है किं इसी पहली बठक मं ही श्रभिधम्मपिर्के' काभी सम्रहहौ गया 
था प्रौरजिस रूप मं भ्राज हमं तिपिटक साहित्य मिलता है उसी रूप मं उसका उसी समयनिर्माण हृश्रा था? । 


बुद्ध निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात विनय कै नियमो क्रो लेकर एकं बडा विवाद खडा हुभ्रा, जिस 





१ चुल्लवभ्ग, ग्यारहुवा खं धक । २ सुमद्धलविलासिनी, निदानकथा । 


( २ ) 


पर निणय करने के लियं वशाली मे एक दूसरी बठक बुलाई गई । दरे देश के सुदरर प्रान्तो के चुने हुये विख्यातं 
सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय सङ्गीति समप्तरतिका नाम से प्रसिद्ध है" । 


सके एक सौ वष बाद जब सम्राट श्ररोक ने बौद्ध धम ग्रहण फिख म्रोर उसके प्रचार को राज्याश्रय 
प्राप्त हृश्रा तब लाभ देखकर ग्र य मतावलम्बी भी बौद्ध विहारो फी गोर श्राङृष्ट हुये । विधिवत प्रत्रज्य। 
ग्रहण करके ग्रथवा चुपचाप ही पीले वस्त धारण कर व भ्षपनें को बौद्ध भिक्षु घोषिप करके विहारो में रहने 
लगे । 17 तु उनके लिय ग्रपन पुराने सस्वार ग्रौर †कृचार छोडना सरल नदी था । श्रत उ होने श्रपनी ग्रपनी 
तरह से धम की उलट पलट -यारथ करनी पारम्भ कर दी । फलत भिक्षु सद् के बौद्धिक जीवन में एक 
उच्रद्वलता प्रकट हुई श्रौर धम के वास्तावक स्वरूप का निणय करना कठिन हयो गया । धम के नायके स्थविर 
क्षुप ने धम की शुद्धता को चिरस्थायी रलन 7 लिये तया उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने के लिये एक 
तीसरी सद्धीति की ग्रावद्यकत, समङ्गी । सम्राट भ्रसोक के गुरु श्रायुष्मान मोग्गलिपुत्त तिस्स के नेतत्व में 
पाटलिपुन क म्र्लोकाराम नामके विहार मं इस सद्धीति की बैठक हुई । प्रायुष्मान तिर्स ने म्रशद्ध मतो का 
खण्डन करते हुए ग्रौर मौलिक परम्परासे माय शुद्र स्थविरवाद नामकधमके स्वरूप का प्रतिपादन करते 
हुए कथावत्थु नामक एकं ग्रन्थ की रचना की जिसे पद्ध ने तीसरी सङ्गति मेबृद्ध वचन काही गौरव प्रदान 
किया । म्राज भी यह तिपिटकं पीहित्य का एकं श्रमल्य प्रथ माना जाता ह। इस सङ्खीति के पचात 
ग्रो" न सुदूर देशो में प्रचार करां के निमित्त धमदूतो को भजा । 


रा कुमार महिद म्रौर राजकुमारी सद्भमित्ता न गृह त्याग कर भिक्षु सदु मे परत्रज्या ग्रहण की । 
उन लोगो त दक्षिण मं बुहुर लङद्धाद्रीपकी यात्रा की श्रौर वहावेधम की स्थापना करने मे सफल हुये । भ्राज 
तक बौद्ध पालि तिपिटक की परम्परा लङ्का मं ्रनुप्राणितहो रही हर । 

ईसा पूव २६ मे राज) वद्रभामिनी अभय के सरक्षण मं एक चौथी सङ्गीति की बठक हुई, जिसमे 
सम्पूण तिपिटक लिपिबद्ध कर लिया गया* । फिर स्थविरवाद कौ मान्यता के अ्रनुमार वर्मा देक के माण्डले 
नानक नगर मे १८७१ ९० मे यजा मिण्डन के सरक्षण मं पाचवी सद्धीति का म्रायोजन हृश्रा, जिसमें सारे 
िपिटक' का सशोधन श्रौर सम्पादन किया गया प्रौग उह सद्खममर की पट्वियो पर इस प्रकार उत्कीण कर 
दिया गया" -- 


विनेय १११ पषटिया 
युत्त ४१० परिया 
प्रभिधम्म २०८ पहटियाँ 


लोगं इस ग्रावदयकता का श्रनुभव कर रह थे कि रन इस युग मेँ प्राधूनिकतम यत्रो पर तिपिटकः का 
युन्दर से सुन्दर मुद्रि सस्करण प्रकाशित किया जाय । बर्मा होने वाले छट सद्खायन मे इस श्रभावकी 
करने का निश्चय किया गया । राजधानी रगून से कुचं ही दुर सुन्दर निर्मित पाषाण-गृहा में १७ मई १ 
को सङ्खायन की बैठक प्रारम्भ हुई । ससार के विभिन देशो से भ्रामित ढाई सहन्त विद्वान भिभुप्रो ने सद्खायन 
मँ भाग लिया । सद्खागनं द्वारा स्वीकृत मूल तिपिटक को वही श्रपनै मुद्रणालय म मुद्रित केर लिया गया । 
१६५६ ई० की पच्चीस्रः नृद्ध जयन्ती के दिन स्गायन की बहक पूरी हर । 

ल्या, बर्मा, थार्दलण्ड श्रौर कम्मोडिया भादि मे राष्टरूधम बौद्ध-स्थविरवाद है जिसका सवमान्य ग्रन्थ 
है -- पालि तिपिटक' ! उन देशो मे उनकी भ्रपनी भ्रपनी लिपियो से समय समय पर तिषिटक'के सुदरसे 

सुदर सस्करण प्रकारित होते रहे ह । ल दन की पालि ठेक्स्ट सोसायटी ने भी त्िपिटकं के प्रधिकादाका 


१ चुल्लक्गगः, बारहवा ख धकं । २ महावस पाचवा प्रध्याय । ३ महावस, वही । ४ महावस, 
प्रध्याय १०-२२। ५ नौद्धधम के २५०० वष १६५६' प° ३५। 


( ३ ) 


प्रकारान रोमन लिपि मे किया हं । किन्तु म्रभी तक भारतवष की किसी लिपि मं यह भ्रमूल्य साहित्य उपलब्प 
नही है । 

इस प्रभाव की पूतिक उदेश्य से केद्रीय तथा बिहार सर्कार के सयुक्त प्रयत्न से सम्पृण पानि 
पिटकः को देवनागरी लिपि मे सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना रवीद्रुत की गई । प्राय चार चार 
सौ पष्ठो कौ चालीस खण्डो मं यह्‌ प्रकाशन समाप्तं होगा । इसे पुण करन का भारनालदाके देवनागरी 
तिपिटक प्रकाशन विभा को सौपा गया है । इस प्रकान्ना का मुरय उदेश्य रमन सहनी वर्मी तया स्यामी 
लिपियो में मद्ितम्रथो कै ग्राधार पर एकं प्रामाणिक देवनागरी सस्करण उपस्थित करना हे । 


तिपिटक कै भ्रथोका विभाजन किस प्रकार है थह निम तालिका से प्रकट होगा -- 


तिपिटकं 
विनयपिटकं सुत्तपिटक ग्रभिधम्मपिटक 
१ महावग १ दीघनिकाय १ धम्मसद्धणि 
२ चुत्लवग्ग २ मञ्छिमनिकाय २ विभद्ध 
३ पाराजिक २ सयृत्तनिकाय ३ धातुकथा 
४ पाचित्तिय ४ श्रडगुत्तरनिकाय ४ पु्गलपञ्नयत्ति 
५ परिवार ५ सुहेकनिकाय ५ कथावत्थु 
९ यमकं 
(१) खुहुकपाठ ७ पान 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तक 


(५) सूत्तनिपाते 
(६) विमानवत्थु 
(७) पेतवत्थु 
(८) थेरगाथा 
(६) थेरीगाथा 
(१०) जातक 
(११) निस 
(१२) पदटिसम्भिदामग्ग 
(१३) भ्रपदान 
(१४) बुद्धवेस 
(१५) चियांपिटक 


२ प्रस्तुत श्रन्थ 


यह सुत्तपिटक के दुसरे ग्रथ 'मन््िमनिकाय' का पहला भाग है । मध्यम प्रमाण के १५२ सृत्तोका 


सग्रह हीने के कारण इस ग्रन्थ का यह नाम पडा । श्रौर चकि इसके पहले भाग मे परादि फे ५४० सूत्र सिये गये 
ह इसे यथाथ ही भूलपण्णासकः' कहतेह्‌ । इन सूत्रो के सार इस प्रकारहै -- 


( ४ ) 


१ मूलपरियायसुत्त--ग्रपने ज्ञान कै श्रभिमान में चूर कुठ ब्राह्मण भिक्षु्रो को यह उपदेश दिया गया 
या । ने इस तत्व नान को समञ्न नही सके । इस रण उपदेश श्रत †वे चुण र्हं । उहोने भगवामं 
फे कथन का प्रभिनदन नही किया । सूत का दशन इस प्रकार है -- 


ससार में जितनी सन्ञायं ह--ग्ह्रि पानी भ्राण, हवा प्राणी देवता प्रजापति ब्रह्मा एकत्व 
नानात्व नि्वाण--राभी का प्रयो यवहार मरके लिय ट) एक श्रनाडी ससारी मृष्यसे ले"र पसम ज्ञानी 
म्‌क्त गहत तकं सभी यवहार मं इन शदो का नित्य योग करतेह्‌ । गतरयह्‌ ह मि श्ननाडी उह परमाथत 
वसा ही ग्रहण कर उनसे लिप्त होता टं॑भ्र।९ परमाथत उनके शून्य स्वभा 7 ज्ञानी श्रहुत उनसे लिप्त नही 
होता । ज्ञाने क निकास मं जिसने ज) स्तर प्राप्त किया वह्‌ उसी के श्रनुसार यवहार की बातो का परमाथ 
स्वरूप देखता हे मरौर उनसे उतनी ही दूर तक ्रलिप्त हो पाता है । 

२ सन्बासवसुत्त--इस सूत्र म वित्त के मल नष्ट करने के सात उपाय बताये गये ह --(१) उचित 
रीति से मनन करना (२) ईदा द्वय॑ सयम (३) चार्‌ प्रत्ययो का सेवन कर्ते समय उनके श्रपने उदेश्य से 
जा रूकं रहना (४) सहनकील होना, (५) बुरी बातो से बचना (६) बुरे विचारो फे उठते ही दबा 
दता (७) समति वपविचय वीय प्रीति प्रधा ध समाधि उपेक्षा का श्रभ्यास करना । 


३ धम्मदायावसुत्त-- बुद्ध ने भिक्षुभो को उपदेश ॒दिया-- भिशुश्रो तुम मेरे वम के उत्तराधिकारी 
बनो मेरे मौतिः लाप केनही । मेरे भिक्षापत्र मे वची किसी चीजकोभी लनेकी इन्छामतकरो।' बद्ध 
प्रासन से उठ म्र भीतर चले गये । तव ्रायूष्मान्‌ सारिपुत्त ने भिक्षश्मो को मध्यम माग का उपदेक्च दिया । 


४ भथभेरवसुत्त--ज गल क एका त स्थान में निवास करने वाले को भय का अनुभव होता ह्‌ । उसे रोमाञ्च 
भी होन लगता है । बद्ध न बताया कि श्रपनी साधना कै भ्रारिकाल मे उह जगल मे निवास करते कसे भय हते 
थे श्रौर कंसे उन्होने उन पर विजय प्राप्त की पथा कसे उहोने योग सिद्धि की भूमिया प्राप्त की । बृद्धहये जाने 
पर भी उनफ जगल म एका तवास करने क दो उदृश्य थ--ग्रपना शाति लाभ श्रौर श्रागामी पीढी के लिये 
म्रादश उपस्थित करना । 

५४ श्रन्खणसुत्त--चार वकार गै मनष्य होते ट-(१) वेजोबृरेहोते हुए भी नही जानते कि हममे 
बृराईदै, (२) वेजोनुरेहोतेहृए नते ह्‌ 7 हममे बृगरईहे, (३) वे जौ ग्रच्छे होते हृए भी नदी जानते कि 
हममे प्रच्छार हं प्रौर (४) वेजो रच्छं होते हण भी जानते ह कि हम में श्रच्छाईदै | 

इनमें पहले प्रकार के मनुष्य सवसे हीन ह रौर चौय प्रकार के सबसे उत्तम । 

ग्रत मे श्रायुष्मान महामोग्गल्लान ने भ्रायुष्मान सारिपूत्त के इस धर्मोपदेश की बडी सराहना की 1 


६ श्राकङ्कुर्रसुत्त--भगवान ने जेतवनाराम मं भिक्षुभरो को यह्‌ धर्मोपदेश दिया-- भिश््रो 1 
शीलवान बनो प्रातिमोक्च के नियमो का पालन कसे तुम्हारा श्राचार यवहारयुदरहो छोटी सेदछोटी वयर 
से भी डते रहो, मेरे उपदिष्ट शिक्षापदो को ग्रहण कर उनके श्रनुसार माग पर चलो । 


दसी से भिक्षु की सभी ऊंची से उची ्नाकाक्नायं पूरी होती ह्‌ ^ 

७ बल्थसुत्त--मेश्षीं कपडा रगे जाने पर ठीव से रग नही पकडता श्रौर एकदम साफ क्पडा श्रच्छौ 
तरह रग पकड लता है । उसी तरह सोभ-दष क्रोध श्रभिमानेादि के मल से मलिन चित्त वाता मनुष्य कोई श्रच्छी 
नात नही पकडता । ईन मलो रो रहित शुद्र चित्त वाला मनुष्य श्रद्धा का लाम केर ध्यानस्थ हौ ब्रह्यविहार करत? 
है । वह्‌ मानो भीतरी नहान' से नहा लिया । 

भगवान के इस धर्मोपदेश के समय वहाँ सुन्दरिक भारढाज नामक ब्राह्मण खडा था । वह्‌ भीतरी 
नहान' का श्रथ समल नही सक्ता ! उसने कहा--"हे गोतम, क्या श्राप स्नान करमे बाहुका नदी चलेगे ?” 


( ५ ) 


, मगवान्‌ ने उपदेश दिया कि नदी के जल मनुष्य के चित्त को साफ नही कर सकते । वह तोदीलकाही 

जल कर सक्ता है । 

८ सल्लेखपुत्त-ध्यान की मूमियो का लाम कर यदि कोई समक्षे कि उसने बडप्पन पा लिया तो यह 
ठीक नही । बडप्पन पाने की इच्छा रखने वाले को चाहिये कि वह एमे सकल्प करे--दुसरे लोग हिसकह म 
ग्रहिसक बनृगा दूसरे लोग तरह तरह के कुकम क्रते हँ म सभी से बचा रंगा दूसरे लोग बुरी धारणा कै 
ह म सच्ची धारणा वाला बनूगा दूसरे लोग गलत रास्ते परह म सही रास्ते पर चलूगा दूसरे लोग श्रद्धा 
रहित ह म श्रद्धावान बनूगा, दूसरे लोग निलज्ज ह मै लज्जावान बनूगौ । धम के ग्रनुसार बडप्पन रही है । 

सारे पाप श्रवनति की श्रोर ले जाते ह श्रौर सारे पुण्य उन्नति की भ्रोर । 


९ सम्भादिद्विसुत्त-सम्यकदष्टि क्या है ? इसकी व्यारया करते हुए श्रायुष्मान सारिपृत्त ने भिक्षुप्रो 
को यह उपदेश दिया-- 

(१) कम क्या है ग्रौर कम के मूल क्या ह॒ यह्‌ जानना सम्यकदष्टि है । कम दो ह-- कुशल' (== 
पुण्य) ग्रौर श्रकृश्ल (==पाप) । कुशल कम के मूल तीन ह॒ श्रलोभ (त्याग) श्द्ेष ( =मत्री) प्रौर 

प्रमोह ( प्रज्ञा) । श्रकूशल<कम के मूल तीन ह- लोभे द्वेष भ्रौर मोह्‌ । 

(२) श्राहार क्याहै श्राहार-समुदय क्यादहै श्राहारनिरोध क्याहै ग्रौर श्राहार निरोधगाभिनी 
प्रतिपदा" वया है यह्‌ जानना सम्यकदष्टि है । घ्राहार चार्‌ प्रकारके ह्‌ जिन पर उत्पन्न हुये प्राणियो का पौषण 
हो रहा ह्‌ ओ्रौर जो उत्पन्न होने वाले प्राणियो के मूल हेतु ह-स्थूल या सूक्ष्म भोजन, स्रा , सञ्चेतना भ्रौर 
विज्ञान । तष्णा केहौनेसेय्राहारहोतेह । अरत तष्णा के समुदय से श्राहारसमुदय' होता है । तष्णा के 
निरोध से श्राहारनिरोध होता है । श्राय श्रष्टाद्धिक माग ही श्राहार निरोधगामिनी प्रतिपदा हे । 


(३) चार भ्रायसत्यो को जानना सम्यकदष्टि है । चारभ्राय सत्य ह- दु ख दु खसमुदय ( = 
तष्णा) दु खनिरोधं ( ==तृष्णा का प्रहाण) दु खनिरोधगामिनी प्रतिपद्य (खाय श्रष्टाद्धिक माग) । 

(४) प्रतीत्यसमुत्पाद के बारह श्रद्ध के परस्पर सम्ब धं को जानना सम्यकदृष्टि है । 

१० सतियद्ानसृत्त-- स्मत्युपस्थान के प्रभ्यास की महत्ता बताते हए भगवान ने कहा-- भिकषुश्नो, 
जीवो की विद्धि के विए, शोकं परिदेव को पार करने के लिये ढ्‌ ख-दौमनस्य काश्रत करने के लिये, ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए मरौर निर्वाण का साक्षत्कार करने कै लिये यही एक श्रकेला माग है जो यह चार स्मृत्युपस्थान' ह्‌-- 
काया की स्मृति उपस्थित रखनी वेदना की स्मृति उपस्थित रखनी, चित्त की स्मृति उपस्थित रखनी, धर्मौ की 
स्मृति उपस्थित रखनी । 

(१) काया की स्मृति इतने प्रकार से उपस्थित रखी जाती है--श्राश्वास प्ररढास की क्रिया कौ सततत 
जागरूकना से शरीर को गतियो कौ सतत जागरूकता से, शरीर की ग-दगियो की सतत जागरूकता से, "यह 
दारीर चार महाभूतोसे बना है इस बात की सतत जागरूकता से, श्मशान मेँ मतक की दुगतियो की सततत 
जागरूकता से । 


(२) युख दु ख या श्रसुख ठ ख की वेदनाभ्रो का सतत जागरू रहना केकः का स्मृत्युपस्थान है । 

(३) म्रपने चित्तकी स्थितियो की सतत जागरूकता चित्त का स्मृत्युपस्थानः है । 

(४) धम का स्मत्युपस्थान इन धर्मो कौ सतत जागरूकता है--पाच नीवरणो की पच उपादान 
स्कथो की, छं श्रायतनो' की सात बोध्यज्खो' की रौर चार श्राय सत्यो की । 

११ चूएछसीहंनादसुत्त--दसमं नि हा किया गया है कि श्रन्य सम्प्रदायो से बुद्धके सद का उत्कष किस 
प्रकारदे । फिरदिखाथा गया है किशद्धा का स्वरूप क्या है, श्रौर वीतराग वीत्रेष वीतमोह श्रहत कौन है ? 


( ६ ) 


१२ महसीहुनादसृत्त--सुनक्त्त लिच्छविपुत्त धम से श्रलग हौ सन के बीच बुद्ध की निन्द करतां 
फिरता था । उसे एसा कहते सुन म्रायुष्मान साप्यृत्त मै इसकी सूचना भगवान को दी । 

भगवान ने सुनक्वत्त की मूखता दिखाते हुए तथागत के इन गुणो का निदक् किया -- 

दसं बल--स्थान म्रस्थान का यथाथ ज्ञान, तीना काल के कम तथा उनके विपाकं का ज्ञान, सभी प्रकार 
के मागकाज्ञान विविधताभ्रो से भरे इस लोक काज्ञान विविध रचिकेप्राणियोका ज्ञाने दुसरो की विशेष 
बातो का ज्ञान ज्ञान मोक्ष समाधि श्नादिकानान भ्रैपने पव जमोकाज्ञान दूसरोकी गति का ज्ञान 
भ्रोर विमुक्ति । 


चार वशारच्य--कोई तथागत की सम्बोधि या विमुविति का धर्मानुकूल प्रतिकार नही कर सकता । 
उनने जौ बुरी बाते बताई ह उसका कोई प्रतिकार नही कर सकता । उनने जौ माक्ष का माग बताया है उसका 
कोई प्रतिकार नही कर सकता । 


तथागत सभी जगह श्रभय रहते ह्‌ । 
फिर भगवान ने जीव की योनियो श्रौर गतियो के विषय मँ उपदेश दिया 1 


१२३ महादृक्वक्व धसुत्त-दूसरे सम्प्रदायके कुछ साधुभ्रो ने किसी भिक्षुसे बात की किवुद्ध के उपदेश 
ग्रौर उनके सिद्धात एक ही जसे ह, कोई भेद नही दीखता । 


भिक्षु ने यह्‌ बात बुद्ध से कही । भगवान नै श्रपने वम की विरोषता बताई । 


१४ चूठदुक्वक्व-धसुत्त--रूप शब्द गध रस श्रौर स्पश, ये पाच काम-गुणहं । सारा ससार 

इ हीकेश्रास्वादकेपीदेपडाहै। इसीकेकारणसारीग्रशातहोरहीहै। यहीदुखकाषरहे। 
बुद्ध ने बताया कि एक बार कुछ निगन्थ साधुभ्रौ ने उन्हु कहा कि-- सुख से सुख की प्राप्ति नही होती, 

दुख से सुख की प्राप्तिहोती है। यदि सुखं से सुख मिलता तौ राजा को सब से भ्रधिकं सुखं मिलना चाहिये 
था `| 

बुद्ध ने दिखाया कि राजा यथाथ में सुखी नही है । उसके जो सुखं दीखते हं सब बाह्य साधनो के ऊपर 
किह जोक्षणभगुर दं । यदि राजाकोएकात किसी कमरेमे वद रहना हौ तौ वह व्याकुल हौ जायगा । 
इसके विपरीत, अ्रभ्यासी भिक्षु श्रनेक दिनो तक वहा बद पडा भ्रपने भीतर ही षएूटने वाले सुख के सोते मेँ प्रान द 
लेता रगा । यह्‌ सिद्ध करता है किं सचमुच भ्र दरूनी सुख भिक्षुकोही है राजा को नही । 

१५ श्रनुमानयुत्त--यह उपदेद श्रायुष्मन महामोर्ल्लान ने भिकषुश्नो को दिया । पापेच्छ भिक्षु 
भ्रपनी डीग हाकत। है रौर दूसरे को नीचा दिखाता हे । किसी के भली सीख देने पर वह्‌ चिढ जाताहै श्रौर 
जिद बोध लेता है । इसके उ्टे, नम्र उक्नतिरील भिक्षु सभी का उचित सम्मान करता है भ्रौर दूसरे की भली 
सीखं लेने को तयार रहता है । 


द्रसे श्रच्छी तरह सम्म भिक्षु को श्रपने विषय में स्याल करना चाहिए कि मकेसाहू इस श्रात्म 
्रतयवेक्षण की बडी महिष्या है । जसे दपण मं देखकर कोई मुहे पर पडे दाग को धो डालताहै, वैसे ही चतुर 
मुमु श्रात्म प्रत्यवेक्षण कर भ्रपने चित्त मल को हटाने का प्रयत्न करता है । 

१६ चेतोखिलसृत्त--बुद्ध, धम, सद्ख तथा रिक्षा मं भ्रविदवास काहोना श्रौर श्रपने गुरुभादयो से 
श्रनजन रखना, ये पाच मन की गाठ ह । इनके रहते समाग मे उन्नति नही हौ सकती । भिक्षु को चाहिये कि 
इनका प्रहाण कर ध्यानाभ्यासके माग को सिद्ध करपरम पदकरा लाभ करं । 

१७ वतपत्थसृत्त-ध्यानामभ्यास के लिये कसा एकातवास अनुकूल हं रौर कसा नही, इसी की शिक्षा 
दी गर्ईहै। भलेही वहा कितनी भी सुविधा प्राप्तहो, यदि वहा चित्तशातश्रौर एकातनही रहतादहोतो 


( ७ ) 
उस स्थन को खोड दना चाहे । चाहे कितनी मी कथिनाई क्योन हो, यरि वहु [तत्त गात श्रौर 
एकाग्र रहता हो तो उस स्थान को नही छोडना चाहिए । 
१८ मधुपिण्डिकसुत्त--मगवान ने सक्षेप से उपदेश दिया किं ससार का यह प्रपञ्चं से उता ₹ । 
उनके चल जाने के बाद भिक्षुमरो ने म्रायुष्मान कात्याय से निवेदन किया कि भे इसवी यास्या कर द । 


म्रायुष्मान कात्यायन ने स्ज्ञाया किं स्पश से वेदना हाती हं वेदना से सन्ना होती हे सज्ञा मे सारे ग्रच्छे 
बुरे वितक होते ह प्रौर वितर्को से सारे प्रपञ्च होते ह्‌ । 


१९ द्वेधावितव्कयुत्त--काम क्रोध तथा हिसा >े वितक प्रनथकारीह शरोर इसके पिपरीत प्याग 
~ 9 त्राय 
प्रेम श्रौर दया के वितक निर्वाण की श्रोरल जातेह ! इहं इस तरह मलग ग्रलग समञ्लना प्राश्यव हे । 


२० वितक्कसण्डानसुत्त--नुरी बातो से हट मच्छी बातो में मन लगाना चाहिये बुरी वातोकेदोपय 
ख्यात करना चादिए, बुरी बातो की भ्रोर सन जाने ही देना न वाहिय पूरे विचार कसे होते ट इसका ख्याल 
करना चाहिये श्रपनें मन से मन को दबाना चाहिए । 


२१ ककचूषमसुत्त--ावान ने भिक्षुमो को मत्री भावना के श्नभ्यास की रिक्षार्द । पथ्वीवे समान 
क्षमाशील मकार के समाप म्रलिप्त श्रौर गद्खा ॐ समान गम्मीर होना चाहिए । एेस। श्रभ्यास करना चाहिये 
किम्रारीसेश्रद्धप्रत्यद्ख काटने वाले के प्रति भी किस प्रकार # मलिन विचार 7 उठे । 


२२ चअलगददृक्मसुत्त--म्रच्यी तरह कस कर पकडा गया साप वशर्मेह जाता ग्रो. उर वर धीरे 
से पकडा गया साप उलट कर काट लेता है। उसी तरह पूरी लगन से पालन किया जने वाला थम बडा साथव 
हता है रौर दिथिलता से ग्रहण किया गया धम श्ननथकारक । 


धम की उपमा बडे से दी गई है । जिस तरह बडे के सहारे मनुष्य नदी की वाराका पार भरलतारई 
वसे ही धम के अभ्यास से मनुष्य ससारसे तर जाताद्‌ । श्रौर जिच तरह्‌ दी पा<्कर गये मनुयन।वेन ध 
कोई श्रावद्यकता नही रहती, वसे ही परम पदर का लाभ कर लन कं बाद उसके तिएु कोर साधना करना चप 
नही रह जाता । 


२३ चस्भीकयुत्त--प्रायुष्मान कुमार वार्यप श्र धवन मं विहार कर र्हे थे । तव रिसी दैवता ¶ 
उनसे पहली के रप मं कूड प्रश्न किये । उन्होने उसका स्पष्टीकरण एग दिया । 


~ उपदेश का सार यह्‌ है कि बुद्ध के उपदेश स भिक्षु प्रा से रविद्या का काट दता ह नीवरण। पर विजय 
प्राप्त करता श्रौरतष्णा काप्रहाण कर देता हे । 


२४ रथविनीतसुस--श्रायुष्मान सापिपृत्त ने श्रायुष्मान पुण्ण म ताणिपुकत्त से पर्न किया पि' भगवान 
के धम का श्म्यास किस उदृश्य से किया जाता है--क्या कील वी भथा चित्तन्की प्रथवा दृष्टि की श्रवा 
ज्ञानदसन की विशुद्धि के लिये ? 


भरायुल्मान म ताणिपृत्त न कहा कि धम फे ्नभ्यास का उदेश्य उपादान रहित निर्वाणं की प्रान्ति & । 
शील, चित्त, वृष्टि घ्रादि का विशुद्धया निर्वाण फे माग मे रने वाली मजिले ह । उन एकवे बादण्म॑तंक्र 
रतम भिक्षु परम पद तके पहु जाता ह्‌ । 


भरवुष्मान सारिपृत्त ने उनकी -याख्या का सहष प्रनुमोदन किया । जब प्रायुष्मान मताणिपुत्त का 
मालूम हृश्ा कि प्रन करनेवाले स्वय धम सेनापति श्रायुष्मान राप्पुत्तह तबे गदग्द ह उठे । दोनौनएन 
दुसरे की स्तुति 7ी । 


२५ निदापसुतत--ससार की विषय वासना माररूपी बहेलिये की फली सेती के समान है जिने 


४. ल. 


मनुष्य बश्च जाते ह श्रोर कठिन दं खं मे पडे रहते ह॒ । ज्ञानी उसे पहचान उसमें नही पडता श्रौर परम क्षेमकरं 
निर्वाण कालाम्‌ करलेताहै। 


२६ पासरातिसुत्त--ससार से मुक्ति पाने की खोज एरना श्राय पयेषणहे श्रौर विषय भोग की खोज 
करना ग्रनाय परयेषण । 


मुवित की खोज मँ बोधिसत्व न कठिन से काठ । माग का श्रनुमरण किया श्रौर श्रत मे बुद्धत्व लाभ 
किया । वृद्ध हो, धम चक्र का प्रवत्तन किया प्रर नतौ का परम पद का लाभ कराया । 


२७-२८ हत्थिपदोपमयुत्त--लिस प्रकार हाथी के पैर मे सभी प्राणी के पर चले श्राते ह उसी प्रकार 
धस की सभी बाते चार प्राय सत्य के उपदेर के श्र तगह जाती ह्‌ । 


२६-३० सारोपमदुत्त--परम चिमृरवितका लाम करनाही धमकी साधनाकासारदहै। ज्ञान दशन 
का लाभ करा उस सार के ऊपर वष्ली कच्ची लकड़ी कौ तरह है । समाधि व लाभ करना उस कच्ची लकंडी 
के ऊपरवाली छ्ालकी तरह है । शीलका पालन उस छल के ऊपर वाली पपडीकी तरह । प्रौर भिक्षुके 
लाभ सत्कार तौ धम-साधना वै बाहर के पत्तो जसे निरथकहं । श्रत चतुर मुमुक्षु को चाहिये कि उसका उदृश्य 
सार स्वरूप पिमुक्ति कौ म्रोर लगा रह्‌ । 


३१-३२ गोिद्धसुत्त--गासिद्खसालवन म सारिपृत्त सोगगल्लान महाकस्सप प्रमति बुद्ध क 
प्रमुख शिष्य एकत्रित हो वम चर्चा कर रहं थे । बात चली कि फून पत्तो से भरा यह्‌ रमणीक वन किसकी उप 
स्थिति से शोभित हौ सकता हे । सभी ने ्रपनी श्रपनी दृष्टि से इसका उत्तर दिया । 


ग्रत र्मे बृद्ध ने कहा कि यह्‌ वन उस भिक्षु से शोभित हो सकता ह जो यह्‌ सकत्प करके प्रासन लगा 
ले किम तब तकं नही उर्‌ गा जब तक मरा चित्त ्राश्चवो से मुक्त न हो जायगा । 


३३-३४ गोपालकयुस्त-भ्रज्ञानी की उपमा मूख ग्वाल से श्रौर ज्ञानी की उपमा चतुर ग्नाले से दी 

गई है । 
३५ चूछसच्चकयुत्त--निगण्ठयुत्त सच्चक वडा ताकिक था । वह्‌ प्रभिमान से कहा करता था-- 
म किसी श्रमण या ब्राह्मण को नही देखता जो मेरे तक के सामने खडा रह सके, प्रौर घ्रडाहट से जिसकी काख 
मे पसीना न छूट जाय । श्नौर तो क्या, यदि म इस खम्भ से भी वात कड्‌ तो यह हिलन लगे । मनुष्य की बाती 

क्या? 
एक बार वह्‌ वृद्ध के पास श्राया श्रौर उनके सिद्धा त का खण्डन करने लगा । बुद्ध ने उसे परास्त कर दिया 

प्रौर समाग का उपदेश दिया । 


ॐ वा 
३६ महासच्यकयुत--मगवान्‌ ने सच्चक को कायभावना मरौर चित्तमावना के भ्रभ्यास कै विषय 
मे उपदेश व्या । फिर प्रपनी शोधिसत्तव चर्या को वणन किया । सच्यक की शकाय दूर हो'गद्‌ । उसने भगवान 
के प्रति श्रपनी श्रद्धा श्रपित की 


३७ चूछतण्टासद्खययुत्त--भायुष्मान महामोगल्लान यहं अर त्यानि हो देवलोक मँ प्रकट हुये । 
देवे द्र शक्रं ने उनका स्वा।सकिया । श्रपनै नय वेजयत प्रासाद का दिखाते देवे दरं के मन मे ्रभिमानहो गया | 
उसे दूर करने के लिये श्रायुष्मान महामोगगत्लान ने श्रपने योगबल का प्रयोग कर्पर कै भ्रगूढे से सारे प्रासाद को 
कम्पितं कर दिया । तुष्णाक) अत कर िमूवित्त का लाभ किस प्रकार होत्ता है इसका धमपिदेश्य दिया । 


३८ महातण्हास्खुयसुत्त--भिक्ष्‌ साति को एसी मिथ्या धारणा हो मई थी कि मृत्यु के बाद मनुष्य का 
विज्नान इस शरीर से निकल कर दूसरे मे प्रवेश करता है । बुद्ध ने उरो प्रतीत्यसमुत्पाद क! उपदेश दे उसक। 
प्रज्ञाने दरूर किया । 


( 2 ) 


३९-४० श्रस्सपुरयुत्त--भिक्षु मे इन गुणो का हाना श्रावश्यक है -पाप कम से लज्जा श्रौर भय रखना, 
शरीर वचनं श्रौर मन से शुद्ध कम करना प्राजीविका का शुद्ध होना सयमी हीना भ्रत्पाहारी होना, जागरणशील 
होना स्मतिरील रहना, नीवरणो का प्रहाण करना समाधि का लाभ करना पूवे जमकीबताका स्मरण करना, 
कौन मर कर कहा उत्पन्न हुभ्रा है यह जानना, श्रविद्या का नाश कर देना । 


४१ सालेय्यकसुत्त--कोदाल प्रदेशा के शाला नामक ग्राम मं बुद्ध विहार कर रहे थे । वहा के ब्राह्मणो 
को उन्होने उपदेश दिया कि श्रधम के श्राचरणसे दृगति श्रौर धम के गाचरणसे सुगतिह्‌।ती है । फिरयह्‌ सम 
कलाया कि धमचारी यथेच्छं जम ग्रहण करता है । 


४२ वैरञ्जकयुत्त--बेरञ्जा के ब्राह्मणो को री बुद्ध न यही उपदंश दिया । 


४३ महावेदत्लसुत्त--बुद्ध ने बताया किं म्र्ञानी कौन होता ₹ं श्रौर ज्ञानी कौन । फिर यह समज्ञाया 
कि वेदना , सज्ञा" श्रौर विज्ञन'मे क्याभेदहै क्यावेएक सथहोतेह या्लग अलग सम्यकदृष्टिकी 
पहचान क्या है पूनभवक्याहै ध्यानक्याहै योगकीञची भूमि निरोधसमापत्तिक्या है, तथा चेतौविमुत्ति 
समापत्ति क्याहै ? 


४४ चूठयेदटलसुत्त-घम्मदिघ्ना भिक्षूणी ने यहं उपदेश विसावं उपासक कौ दिया 1 

पाच 'उपादानस्क ध सत्काय है, तष्णा सत्काय-समुप्य हे, उस तष्णा का प्रदोष प्रहाण सत्काय 
निरोधः है, रौर श्राय ब्रष्टाङ्भिक माग ही सत्कायनिराधमामिनी प्रतिपदा € । उसने यहं भी वताया कि 
निरोधसमापत्ति क्या दै श्ौर तीन वेदनां क्या ह्‌ ? 


४५-४६ धम्मसमादानपुत्त-साधना चार प्रकार कौ होती है--(१) जिसमे श्रभी सुखं होता है 
करितुभ्रागेदुल (२) जिसमेग्रमीदुखहीताहैःभरोरभ्रागे भीः (३) निसभेश्रभी दुखहोतादहै कितु 
ग्रागे सुख, रौर (४) जिसमे अ्रभी सुख होता है प्रौर भ्रमे मी । पहली साधना वाममागिया की है ज। पालि 
साहित्य मेँ कामसुखल्लिकानुयोगः के नाम से पुकारी गयी दूसरी साधना कायप्लेद का श्रभ्यास करन वासौ 
की, जो पालि साहित्य मं ब्रत्तफिलमथानुथोग' के नाम से पुकारी गयी दहै तीसरी साधना उनभिक्ुश्रोकी है 
जो बडी कठिनाई से धम काभ्राचरण कर रह्‌ ह, मौर चौथी साधना उन भिक्षू की सभक्ननी बाहिय जा 
प्रसन्नता से माग का ग्रभ्यास कर रहूह । 


४७ बीमसकसुक्त--बुद्ध ने भिक्ुप्रो को उपदेश दिया कि वे गृ कै प्रति श्र धी श्रद्धा न रे । उसके 
यथाथन्गुणश्रौरगौरव का प्रामाणिकन्ञान प्राप्त करन के बाद ही श्द्धापुवक उसका श्ननुगमन करना उत्तमं है । 
४८ कोसम्बियसुत्त--कोसम्बी के भिक्षुसद्खु भे बडा कलह उत्पन्न हो गया था । 
+ 


बुद्ध ने उन्हे एकता का उपदश दिया भ्रौर य बते बरावर याद रण्व की शिक्षा दी-भ्रपने गुरं भादया 
के प्रपि म काय वचन मनसे मत्री का -यवेहार रखू गा पात्र मे लगी रहन ताली तकं ग्रच्छी चीज का प्रापसमं 
माटकर खाऊगा अपने गुरुमादयो से कोई बात छिपाकर नही रखू गा उनसे मिलकर रहंगा । 


४९ ब्रह्मनिमतनिकयुत्त--बकं ब्रह्मा कौ नित्यवाद' की मिथ्या धारणा द्ूत्न हा गर थौ । बुद्रन 
उसे धर्मोपिदेद दे उसकी गलती बताई । ब्रह्मान श्रपनी दिव्य शक्ति से बद्ध को भ्रपने वदा में करने क प्रयत्न विया 
किन्तु उसको एक भी न चली ४ 


५० मारतज्जनीयसुत्त--म्रायुष्मान महामोग्गल्लान खुली जगह चडक्रमण कर रह भे । उस समय 
पापी मार उनकं पैट मं बठ कर गुडगडाने लगा । घ्नायुष्मान महामोग्गत्लान ने मार' को पहूवान लिया भ्रौर 
मार पेट से निकल कर दुर खडा हो गया । मोगत्लानने पूव ज-म की बात कही-- 


हे मार । बहत पहले म मी एक मारः होकर उत्पन्न हृश्रा था । उस समय मेरा नाम द्रूसी' था । 


( १० ) 


मेरी बहन का नाम काढी" था । उस समय तु उसी का पूत्र हाकर उत्पन्न हृश्रा था उस समय ग्रत सम्यक 
सम्बुद्ध ककुस ध का प्रादुर्मावहुश्राथा । तब द्ूसी मारलोगौ पर सवारहौ गया श्रौर उनकेमुहसे भिक्षुमरो को 
गाली गलौज देना भ्रारम्म किया । बुद्ध ककुस ध ने यह देख भिक्ुप्नो को मैत्री भावना करुणा भावना मुदिता 

भावना तथा उपेक्षा मावना के भ्रभ्यास करने का उपदेश दिया । दसी मार की दुष्टता यहा तक हो गयी कि 
उसने एक लडके पर सवार हो भगवान ककुस घ के प्रधान शिष्य प्रायुष्मान विधूर के सिर पर एक पत्थर मारा। 
इस पाप के फलस्वरूप दसी मार दीघकाल तक घोर नरक मे सडता रहा । हे मार । वह म श्रपने कम फल 
का भोग भोगता रहा । 


३ सर्वास्तिवाद-परस्परा में यह श्रथ 


पुरानी सर्वास्तिवाद परम्परा का श्रपना त्रिपिटक सस्कृत भाषामेथा। भारत में बौद धम के लोप 
होने पर यह साह्य मी लुप्तहो गया । किंतु भारत भ्रौर चीन के उत्साही विद्वान श्राचार्यो के सयुक्त प्रयाससे 
इस विशाल पिटक का जौ प्रामाणिक चीनी श्रनुवाद तयार किया गया था वह्‌ भ्राज नी सुरक्षित प्राप्त होता है । 
उसमे 'मञ्ज्ञिमनिकाय का प्रतिनिधि ग्रन्थ माध्यमिक श्रागम है। यदि इन दोनो का खोजपूण तुलनात्मक 
भ्रध्ययन किया जाये तो बौद्ध पिटक के निर्माण, विकास तथा विस्तार कै इतिहास का निर्माण करन मे बडी सहायता 
मिल सकती है । इस विचार से मने यह काम भ्रपने रिष्य भिक्षु मिग चाउको सौपा है जो वीतनाम देश का होने 
के कारण चीनी भाषा का्रच्छा पण्डिततो हही साथ ही नालन्दा काएक प्रमुख पालि का स्नातक भी है । 


जहा पालि मज्द्षिमनिकाय मे मात्र १५२ सूत्रहुं चीनी माध्यभिक श्रागम में उनकी सख्या २२२ है । 
जहा तक मूल पाठ कौ बात है, दोनो मं कोई विरोष भ्र तर नही है । हा उनके स्थान के नाम एक जसे नही हँ । 
घटनाभ्नो के वणन मेँ भी जगह जगह्‌ पर भेद देखा जाता है । साथ प्रगरेजी भूमिका मं दी गई तालिका से 
यह्‌ स्पष्ट होगा कि माध्यमिक श्रागम' के सूत्रो का स्थाननिदंशा पालि तिपिटक मे किस प्रकार किया 


जा सकता है । 


इस तालिका कै ग्रध्ययन से पता चलता है कि बौद्ध धम के भिन्न भिन्न सम्प्रदायो के त्रिपिटक मं सूत्रोका 
सकलन समान रूप से नही किया गया था । यह हरमे विचारन के लिय बाध्य करता है कि इसके पीछे एतिहासिक 
तथ्य क्या हो सकता है श्रौर वह कौन सा मूल सोत था जिसकी ये घारायें फूटी । 


४ प्रस्तुत सस्करण 


यह सुत्तपिटक ० कौ द्वितीय पुस्तक मञ्मिमनिकाय के प्रथम भाग भमूलपण्णासकः का नया 
देवनागरी-सस्करण है । यह सस्करण इन पृस्तको के श्राधार पर तयार किया गया है--बरमी-सस्करण 
छट सङ्कायन प्रकाशन (१९५६), सिहली-सस्करण के साणविमल चेर द्वारा सम्पादित (१६३७), स्यामी 
सस्करण, महामकुट राजकीय प्रकाशन (१९२६) तथा रोमन-सस्करण, श्री वी टूकनर द्वारा सम्पादित 
(पालि टेक्स्ट सोसायटी, ईम) । 

स्थविरबाद परम्परा के चृने हुये प्रतिनिधियो के श्र तरराष्टरीय सन्ध के सोत्साह सम्मिलित प्रयत्न से 
तैयार किये गये च्रं सज्गायन सस्करण को हमने श्रपनी पहली पाण्डूलिपि तयार करने के लिये श्राधार स्वरूप 
ग्रहण किया है । उसके पाठ श्रौर धमस्क ध नियोजन से साधारणत हम सहमत रहे ह । कि तु भ्राघूनिकर 
वृष्ट से श्रपने सस्करण को भ्रधिक उपयोगी बनाने के लिये हमने दो नये प्रयत्न किये ह --(१) सम्पूण प्र थ 
मे एक व्यवस्थित क्रम से विराम चिह्लो का प्रयोग करना भ्रौर (२) शीषकर एव भ्रनुशीषकर से सुसज्जित 
कर पाठ का एक साङ्खोपाज्ख स्वरूप उपस्थित करना । 


(क) हीषक 


पुरानी पद्धति के पालि ग्रन्थो मे किसी प्रकरण के प्रारम्भमें शीषकदनेकी प्रथा नही थी । इसके 
स्थान पर प्रकरणकेभ्रतमें निद्ित जसेशददेदिया करतेथे) कितु इससे श्रातृनिकं पाठका को पारे 
प्रकरण का सार तत्त्व ग्रहण कर ग्रपने समक्ष वण्य विषय का एक सम्पूण चित्र उपस्थित करने में जटिलता का 
म्रनुभव करना पडता है । श्रत उपयोगिता की दृष्टि से हमने यह मावद्यक समज्ञा कि शीषक एव गनुर।पक 
के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होगा । इन शीषको के निर्माण कलै मेँ हमन 
यथासम्भव ग्रन्थकेहीरदोका उपयोगन्ाहै। स्मरण रहेकिय शीषक हमारे भ्रपनद्िये हूयेहं नो 
मूल पाठ मे प्राप्त नही होते । 


प्रधान रीषक १६ प्वाइण्ट मोन काले टादय मं प्रकरण विह ($) श्रौर क्रमसरस्याके साय 
छपे गये ह । उनके श्र तगत ्राने वाले द्रष्टयं शीषक चिना क्रम-सन््याके उसी टादपमेंछ्धपि गयेष्। 
भ्रनुशीषक क्रम सख्या के साथ १४ प्वाृण्ट मोनो काले टाद्प मे भ्रौर उसके भ्र तगत श्रानेवाले छोटे शीषक 
ऋम-सर्या के साथ १२ प्वादृण्ट मोनो काले टादप मे मुद्रित किये गये ह । पष्ठ के ऊपर प्रवान दसीषको का 
ही उल्लेख किया गया है । 


(ख) पाठभेद निर्धारण 


पाठभेद निर्धारण मं दान्द की निरुकिति तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथही इस बातकाभी 
ध्यान रखा शया है कि एतिहासिक वृष्टि से किन रूपो का प्रत्यधिकं प्रचलन रहा । दौनो दष्टियो से सिद्ध 
यदिएकलदके एकाधिकरूपहुये ह तो हमने एक को मूल पाठ के साथ प्रौर दूसरे को पष्ठ की श्रध रिप्पणी 
मेदे दिया है । यहा एक के ग्रहण करन का यह्‌ श्रथ नही कि हमने दूसरे रूप का बहिष्कार विया हे । 


(ग) विराम चिह्ध 


पालि की पुरानी पद्धति मे पूण विराम के अतिरिक्त श्नन्य विराम निह्धोके प्रयोग करने की प्रथा 
नही थी । स्यामी सस्फरण ने इसी प्राचीन पद्धति का अनुसरण किया है । लेकिन केही कही पालि की वाक्य 
योजना इतनी उलङ्ी हई भिलती ह कि उसके श्र के पारस्परिक सम्बध को विशम चिल्ले प्रभावं 
समन्नना भ्रत्य -त कठि हो जाता है । श्रत प्रस्तुत सस्करण मं हमने श्रय ग1व्यक् विराम चिज्ञाका 
निस्सङ्कोच प्रयोग किया है। इन विराम चिह्लोका प्रयोण करने मं हमारा यही उषूरय रहा है कि वाक्य का 
प्रथ श्रधिक से घ्रधिक स्पष्ट हौ जाय । जहा विराम चिह्लो के प्रयो की भ्रनिवायता नह समक्षी ग, वर्ह परर 
हमने उनका प्रयोग उचित नही समज्ञा । फिर भी हमने इस बात का ध्यान रखा फि"विराम चिव कै प्रयोग 
मे यथासम्भवं एकरूपता प्रौर सद्धति बनी रहे । 

हस सस्करण मे निम्नलिखित विराम चिह्ञ॒ -यवहूत हए है --ूणविराम (1), भरधविशम्‌ { ), 
उपविराम ( ) स्वल्प विराम ( ). प्रनवाचक (7), निस्मयादि-बोधक (] ), युग्रेखा ( ), रेखिका (~), 
मुरय उद्धरण ( ' “ ); उद्धरण (* ) वि 

प्रान उद्धरण का बोध मुरय उद्धरण चिह्घ श्रौर उसके भ्र तगत श्रानेवाले उद्धरणो का घोधं 
उद्धरण चिह्लो से कराया गया है । यदि कही उसके भी भ्र तमत कोई उद्धरण. भ्रा गया है तौ उसका वाध क्रिया 
के भ्रागे रेखिका चिह्ु के प्रयोग से ही कराया गया है । 


मुख्य उद्धरण के भीतर श्राने वाले समी नये प राग्राफ' तदूबोधक चिह्लो से प्रारम्भ किये गये हू । 
रौर उसके भी भीतर भ्राने वाले सभी नये पराग्राफ उसी भांति केवल उद्धरणबोधकं चिह्लोपे प्रारम्भ होतेह । 


( १२ ) 
(घ) साङ्खतिकं 


ग्रघोरिप्पणी मं रो० सी° स्या० तथा म० सद्धन कमद् रोमन सहली स्यामी तथा मरस्म 
(वर्मी) सस्करणो के लिये प्रयुक्त हूय ह । 

पष्ठ के पाङ मंप्रतुक्त 7 श्रौर 8 सद्धुन क्रलश रोमन ग्रौर ब्मी सस्करणो मा बौध कराते ह्‌ । 
इन सङ्केतो के साथदी हुई सपर्या से यह सूचित होता दवै कि उन सस्करणो के उस पष्ठवा प्रारम्भ उसी पडबित 
से होता है। 

रोमनग्र यकीपष्ठसख्या से भ्राधुनिक पाठक क। कई सुविधायं प्राप्त हागी । पालि टन्स्ट सोसाददी 
के महत्वपुण कोष तथाययम्रथी मे रोमनकीही पृष्ठ सख्या मा हवाला दिया ग्या है, इससे हमारे 
पाठक उन स्थलो को सरस्लतासे खो लेगे । भ्रौर चकि बर्मीज चु सद्धायन कं सस्करण का एक श्रषना 
महत्व है गत॒ उसकी पण्ठ सख्या शा भी उल्लेख कर येना भ्रावन्यक समज्ञा । 


(च) पष्ठोयरि कोण सें प्रुक्त सदत 


ऊपर कोने मेँ दी गई सरयाये युग्मपष्ठ मे प्रारम्भ वे ठ्था श्रयुस्म पष्ठमे श्रत के सत्त शाषक श्रौर 
पराप्राफ की द्योतक हु । 


(छ) वतिनी 


पालि मे एव श्रपि ग्रौर इति इन श्रव्ययो के प्रादि श्रक्षरका प्राय लोपहौ जाया करताहै भ्रौर 
उनकेरूपव पि तथाति रह्‌ जातेह । कुच विद्वान के मतानुसार इन लघु सूपो को स्वतत्रहद मानलतेना 
ग्रधिक सङ्खत है । हमने मी प्रस्तुत सस्करण मं एसा ही माना है । 

हमने एक ही दाब्दं के श्र तगत श्राते वानी परसवण सथि का प्रयोग अ्रनिवाय रूपसेकियाहै 
जसे--मद्ध किञ्च इत्यादि, कि तु जहा यह्‌ सधि दो पथक रन्दो मे हुई है, हमने प्राय उसका प्रयोग श्रना 
वदयकं समन्ना है, जसमे--एव पि कस्म ति इत्यादि । 


कुछ पार गत्य सम्पादको ने वर्तिनी की इसी पद्रति को स्वीकारकरकेभी द्‌ तथाश्र सेपरे ति 
तथाशपिकीर्सा वश्रनिवायरूपसेकी षं । उहोन7दाटित इनरथनामेसस्व्त याकरण के श्रक सवणे दीष 
नियम का प्रयोग क रना' भ्रनिवाय समक्न, जसे--देतेसि इति=देसेसीति तस्स +-श्रपि = तस्साषि ।* कितु 
हमने उन्हुं ्रलग ही रक्वा है, जसे--वेसेसी ति, तस्सा पि। यहा ति तथा पि" के पूव प्राने वाले स्वरो का दीष 
होना पालि मोग्गल्लषन याकरण के ' यञ्जने वीघरस्सा (१।३३) सूनसेसिद्धहौजातादहै। व्याकरशमं 
इसके दूसरे उदाहरण भी विये गये ह जसे--खतति + परम == खन्ती परम, गोतम ~+-ति == गोतमा ति, 
हीति +ति==होती ति इत्यादि । 


कै कैः र # क 


(.॥ 
हमलोगो के द्वारा तार की गयी मूल पाण्डूलिपि के प्राधार पर विद्वान प्रखाय डा०पी° वीऽ बापट 
दित्ली विरवविद्यालय, दिल्ली ने ग्रथ क्रा सम्पादन किया । फिर भी हीषको तथा श्रनुद्ीषको की रचना 
्नन्य खण्डो की तरह हूमलोगो ने स्वयकी है । पाण्डुलिपि को प्रेस मेँ भेजने के पहले सहायक सम्पादक; 
श्री बीरबल सम्मा न उसका श्रतिम सरक्ररण पूण कर लिय ग्रौर उन्ही कै याग्य तत्त्वाधान में छपाई पूरी हुई । 
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३३ महागोपालकसुत्त 
४ १ श्रभन्बे एकादस धम्मा 

(क) न रूपञ्ञ्‌ होति 

(ख) न लक्वणकुस्लो होति 

(ग) न भ्रासाटिक हारेता 
होति 

(घ) नन्वण पटिच्छादेता 
होति 

(ड) न धूम कत्ता होति 

(च) नं तिंत्थ जानाति 

(छ) न पीत जानाति 

(ज) न वीथि जानाति 

(ज्ञ) न गोचरकुसलो होति 

(ञ्य) श्रनवसंसदोही होति 
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३५ चूछठसच्चकयुत्त 


। ॥ + । 
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8 २ भव्बे एकादस धम्मा २७३ 
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(ट) भ्रतिरेकपूजाय पूजेता 


होति २७५ 
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§ १ सच्चको ग्रायस्मन्त 
म्रस्सजि' समागच्छ २८० | 
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पुत्तपिटके 
मनज्डिमनिकायो 


( मूलपण्णासक ) 


नमो तस्त भगवतो भरतो सम्मासम्बुद्धस्स 


मज्ज्िमनिकायपाटि 


ग्रलपण्णासचक 
१ मूलपरियाययुत्त 


§ १ पुथुज्जनवसेन नयभूमि 
तस्स भ्रपरिञ्व्यातत्ता 


१ एवे मे सुत । एक समय भगवा उक्कदाय विहरति सुभग- 
वने सालराजमूले । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “भिक्छवो' 
ति । “भदन्त ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतद- 
वोच - ““सन्बधम्ममूलपरियाय वो, भिक्लवे, देसेस्सामिः । त सुणाथ, 
साधुक मनसि करोथ, भासिस्सामी" ति) (एव, भन्ते" तिखोतें 
भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 

२ “इध, भिक्खवे, श्रस्सुतवा पुथुज्जनो श्ररियान भ्रदस्सावी 
प्ररियधम्मस्स कोविदो श्ररियधम्मे श्रविनीतो, सप्पूरिसान श्रदस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स श्रकोविदो सप्पुरिसधम्मे प्रविनीतो - पवि पठवितौ 
सञ्जानाति, पटवि पठवितो सञ्बत्वा पठवि मज्जति, पठविया 
मञ्व्यति, पठ्वितो मञ्जति, पठवि मे ति मज्जति, पठवि श्रभि- 
नन्दति । त किस्स हेतु ? श्रपरिञ्जात तस्सा' ति वदामि । 

“श्राप भ्राप्रतो सञ्जानाति, श्राप भ्रापतो सञ्च्यत्वा श्राप 
मञ्व्यत्ि, ग्रापरस्मि मञ्व्यति, भ्रापतो मज्जति, भ्रापमे ति मञ्जति, 
प्राप श्रभिनन्दति । त किस्स हेतु † भ्रपरिञ्जात तस्सा ति वदामि, 

“तेज तेजतो सञ्जानाति, तेज तेजतो सञ्जत्वा तेज मज्जति 


१ एवम्मे-स्या० रो०) २ देसिस्सामि-स्या० ३ पथि ~-म०। ४ पथ 
वितो ~ म० । ५-५ पठनिम्मेति- स्या, रोऽ । 
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तेजस्मि मज्जति, तेजतो मञ्च्यति, तेज में ति मज्जति, तेज भ्रभि- 
नन्दति । त किस्स हेतु † श्रपरिञ्जयात तस्सा' ति वदामि । 

“वाय वायतो सञ्जानाति, वाय वायतो सञ्व्यत्वा वाय 
मञ्न्मतति, वायस्मि मज्जयति, वायतो मञ्व्यति, वाय मे ति मञ्ञ्यति, 
वाय श्रभिनन्दति । त किर्स हेतु ? “ग्रपरिज्जात तस्सा' ति वदामि । 


२३ “भृते भूततो सञ्जानाति, भते भततो सञ्जत्ना भूतें 
मज्जति; भृतेयु मज्जति, "भूततो मज्जति, भृते मे ति मञ्व्यति 
भूते म्रभिनन्दति । त किस्स हेतु ? शश्रपरिजञ्जात तस्सा' ति वदामि । 

देवे देवतो सञ्जानाति, देवे देवतो सञ्जत्वा देवे मज्जति, 
देवेसु मज्जति, देवतो सञ्जति, देवे मे ति मञ्जति, देवे श्रभितन्दति । 
त किस्स हपु † (म्रपरिञ्ब्नात तस्सा ति वदामि । 

पजापति पजापतितो सञ्चानाति, पजापति पजापत्तितो 
सञ्जत्वा पजापति मज्जति, पजापतिस्मि मञ्व्ति, पजापतितो 
मञ्व्यति, पजापति मे ति मज्जति, पजापति ग्रभिनन्दति त किरसं 

तु ? श्रपरिञ्जात तस्सा ति वदामि । 

ब्रह्म ब्रह्मतो सञ्जानाति, ब्रह्म ब्रह्मतो सन्नत्वा ब्रह्य 
मज्जति, ब्रह्मस्मि मज्ति, ब्रह्मतो मजञ्वति, ब्रह्म मे ति मच्व्यति, 
ब्रह्म श्रभिनन्दति । त किस्म हतु ? (गम्रपरिञ्व्यात तस्सा ति वदामि । 

''श्राभस्सरे भ्राभस्सरतो सञ्जानाति, भ्राभस्सरे भ्राभस्सरतो 
सञ्जत्वा श्राभस्सरे सञ्जति, भ्राभस्सरेसु मज्जयति, आाभस्सरतो 
मज्जति, श्राभस्सरे मे ति मञ्जति, श्राभस्सरे श्रथिनन्दति। त किस्स 
हेतु † (म्रपरिञ्व्यात तस्सा ति वदामि! 

“सुभकिण्हे सुभकिण्हतो सञ्जानाति, घुभूक्िण्हे सुभर्किण्हुतो 
सञ्जत्वा सुभकिण्टु मज्जति, सुभक्ण्हेसु . मज्जति, सुभकिण्हतो 
मञ्व्यति, सुभकिण्हे मे ति मञ्च्यति, सुभकिण्हे अरभिनन्दति। त किस्य 
हेतु ? ्रपरिञ्जात्त तस्सा' ति वदामि) 

(वेहप्फले वेहप्फलतो सञ्जानाति, वेहप्फले वेहप्फलतो 
सञ्ञ्यत्वा' वेहप्फले मञ्व्यति, बेहप्फलेु मञ्व्यति, वेहुप्फलतो मञ्व्यति 
वेहप्फलं मं ति मञ्व्यति, वेहप्फले श्रभिनन्दति । त कस्स हेतु ? 
ग्रपरिञ्व्ात तस्सा" ति वदामि । 


१ ब्रह्यनि-सी०, स्या०, रो०। २ सुभकिण्णे-सीऽ रो०। 


११५ पुथुज्जनवसेन नयभूमि | 


अभिभू भ्रभिभूतो सञ्जानाति, श्रभिभु श्रभिभूतो सज्जत्वा 
प्रभिम्‌ मञ्व्यति, भ्रभिभुस्मि मञ्व्यति, श्रभिभूतो मञ्जति, प्रभिभु 
मं ति मञ्व्यति, प्रभिभु श्रभिनन्दति । त किस्स हेतु ? श्रपरिञ्जात 
तस्सा' ति वदामि । 

४ ` श्राकासानजञ्चायतन श्राकासानञ््वायतनतो सञ्जानाति, 
भ्राकासानञ्चायतन श्राकासानञ््वायतनतो सञ्जत्वा भ्राकासानञ्चा- 
यतन मज्जति, भ्राकासानचञ्चायतनस्मि मज्जति, माकासानञ्चाय- 
तनतो मजञ्व्ति, म्राकासानचञ्चायतन मे ति मञ्व्यति, ्राकासानञ्चा- 
यतन अ्रभिनन्दति। त किस्स हेतु ? श्रपरिञ्जात तस्सा" ति वदामि, 

विञ्ज्नाणञ्चायतन विञ्व्ाणञ्चायतनतो सञ्जानाति, 
विञ्नाणल्चायतन विञ्च्याणञ्न्चवायतनतो सञ्जत्वा विञ्ज्ाण- 
ञ्चायतन मज्जति, विज्च्याणन्चायतनस्मि मज्जति, विञ्जाणञ्चा- 
यतनतो मज्जति, विञ्वयाणञ्च्चायतन मे ति मज्जति, विञ्जाणञ्चा- 
यतन ्रभिनन्दति । त किस्स हेतु ? श्रपरिञ्व्यात तस्सा' ति वदामि। 
प्राकिञ्चञ्व्ायतन भ्राकिञ्चञ्ज्ायतनतो सञ्जानाति, 
ग्राकिञ्चञ्व्नायतन भ्राकिञ््चजञ्व्यायतनतो सज्जत्वा श्राकिञ्चजञ्ज्ा- 
यतन मञ्व्यति, श्राकिञ्चञ्व्यायतनस्मि मज्जति, भ्राकिञ्चञ्ाय- 
तनतो मज्जति, भ्राकिञ्चञ्व्यायतन मे ति मज्जति, भ्राकिञ्वञ्जा- 
यतन श्रभिनन्दति। त किस्सहेतु " श्रपरिञ्जात तस्सा' ति वदामि । 
'नसेवसञ्व्यानासञ्व्यायतन नेवसञ्व्यानासञ्वायतनतो सजञ्जा- 
नाति, नेवसचञ्व्यानासञ्जायतन नेवसञ्नानासञ्जायतनतो सञ्जत्वा 
नेवसञ्वानासञ्ायतन मच्व्यति, नेवसञ्वानासन्नायतनस्मि 
मञ्व्यति, नेव सञ्व्यानासञ्जायतनतो मज्जति, नेवसञ्व्यानासञ्ञा- 
यतन मे ति मजञ्व्यति, नेवसञ्व्यानासञ्ब्यायतन श्रभिनन्दति। त किस्स 
हेतु ? श्रपरिञ्ब्ात तस्सा" ति वदामि 

५ “दिह दिद्रुतो सञ्जानाति, दद्रु दिद्रतो सञ्ज्यत्वा दिद 
मञ्ञ्ति, दिद्ुस्मि"मञ्जति, दिट्रुतो मञ्जति, दिद्रुमे ति मज्जति, 
दिद श्रभिनन्दति। त कस्स हेतु † -श्रपरिञ्च्यात तस्सा ति वदामि । 

“सुत मुततो सञ्जानाति, सुत सुततो सजञ्जत्वा सूत मञ्च्यति, 
सुतस्मि मञ्व्यति, सुततो मज्जति, सुत मे ति मज्जति, सुत श्रभि- 





१ अभिभूतो -म०, सी०। 
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नन्दति । त किस्स हेतु ? श्रपरिज्व्यात तस्सा' ति वदामि । 

मत मततो सञ्जानाति, मत मुततो सञ्ब्यत्वा मुत मञ्व्यति 
मृतस्मि मञ्व्यति, मृततो मज्जति, मृत मे ति मज्जति, मुत श्रभि- 
नन्दति 1 त किस्स हेतु ? श्रपरिञ्व्यात तस्सा' ति वदामि । 

““विञ्ज्यात विञ्व्ाद्रतो सञ्जानाति, विञ्व्यात विचञ्व्याततो 
सञ्जत्वा विञ्नात मज्जति, विज्ब्ातस्मि मञ्व्यति, विञ्जाततो 
मज्जति, विज्ञात मे ति मन्व्यति, विञ्च्यात ग्रभिनन्दति । त किस्स 
हेतु ? ्रपरिञ्व्यात तस्सा' ति वदामि । 

६ “एकत एकत्ततो सञ्जानाति, एकत्त एकत्ततो सञ्व्यत्वा 
एकत्त मञ्जति, एकत्तस्मि मञ्जन्ति, एकत्ततो मज्जति, एक्त्तं मे ति 
मञ्जति, एकृत्त श्रभिनन्दति । त किस्स हतु † श्रपरिञ्जात तस्सा 
ति वदामि । 


“नानत्त नानत्ततो सञ्जानाति, नानत्त नानत्ततो सञ्च्यत्वा 
नानत्त मञ्व्यति, नानत्तस्मि मञ्व्यति, नानत्ततो मञ्व्यति, नानत्त 
मे ति मज्जति, नानत्त श्रभिनन्दति। त किस्स हेतु 7 श्रपरिञ्ब्यात 
तस्सा ति वदामि । 

सब्ब सन्बतो सञ्जानाति, सब्ब सब्बतो सञ्वयत्वा सन्ब 
मञ्जति, सब्बस्मि मज्जति, सबव्बतो मज्ति, सब्ब मे ति मञ्व्यत्ि, 
सञ्ब श्रभिनन्दति । त किस्स हेतु † 'भ्रपरिञ्जात तस्सा ति वदामि । 

“निब्बान निन्बानतो सञ्जानाति, निन्बान निन्बानतो 
सञ्व्त्वा निन्बान मज्जति, निन्बानस्मि मसञ्जति, निन्बानतो मज्यत्ि, 
निब्बान मे ति मज्जति, निब्बान भ्रभिनन्दति । त क्िस्सहितु ? 
श्रपरिञ्च्ात तस्सा" ति वदामि । 








¢ 


§ २ सेक्छवसेन नयभूमि 
तस्स परिञ्नेग्यत्ता , 

७ “योपि सो, भिक्ववे, भिक्व॒॒सेक्लो म्रप्पत्तमानसो 
प्रन॒त्तर योगक्खेम पत्थयमानो विहरति सो पि पठि पठवितो भ्रभि- 
जानाति, पठटवि पटठवितो श्रभिञ्व्याय पठविं मा मञस्ब्नि., पठविया 
मा मल्व्नि, पठवितौो मा मच्व्यि, पठविमे ति मा मचल्न्नि, परुषि 


१ ससो -सी०, स्था०, रो० । २ मञ्जी -सी०, स्या०, रो०। 


१३६] सीणासववतेन नयभूमभि ७ 


माभिनन्दि । त किस्स हेतु ? भपरिञ्जे्य तस्सा" ति वदामि । 

भ्राप पे० तेज वाय भूते देवे पजापति ब्रह्य 
ग्राभस्सरं सुभकिण्टे वेहप्फले ग्रभिभ्‌ भ्राकासानञ्चायतन 
विञ्बाणञ्चायतन भ्राकिञ्चञ्वायतन नेवसञ्जानासञ्जायतन 
द्द सूत मुत विञ्व्ात एकततत नान्त सन्धं 
निब्बान निन्बानतो अ्रभिजोनाति, निब्बान निन्बानतो श्रभिञ्व्नाय 
निन्बान मा मञ््व्नि, निब्बानस्मि मा मल्व्ि, निव्बानतो मा मचञ्व्नि 
निन्बान मेति मा मल्व्ि, निब्बान माभिनन्दि। त किस्स हेतु? 
परिज्जेय्य तस्सा" ति वदामि । 


© 








8 ३ खीणासववसेन नयभूमि 
(१) तस्स परिञ्चातत्ता 


ठ योपि सो, भिक्खवे, भिक्खू श्ररह खीणासवो वुसितवा 
कतकरणीथी भ्रोहितभारो श्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्ीणभवसयोजनो सम्म- 
दजञ्जा विमृत्तोसो पि परुवि पठवितो श्रभिजानाति, पठति पठवितो 
प्रभिञ्ज्ाय पठवि न मञ्व्यति, पठविया न मज्जति, पठवितो न 
मञ्व्यति, पठ्वि मं ति न मञ््ति, पठवि नाभिनन्दति त किस्स 
हेतु ” 'परिज्ज्यात तस्सा' ति वदामि । 

श्राप पेऽ तेज वाय भूते देवे पजापति 
ब्रह्म प्राभस्सरे सुभकि्ह वेहप्फले म्रभिभु भ्राकासान- 
ञ्चायतन  विञ्व्याणच्न्चायतन श्राकिञ्चजञ्ब्नायतन नेव- 
सञ्व्यानासञ्व्यायतन दह सुत मुत विञ्ब्यात एकन्तं 

नानत्त रन्ब निब्बान निव्बानतो श्रभिजानाति, निन्बान 
निव्वानतो ्रसिनञ्व्याये निब्बान न मञ्व्यति, निब्बानस्मि न मञ्च्ति, 
निब्नानतो न मञ्व्यति, निब्बान में ति न मञ्व्यति, निब्बान नाभि- 
नन्दति । त किस्् हेतु † परिञ्व्ात तस्सा ति वदामि । 
(२) तस्स वीतरागत्ता 

€ श्योपिसौ, भिक्ववे, भिक्खु श्ररह खीणासवो वुसितवा 

कतकरणीयो श्रोहितभारो ्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो सम्म- 


१ माभिनन्दी ~ सी०, स्या०, रो०। 
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दञ्ब्या विमत्तो सो पि पठवि पठवितो ग्रभिजानाति, पठवि पठवितौ 
ग्रभिञ्व्माय पठवि न मञ्ज्यति, पठविया न मञ्च्यति, पठवितो न 

ञ्व्मति, पठवि मे ति न मञ्च्यति, पठवि ताभिनन्दति । त्त किस्स 
हेतु ? खया रागस्स, वीतरागत्ता । 

श्राप पे० तेज "्वाय भूते देवें पजापति 

ब्रह्म श्राभस्सरे सुभर्किण्टे वेहप्फले ग्रमिभू भ्राकासान- 
उ्चायतन विचञ्ञयाणञ्चायक्तन म्राकिञ्चञ्व्यायतन नेव- 
सञ्व्यानासञ्जायतन द््ि सुत मुत विञ्व्यात एकेत्त 

नानत्त सब्ब निब्बान निब्वानतो प्रभिजानाति, निब्बान 
निन्बानतो ग्रभिच्चयाय निब्बान न सञ्जयति, निब्बानस्मि न मञ्नति, 
निन्बानत्तो न मच्व्यत्ति, निब्बान में ति न मञ्व्त्ति, निब्बान नाभि- 
नन्दति । त विस्स हतु " खया रागस्स, वीतरागत्ता । 

(३) तस्स वीतदोसत्ता 


१० “यो पिसो, भिक्खवे, भिक्लु श्ररह खीणासवो वृसितवा 
कतकरणीयो शओ्रोहितभारो श्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो 
सभ्मदञ्च्या विमृत्तो सो पि पठवि पठवितो श्रभिजानात्ति, पठवि 
पठवितो प्रभिञ्जाय पठवि न मजञ्नति, पठ्विया न मञ्जति, 
परठवितो न मञ्व्यति, पठवि मे ति न मञ्व्यति, पठवि नाभिनन्दति । 
त किस्स हेतु † लया दोसस्स, बीतदोसत्ता । 


ग्राप पे तेज वाय भते देवे पजापति 
ब्रह्म श्राभस्सरे सूुभरकिण्हे वेह॒प्फले म्रभिभु भ्राकासानञ्चा- 
यतन विञ्ब्याणञ्वायतन श्राकिञ्चञ्व्यायतन नेवसञ्ब्याना 
सञ्जायतन द्द सुत मुत विञ्व्यात एकततत नानत्त 
सञ्ब॒  निन्बान निव्वानतो ग्रभिजानाति; निन्बान निन्नानतो 
प्रभिञ्व्नाय निब्बान न मञ्च्यति, निब्बानस्मि न मञ्व्यति, निम्बानतो 
न मञ्व्यति, निब्बौन मेति न मजञ्च्यति, निन्बान्‌ नाभिनन्दति। तं 
किस्स हेतु ? खया दोसस्स, बीतदोसत्ता ¦ 
(४) तस्स वीतमोहत्ता 
११ यो पिसो, भिक्लवे, भिक्खु श्ररह सीणासवो वुसि- 


तवा कतकरणीयो मोहितभारो श्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्छीणभवसयोजनो 
सम्मदञ्व्या विमत्तो सो पि पठवि पठवितो श्रभिनानाति, पठि 


१४१२ | तथागतवसेन नयभमि ६ 


पठचितो प्रभिञ्व्याय पटवि न मज्जति, पठविया न मञ्व्यति, पटवितो 
न मज्जति, पठवि मे ति न मज्जयति, पठवि नाभिनन्दति । त किस्स 
हेतु ? खया मोहस्स, वीतमोहत्ता । 
श्राप पेऽ तेज वाय भूते देवे पजापति 

ब्रहम श्राभस्सरे सुभक्िष्ह वेहप्पम्ले श्रभिभु भ्राकासान- 
ञ्गवायतन विञ्व्याणञ्चायतन श्राकिञ्चजञ्जायतन नेवसञ्जा- 
नासञ्जायतन दिद सूत मुत विञ्जात एकत्त नानत्त 

सन्ब॒ निन्बान निब्बानतो श्रभिजानाति, निब्बान निन्बानतो 
ग्रभिञ्व्याय निन्बान न मञ्ध्यति, निव्वानस्मि न मञ्च्यति, निन्बानतो 

मचञ्च्यति, निब्बान मं ति न मज्जति, निब्बान नाभिनन्दति । त 
किस्स हेतु ? खया मोहस्स, वीतमोहत्ता । 





0 





§ ८ तथागतवसेन नयभूमि 
(१) तस्स परिञ्च्यातत्ता 
१२ "तथागतो पि, भिक्खवे, भ्ररह्‌ सम्मासम्बद्धो पठवि पठ- 
वितो भ्रभिजानाति, पठवि पठवितो म्रभिञ्जाय पठवि न मज्जति, 
पठविया न सञ्जति, पठवितो न मज्जति, पट्विमं तिन मज्जति 


पठवि नाभिनन्दति । त कस्स हेतु † परिञ्व्यात त' तथागतस्सा 
ति वदामि । 


साप पेऽ तेज वाय भूते देवे पजापति 
ब्रह्म ग्राभस्सरे सुभकिण्हे वेहप्फले श्रभिभु राकासान- 
ञ्वायतन विज्व्नाणञ्चायतन श्राकिञ्चञ्व्नायतन नेवसञ्चा- 
नासञ्जायतन द्रि मूत मत॒ विञ्व्मात एकत्त 
नानत्त॒ सब्ब निन्बान निन्बानतो ग्रभिजानाति, निन्बान निब्बा- 
नतो श्रभिञ्व्याय निब्बान न मज्व्यति, निन्बानस्मि न मञ्व्यति 
निब्बानतो न मज्नति, निन्बान मं ति न मञ्व्यति, निब्बान नाभि- 
नन्दति । त किस्स हेतु † परिञ्च्यात त' तथागतस्सा' ति वदामि । 

(२) तस्स श्रभिसम्बुढत्ता 


१३ “तथागतो पि, भिक्खवे, श्ररह सम्मासम्बुद्धो पठवि पठ- 


१ रो० पौत्थके नत्थि । 
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वितो श्रभिजानाति, पठवि परवितो श्रभिञ्व्याय पठवि न मञ्चति, 
पठविया न मज्जति, पठवितो न मज्जति, पठवि मे तिन मज्जति, 
पठवि नाभिनन्दति । त किस्स हेतु ? नन्दी! दुक्स्स मूल" ति - 
इति विदित्वा भवा जाति भृतस्स जरामरण ति । तस्मातिह, भिक्वे, 
(तथागतो सन्बसो तण्डान खमा विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सग्गा 
ग्रनुत्तर सम्मासम्बोयि भ्रभिसम्बृद्धो' ति वदामि । 

प्राप पे० तेज वाय भूते देवे पजापति 
ब्रह्म श्राभस्सरे सुभक्ण्ह वेहप्फले श्रभिभु भ्राकासान- 
ञ्चायतन विञ्ज्ाणञ्चायतन श्र्किञ्चञ्जायतन नेव- 
सञ्व्यानासजञ्जायततन द्द सूत मुत विञ्व्यात एकत्त 

नानत्त॒ सब्ब निब्बान निन्बानतो भरभिजानाति, निन्बान 

निन्बानतो श्रभिञ्व्याय निब्बान न मज्जति, निब्बानस्मि न मज्जति, 
निन्बानतो न मञ्व्यति, निब्बान मे ति न मञ्च्ति, निन्बान नामि 
नन्दति। त किस्स हेतु " “नन्दी दुक्वस्स मूल' ति - इति विदित्वा भवा 
जाति भूतस्स जरामरण' ति । तस्मातिह, भिक्लवे, (तथागतो सम्बसो 
तण्हान खया विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सम्गा भ्ननुत्तर सम्मा- 
सम्बोधि श्रभिसम्बुद्धो' ति वदामी" ति! 

१४ इदमवोच भगवा । न' ते भिक्खू भगवतो भासित 


ग्रभिनन्दु ति । 








१ नदि-सी०, स्या० । २ न श्रत्तमना ~ स्या०, भत्तमना~री०) 


२ सन्बासवषुत् 
8 १ दस्सना पहातव्बा श्रासवा 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने भ्रनाथपिण्डिकस्स प्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्व्‌ म्रामन्तेसि - 
'भिक्छवो" ति । “भदन्ते" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । 
भगवा एतदवोच -“सब्बासवसवरपरियाय वो, भिक्खवे, देसेस्सामिः । 
त॒ युणाथ साधुकं मनसि करोथ, भासिस्सामीः' ति । “एव, भन्ते" 
ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसू । भगवा एतदवोच - 

२ “जानतो श्रह्‌, भिक्खवे, पस्सतो भ्रास्वान खय वदामि, नो 
श्रजानतो नो श्रपस्सतो । किल्न्व, भिक्खवं, जानतो किञ्च पस्सतो 
श्रासवान खयः वदामि ? योनिसो च मनसिकार श्रयोनिसो च 
मनसिकार । श्रयोनिसो, भिक्खवं, मनसिकरोतो अ्नुप्पन्ना चेव भ्रासवा 
उप्पञ्जन्ति, उप्पन्ना च श्रासवा पवडन्ति, योनिसो च खो, भिक्खवे, 
मनसिकरोतो श्रनुप्पन्ना चेव भ्रासवा न उप्पज्जग्ति, उप्पन्ना च श्रासवा 
पहीयन्तिः । 

३ “श्रत्थि, भिक्छवे, श्रासवा दस्सना पहातब्बा, भ्रत्थि 
ग्रावा सवरा पहातन्बा, मरत्थि श्रासवा पटिसेवना पहातवब्बा, भ्रस्थि 
भ्रासवा ्रधिवास्षना पहातन्बा, भ्रत्थि श्रासवा परिवज्जना पहातन्बा, 
ग्रत्थि श्रास्वा विनोदना पहातन्बा, भ्रत्थि श्रासवा भावना पहातभ्बा । 

४ कृतमे च, भिक्खवे, ग्रासवा दस्सना पहातब्बा ? इध, 
भिक्खवे, भ्रस्सुद्रवा पुथुज्जनो - भ्ररियान श्रदस्सावी श्ररियधम्मस्स 
प्रकोविदो श्रसियधम्मे विनीतो, सप्पूरिसान श्रदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स 
प्रकोविदो सप्पूरिसधम्मे ग्रविनीतो - मनसिकरणीये धम्मे नप्पजानाति, 
ग्रमनसिकरणीये धम्मे नप्पजानाति । सो मनसिकरणीये धम्मे श्रण्प- 
जानन्तो श्रमनसिंकरणीये धम्मे श्रप्पजानन्तो ये धम्मा न मनसि 
करणीया ते धम्मे मनसि करोति, ये धम्मा मनसिकरणीधा ते धम्मे 

न मनसि करोतिः । 


१ देसिस्सामिं -स्या० । २ सी० स्या० रो° पोत्थकसु नत्थि। ३-रे सेय 
होति -सी०, स्या०, रो० 1 ४ पदिर्ग्यति-स्या०) ५५ सनसिकरोति-स्या०, रो०। 
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“कतमे च, भिक्खवे, धम्मा न मनसिकरणीया ये धम्मे मनसि 
करोति ? यस्स, भिक्खवे, धम्मे मनसिकरोतो भ्रनुप्पत्नो वा कामासवो 
उप्पज्जति, उप्पन्नो वा कामासवो पवडति, भ्रनुप्पन्नो वा भवासवो 
उप्पज्जति, उप्यन्नौ वा भवासवो पवडूति, ग्रनुणन्नो वा म्रविज्जासवो 
उप्पज्जति, उप्पन्नो वा म्रविज्जश्सवो पवडुति - इमे धम्मा न सनसि- 
करणीया ये धम्मे मनसि करोति । 

“कतमे च, भिक्खवे, धम्मा मनसिकरणीया ये धम्मे न 
मनसि करोति † यस्स, भिक्छवे, धम्मे मनसिकरोतो श्रनुप्पन्चो वा 
कामासवो न उप्पज्जत्ति, उप्पत्नौ वा कामासवो पटीयति, भ्ननुप्पन्चो 
वा भवासवो न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा भवासवो पहीयति, श्ननुप्पन्नो 
वा भ्रविज्जास्वो न उप्पजञ्जति, उप्पन्नो वा ग्रविज्जासवो पहीयति - 
इमे धम्मा मनसिकरणीया ये धम्मे न मनसि करोति । 

तस्स श्रमनसिकरणीयान धम्मान मनसिकारा मनसिकरणी- 
यान धम्मान म्रमनसिकारा मनुप्पन्न, चेव भ्रासवा उप्पज्जन्ति उपपन्ना 
चं भ्रासवा पवडइुन्ति । ४ 

५ “सो एव श्रयोनिसो मनसि करोति - श्रहोसिनु खो ्रह्‌ 
ग्रतीतमद्धने † ननु खो म्रहोसि श्रतीतमद्धन " कि नुखो ्रहोसि 
प्रतीतमद्धान ? क्थ नु खो श्रहोसि श्रतीतमद्धान ? किं हुत्वा कि 
ग्रहोसि नु खो ग्रह श्रतीतमद्धन † भविस्सामिनु खो ग्रह श्रनागत- 
मद्धान † ननु खो भविस्सामि श्रनागतमद्धान? किंनुखो भविस्सामि 
म्रनागतमद्धान " क्थनु खो भविस्सामि भ्रनागतमद्धान † किं हुप्वा 
कि भविस्सामि नु खो श्रह भ्रनागतमद्धान' ति एतरहि वा पञ्च 
प्पज्नमद्धान श्रज्छत्त' कथ द्यी होति -श्रह नु खोस्मि ^ नोनु खोस्मि' 
किनुखोस्मि? क्थ नु खोस्मि? प्रयनुखो सत्तो कुतो श्रागतो ? 
सो कुहिगामी भविस्सती' ति ? 

६ तस्स एव श्रयोनिसौ मनसिकरोतो छन्न दिहीन भ्रञ्ज- 
तरा दिदं उप्पज्जति । श्रत्थि मे ग्रत्ताः ति वा प्रर॑सं सच्चतो थेततो 
दिदि उप्पज्चति, नस्थि मे भ्रत्ता' ति वा भ्नस्स सच्चतो थेततो दिदि 
उप्पञ्जति, 'अरत्तना व प्रततान सञ्जानामी' ति वा भ्रस्स सच्चती 
थेततो दिदि उप्पज्जति, श्रत्तना व॒ग्रनत्तान सञ्जानामी' ति वा 


१ श्रारन्भ अ्रज्छत्त -स्या०। 


२१७ दस्सना पटातस्वा भ्रासवा १३ 


भ्रस्स मस्चतो भेततो दिद्व उप्पज्जति, 'श्रनत्तना व प्रत्तान सञ्जानामी' 
ति वा म्रस्स सच्चतो थेततो दिद्धिं उप्पज्जति, श्रय वा पनस्स एव 
दिदि होति - यो मे म्रय म्रत्ता वदो वेद्यो तत्र तत्र कल्याणपापकान 
कम्मान विपाके परिसवेदेति सो खो पन मे प्रय भ्रत्ता निच्चो धुवो 
सस्सतो श्रविपरिणामधम्मो सस्सतिखम तथेव ठस्सती' ति । इद 
तुच्चति, भिक्छवे, दिद्िगत दिद्गहन ' दिद्धिकन्तारः दिद्धिविसूक 
दिदविप्फन्दित दिद्विसयोजन । दिद्विस्योजनसयुत्तो, भिक्खवे, श्रस्सु- 
तवा पुथुज्जनो न परिमुच्चति जातिया जराय मरणेनः सोकेहिः 
परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनरूसेहि उपायासेहि', न परिमुच्चति दुक्- 
स्मा' ति वदामि । 

७ “सतवा च खो, भिक्खवे, श्ररियसावको- ग्ररियान दस्सावी 
प्ररियधम्मस्सष कोविदो म्ररियवम्मे सुविनीतो, सप्पुरिमान दस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पूरिसधम्मे युविनीतो ~ मनसिकरणीयं 
धम्मे पजानाति अ्रमनसिकरणीये धम्मे पजानाति । सो मनसिकरणीयं 
धम्मे पजानन्तो भ्रमनसिकरणीये धम्मे पजानन्तो ये धम्मा न मनसि- 
करणीया ते धम्मे न मनसि करोति, ये धम्मा मनसिकरणीया ते धम्मं 
मनसि करोति । 

“कतमे च, भिक्खवे, धम्मा न मनसिकरणीया ये धम्मे न 
मनसिकरोति † यस्स, भिक्खवे, धम्मे मनसिकरोतो श्ननुप्पन्नो वा कामा- 
सवो उप्पज्जति, उप्पन्नो वा कामासवो पवडति , म्रनुप्पन्नो वा भवा- 
सवो उप्पज्जति, उप्पत्चो वा भवासवो पवडुति , श्रनुप्पन्नो वा श्रविज्जा- 
सवो उप्पज्जति, उप्पस्नो वा श्रविज्जासवो पवडूति - इमे धम्मानं 
मनसिकरणीया ये धम्मे न मनसि करोति । 

“कतम च, भिक्ववे, धम्मा मनसिकरणीया ये धम्मे मनसि 
करोति ? यस्स, भिक्खवे, धम्मे मनसिकरोतो म्रन॒प्पन्नो वा कामासवो 
न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा कामासवो पीयति, श्ननुप्पन्नो वा भवासवो 
न उप्पज्जति, उप्पन्लो वा भवासवो पीयति, श्रनुप्पन्नो वा श्रविज्जासवो 
न उप्पञ्जति, उप्पन्नी वा श्रतिज्जासवो पटीयति - इमे धुम्मा मनसि- 
करणीया ये धम्मे मनसि करोति । 

“तस्स श्रमनसिकरणीयान धम्मान म्रमनसिकारा मनसिकरणी- 


१ दिद्विगहण -स्या०। २ दिद्टिकतारो -सी० स्या० । ३-र जरामरणेन- 
सी०, रो । ४-४ सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्मसुपायासेहि ~ स्या० । 
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यान धम्मान मनसिकारा म्रनुप्पन्ना चेव श्रासवा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना 
च्‌ श्रासवा पहीयन्ति | 
८ “सो इद दुक्खं ति योनिसो मनसि करोति, प्रय दुक्खसमू- 
दयो ति योनिसो मनसि करोति, श्रय दुक्खनिरोधो ति योनिसो 
5 मनसि करोति, श्रय दुक्खनिरोन्नगामिनी पटिपदा ति योनिसो मनसि 
करोति । तस्स एव योनिसो' मनसिकरोतो तीणि सयोजनानि पही- 
यन्ति ~ सक्कायदिद्धि, विचिकिन््छा, सीलब्बतपरामासो ` । इमं वुच्चन्ति, 
भिक्खवे, श्रासवा दस्सना पहातब्बा । 
पि 
8 २ सवरा पहातम्बा श्रासवा 
९ “कतमे च, भिक्वे, ्रासवा सवरा पहातन्बा ? इध, 
0 भिक्ववे, भिक्खु पटिसह्ला योनिसो चक्खुन्दरियसवरसवुतो विहरति । 
यः हिस्स" भिक्छवे, चक्खुन्दरियसवर श्रसवुतस्स विहरतो उप्पज्जेय्य 
प्रसवा विघातपरिखाहा, चक्खुन्द्रियसवर सवृतस्स विहरतो एवस ते 
भ्रासवा विघातपरिाहा न होन्ति । पटिसद्धा योनिसो सोतिन्दरिय- 
सवरसवृतो विहरति पे० घानिन्द्रियसवरसवृतो विहरति प° 
15 जिच्िन्द्रियसवरसवुतो विहरति प० कायिन्द्रियसवरसवृतो विहरति 
पे० मनिन्दरियसवरसवुतो विहरति । य हिस्स, भिक्लवे, मनिन्धिय- 
सवर प्रसवृतस्स विहरतो उप्पञ्ज॑य्यु श्रासवा विघातपरिकाहा, मनिद्िय- 
सवर सवुतस्स विहरतो एवस ते ्रासवा विषातपरिकाहा न होन्ति । 
“य हिस्स, भिक्छवे, सवर भ्रसवुतस्स विहरतो उप्पज्जे्यु 
४ श्रास्तवा विघातपरिव्छाहा, सवर सवृतस्स विहरतो एवस ते श्रासवा 
विघातपरिाहा न होन्ति । इमे वुच्चन्ति, भिक्छवे, असवा सवरा 
पहातन्बा ` 








नि (५। 


8 ३ पटिसेवना पहातब्वा श्रासवा 
१० “कतमे च, भिक्खवे, श्रासवा परिसुवना पहातन्बा ? 
इध, भिक्ववरे, भिक्लु पटिसदह्भा योनिसो चीवर पटिसेवति ~ यावदेवं 
2 सीतस्स॒परटिघाताय, उण्हुस्स पटिघाताय, उसमकसवातातपसिरिसप- 
सम्फस्सान' पटिघाताय, यावदेव हिरिकोपीनप्परिच्छादनत्थ" । 


१ रो० पोत्थके नत्थि । २ सीलब्बत्तपरामासो ~ स्या० । ३३ यञिहिस्स ~ म° । 
४ ° सरीसप० -म० ५ ० कोपिन ° ~ स्या०। 
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पटिसङ्खा योनिसो पिण्डपात पटिसेवति ~ नेव दवाय, न 
मदाय, न मण्डनाय, न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया 
यापनाय, विदहिसूपरतिया , ब्रह्मचरियानुग्गहाय, इति पुराण च वेदन 
पटिहृद्भामि नव च वेदन न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति श्रन- 

वज्जता च फासुविहारो च । $ 

"पटिमा योनिसो सेनासन पटिसेवति - यावदेव सीतस्स 
परिघाताय, उण्हस्स पटिघाताय, उसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सान 
प्रटिघाताय, यावदेव उतुपरिस्सयविनोदनपटिसल्लानारामत्थ' । 

"परटिसद्भा योनिस गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवखार पटिसे- 
वति ~ "यावदेव उप्पन्नान वेय्याबाधिकान वेदनान पटिघाताय, अ्रन्या- 
बज्छपरमताय ' । 

य हिस्स, भिक्खवे, ्रप्पटिसेवतो' उप्पज्जेथ्यु भ्रासवा विघात- 
परिदाहा, परटिसेवतो एवस ते श्रासवा विघातपरिकाहा न होन्ति । 
इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, श्रासवा पटिसेवना पहातब्बा । 


।९। 








$ ४ भ्रधिवासना पहातन्बा ्रासवा 


११ “कतमे च, भिक्लवे, स्रासवा श्रधिवासना पहातव्बा ? इध, 
भिक्खवे, भिक्खु पटिसह्खा योनिसो खमो होति सीतस्स उण्हस्स, जिघ- 
च्छाय पिपासाय । उसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सान, दुरु्तान दुराग- 
तान वचनपथान, उप्पन्नान सारीरिकान वेदनान दृक्खान तिन्बान' खरान 
कट्कान अ्रसातानं भ्रमनापान पाणहरान श्रधिवासकजातिको होति । 

“य हिस्स, भिक्वे, ग्रनधिवासयतो उप्पज्जेय्यु श्रासवा विघात- 
परिद्ाहा, श्रधिवघ्सयतो एवस ते श्रासवा विघातपरिद्ाहा न हीन्ति । 
इमे वुच्चन्ति, भिक्वे, भ्रासवा श्रधिवासना पहातन्बा । 


© 








४५ परिवज्जना पहातन्बा श्रासवा 
१२ “कतमे च, भिक्खवे, भ्रासवा परिवज्जना पद्ातन्बा ? 
इध, भिक्पे, भिक्ु पटिसद्धा योनिसो चण्ड हत्थि परिकज्जेति, 
चण्ड श्रस्स परिवज्जेति, चण्ड गोण परिवज्जेति, चण्ड वुवकुर परि- 


१ विहिसुपरत्तिया -स्या० 1 २ श्रन्यापज्ज्० ~ स्या०ः सी° । ३ श्रपटिसेवतो - 
सी०, रोऽ । ४ तिप्पान ~ सी०, स्यार, रो०। ५ प्रधिवासिकजातिको ~ स्या° । 
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६11 वज्जेति, ग्रहि खाणु कण्टकद्रान' सोग्म पपात चन्दनिक श्रोकिगत्ल । 
४14 यथारूपे भ्रनासने निसिन्न यथारूपे श्रगोचरे चरन्त यथारूपे पापकेमित्ते 
भजन्त ॒विञ्न्‌ सब्रह्मचारी पापकेसु ठनेसु ग्रोकप्पेय्यु, सो त च प्रना- 
सन त च श्रगोचर ते च पापके मित्ते पटिसह्भा योनिसौ परिवज्जति । 

“य हिस्स, भिक्खवे, श्नपरिवज्जयतो ' उप्पज्जेय्यु भ्रासवा विघात- 
परिवाहा, परिवज्जथतो एवस ते श्रासवा विघातपरिखहा न होन्ति । 
इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, ्राश्नवा परिवज्जना पहातन्बा । 


© 
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§ ६ विनोदना यहातन्बा भासवा 

१२३ “कतमे च, भिक्छवे, श्रासवा विनोदना पहातन्बा † इध, 
भिक्लवे, भिक्ख पटिसद्भा योनिसो उप्पन्न कामवितक्क नाधिवासेति 
पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोतिः श्रनभाव गमेति, उप्पन्न ब्यापादवितक्कं 
पे० उप्पन्च विहिसावितक्क पे० उप्पन्नुप्पन्ने पापके भ्रकु सले 
धम्मे नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति श्रनभाव गमेति । 
“य हिस्स, भिक्खवे, अ्रविनोदयतो उप्पज्जे्यु ्रासवा विघात- 
परिखाहा, विनोदयतो एवस ते पासवा विघातपरिषखाहा न होन्ति । 

15 इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, ग्रासवा विनोदना पहातब्बा । 
|७। 


$ ७ भावचा पहतब्बा म्रासवा 


१४ “कतमे च, भिक्छवे, म्रासवा भावना पहातब्बा ? इध, 
भिक्लवे, भिक्लू पटिसद्खा योनिसो सतिसम्बोज््द्ख भावेति विवेक- 
निस्सित विरागनिस्सितं निरोधनिस्सिति वोस्सम्गपरिणामिः, पटि- 
सद्धा योमिसो धम्मविचयसम्बोज््द्ख भवेति पे विरियसम्बो- 
ज््द्घ भावेपि पेऽ पी्पिसम्बोज््द्ध भर्वति पे० पस्सद्धि- 
सम्बोज्छद्ध भावेति पे० समाधिसम्बोज््द्ध भवेति पेऽ उपे. 
व्खासम्बोज्छद्ध भावेति विवेकनिस्सित विशगनिस्सित निरोध. 
निस्सित वोस्समगपरिणामि । 

"य हिस्स, भिक्खवे, श्रभावयतो उप्पञ्जेय्यु श्रासवा विघात- 
परिछाहा, भावयतो एवस ते भ्रासवा विघातपरिकछाहा न होन्ति | 


१ केण्टकधन -सी०। २ भ्रप्परिवज्जयतो -स्या० ३ व्यतकरोति ~ 
रो० व्यन्ती करोति ~-म० । ४ वोसग्णपरिणाम - स्या०। ५ उपेता ° ~ सी०, सो०। 
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इमं वुच्चन्ति, भिक्लवे, श्रासवा भावना पहातब्बा । 

१५ “यतो खो, भिक्खवे, भिक्ुनो ये श्रासवा दस्सना पहा- 
तव्बा ते दस्सना पहीना हन्ति, ये श्रासवा सवरा पहातव्बा ते सवरा 
पहीना होन्ति, ये श्रासवा पटिसेवना पहाक्न्बा ते पटिसेवना पहीना 
होन्ति, ये म्रास्तवा ग्रधिवासना पहातन्बाश्तं श्रधिवासना पहीना होन्ति, 
थे ग्रास्वा परिवज्जना पहातन्बा ते परिवज्जना पहीना होन्ति, ये 
प्रासवा विनोदना पहातब्बा ते विनोदना पीना होन्ति, ये भ्रास्तवा 
भावना पहातब्बा ते भावना पहीना होन्ति, म्य वुच्चति, भिक्लवे - 
भिक्खु सन्बासवसवरसवृत्रो विहरति, श्रच्छेच्छि तण्ह्‌, विवत्तयि' 
सयोजन, सम्मा सानाभिसमया म्रन्तमकासि दुक्छस्सा"'' ति । 

१६ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
ग्रभिनन्दु ति । 





१ नावत्तयि-सी० रो०। 
म नि~ 
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३ भम्पदयाब्शुच् 
§ १ भगवतो भिश्चस्‌ प्रनकस्पा 


€+ ॐ 


१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वते भ्रनाथपिण्डिकस्स ग्रारामे। तत्र खो भगवा भिक््‌ श्रामन्तेसि - 
'भिक्ववो'' ति । “भदन्ते" ति तें भिक्ख्‌ भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

“धम्मदायादा मे, भिक्छवे, भवथ, मा श्रामिसदायादा । श्रत्थि 
मे तुम्हेसु भ्रनुकस्पा ~ किन्ति मे सावका धम्मदायादा भवेथ्यु, नो 
प्रामिसदायदा' ति । तुम्हे च मे, भिक्खवे, श्रामिसदायादा भवे्याथ 
नो धम्मदायादा, तुम्हे पि तेन प्रादिस्सा भवेय्याथ - श्रामिस- 
दायादा सत्थुसावका विहरन्ति, नो धम्मदायादा' ति, ग्रह पि तेन 


0 भ्रादिस्सोः भवेय्य ~ भ्रामिसदायादा सत्थुसावका विहरन्ति, नो धम्म- 
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दायादा" ति । तुम्हे च मे, भिक्ववे, धम्मदायादा भवेय्याथ, नो भ्रामिस- 
दायादा, तुम्हे पि तेन न भ्रादिस्सा भवेय्याथ ~ धम्मदायादा सत्थु- 
सावका विहरन्ति, नो ग्रामिसदायादा' ति, ग्रह पि तेन न श्रादिस्सो 
भवेय्य - धम्भदायादा सत्थुसावैका विहरन्ति, नो भ्रामिसदायादा" ति । 
तस्मातिह मे, भिक्लवे, धम्मदायादा भवथ, मा श्रामिसदायादा । 
प्रत्थि मे तुम्हेसु ्रनुकम्पा - किन्ति मे सावका धम्मदायादा भवेयु, 
नो भ्रामिसदायादा' ति । 


§ २ छुडुनीये पिण्डपाते समुपद्टिते 


२ “धाह, भिक्वे, भुत्तावी श्रस्स पारितो परिपृण्णो परि- 
योसितो सुहितो यावदत्थो, सिया च मे पिण्डपातो श्रतिरेकधस्मो 
छटुनीयधम्मो* । श्रथ द्वे भिक्खू भ्रागच्छेय्यु जिघच्छादुन्वल्यपरेता । 
त्याह एव वदेय्य ~ “प्रह खोम्हि, भिक्खवे, भृत्तपवी पवारितो परि. 
पुण्णो परियोसित्तो सुहितो यावदत्थो, भ्रत्थि च मे श्रय पिण्डपातो 
प्रतिरेकधम्मो छडूनीयधम्मो । सचे प्राकेद्ुथ, भुञ्जथ, नो" चे तुम्हु 


भूञ्जिस्सथ इद्वानाह्‌ श्रप्पहरितं वा छडस्सामि, श्रप्पाणके वा उदके 


१ भ्रादिया-म०। २ भ्रादियो-म०। २३ ंड्ियधम्मो ~ सी०, स्या०, रो) 
४-४ सचे तुम्हे न मुञ्जिस्सथ ~ सी०, स्या०, रो० । 


14 


18 


1 


€> 


> 


2 


25 


२० मज्किभनिकायो | ३4 ५ 


$ ३ श्रायस्मतो सारिपुत्तस्स देसना 

५ तत्र खो श्रायस्मा सारिपृक्तो अ्रचिरपक्कन्तस्स भगवती 
भिक्खू प्रामन्तेसि - “श्रावुसो भिक्छवे ” ति । “श्रावुसो'' ति खो 
तें भिक्ख्‌ श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स पच्चस्सोसु । भ्रायस्मा सारिपृकत्तो 
एतदवो च - 

(क) किन्तावता विवेक नानुसिक्वा त 

'कित्तावता नु खो, भ्रावृसो, सत्थ पविवित्तस्स विहरतो सावका 
विवेक नानुसिक्खन्ति, कित्तावता च पन स्थ पविवित्तस्सं॒विहग्तो 
सावका विवेकमनुसिक्खन्ती'' ति † 

“दूरतो पि खो मय, भ्रावृसो, भ्रागच्छाम श्रायस्मतो सारि 
पत्तस्स सन्तिके एतस्स भासितस्स भ्रत्थमज्व्नातु । साधु वतायस्मन्त 
येव सारिपत्त पटिभातु एतस्य भासितस्म श्रप्थो, भ्रायस्मतो सारि- 
पत्तस्स सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्ती'' ति । 

“तेन हावुसो, सुणाय, साधुक मनसि करोथ, भासिस्सामी' 
ति। 

“एवमावुसो'' ति खो ते भिक्खू श्रायस्मतो सारिपृत्तस्म 
पच्चस्सोस्‌ । श्रायस्मा सारिपुत्तो एतदवोच - 

९ “कित्तावता नु ली, भ्रावृसो, सप्थू पविवित्तस्सं विहरतो 
सावका विवेकं नानुसिक्छन्तिः † इधावृसो, सत्वु पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेक नानुसिक्खन्ति, येस च धम्मान सत्था पहापमाह्‌ ते 
च धम्मे नप्पजहन्ति, बाहुलिकाः च होन्ति, साथ लिका, भ्रोक्कमने 
पूब्बद्धमा, पविवेके निक्छित्तधुरा । तचावुसौ, थेरा भिक्खू तीहि ठनेहि 
गारय्हा भवन्ति । सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावक्रा विवेक नानु- 
सिक्न्ती' ति - इमिना पठमेन ठानेन थेरा भिक्स गारण्हा भवन्ति । 
"येसं च धम्मान सत्था पहानमाह ते च धम्मे नप्पजहन्ती' ति - 
इमिना दृतियेन ठानेन भेरा भिक्खू गारय्हा भवन्ति । बाहुलिका 
च, साथलिका, ग्रोक्कमने पुञ्बद्धमा, पविवेके निक्खित्तधरा' ति ~ 
इमिना ततियेन ठानेन थेरा भिक्छू गारण्हा भवन्ति । थेरा, श्रावुसो 
भिक्ख्‌ इमेहि तीहि ठानेहि गारण्हा भवन्ति । तत्रावृसो, मजञ्न्िमा 


१ भिक्खवी~-सी० स्या रो०। २ प्रागन्छेय्याम -सी० स्या रो०। 
३ रो० पौत्थमै नस्थि । ४ बाहृर्लिका ~ स्या०। ५ साथिलिका ~ स्या०। 
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भिक्व्‌ पे० नवा भिक्खू तीहि ठनेहि गारय्हा भर्वात । “सत्थ 
पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेक नानुसिक्खन्ती' ति ~ इमिना पठ- 
मेन ठउानेन नवा भिक्मू गारण्हा भवन्ति। येसं च धम्मान सत्था 
पहानमाह ते च धम्मे नप्पजहन्ती' ति - इमिना दुत्तियेन ठानेन नवा 
भिक्ख्‌ गारय्हा भवन्ति । "बाहूलिका चै होन्ति, सालिका, श्रोक्कमते 
पूव्बद्धमा, पविवेके निकिखत्तधुरा' ति - इमिना ततियेन ठानेन नवा 
भिक्खू गारण्हा भवन्ति । नवा, भ्रावुसो भिक्खू इमेहि तीहि ठनेहि 
गारण्हा भवन्ति । एत्तावता खो, भ्रावृसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेक नानुसिक्खन्ति । 


(ख) कित्तावता विवेकमनुसिक्न्ति 


७ कित्तावता च, पनावृसो, सत्थ पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेकमनुसिक्लन्ति इधावुसो, सत्थ पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेकमनुसिक्छन्ति -येस च धम्मान सत्था पहानमाह्‌ ते च 
धम्मे पजहन्ति, न च बाहुलिका होन्ति, न साथलिका भ्रोक्कमने 
निक्खित्तधुरा पविवेके पुब्बद्धमा । तत्रावृसो, थेरा भिक्खू तीहि ठउानेहि 
पाससा भवन्ति । “सत्थ पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकमनु- 
सिक्छन्ती' ति - इमिना पठमेन ठानेन थेरा भिक्खू पाससा भवन्ति । 
येस च धम्मान सत्था पहानमाह ते च धम्मे पजहन्ती' ति - इमिना 
दुतियेन ठानेन थेरा भिक्खू पाससा भवन्ति । न च बाहुलिका, न 
साथलिका श्रोक्कमने निक्खित्तधुरा पविवेके पुब्बद्धमा' ति~ इमिना 
ततियेन ठनेन थेरा भिक्ख्‌ पाससा भवन्ति। भेरा, श्रावुसो, 
भिक्खू इमेहि तीहि ठानेहि पाससा भवन्ति । तत्रातसो, मञ्द्निमा 
भिक्लू पेऽ नवा भिक्सू तीहि ठनेहि पाससा भवन्ति । सत्थु 
पविविसस्स विहरतो सावका विवेकमनुसिक्खंन्ती' ति ~ इमिना पठमेन 
ठानेन नवा भिक्खू पाससा भवन्ति । येसं च धम्मात्र सत्था पहानमाह्‌ 
ते च वम्मे पजहन्लषै' ति ~ इमिना दुतियेन ठानेन नवा भिक्खू पाससा 
भवन्ति । न च बाहुलिका , न साथलिका भ्रोक्कमनें निव्खित्तपुरा 
पविवेके पुब्बद्धमा' ति - इमिना ततियेन ठानेन नवा भिक्खू पाससा 
भवन्ति । नवा, भ्रावृसो, भिक्खू इमेहि तीहि ठानेहि पाससा भवन्ति । 


१ पन ~ रो०। 
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एत्तावता खो, श्रावुसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकमनु- 
सिक्खन्ति । 
(ग) पापधम्मान पहानाय मज्क्षिमा पटिपदा 


८ “^तत्रावृसो, लोभो च पापको दोसो च पापको । लोभस्स च 
पहानाय दोसस्स च पहाना्य श्रत्थि मज्ज्षिमा पटिपदा च॑क्खुकरणी 
नाणकरणी उपसमाय श्रभिञ्य्ाय सम्बोधाय निन्बानाय सवत्तति । 
कतमा च सा, ्रावृसो, म्मा पटिपदा चक्खुकरणी ाणकरणी 
उपसमाय श्रभिञ्चाय सम्बोधाय निन्बानाय सवत्तति †? श्रयमेव 
प्ररियो श्रटुङ्धिको मग्ग।, सेय्यथीद' - सम्मादिद्टि, सम्मासद्धप्पो, सम्मा- 
वाचा, सम्माकम्मतो, सम्माभ्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मा- 

समाधि । श्रधखो सा, श्रावुसो, मज्ज्षिमा परिषदा चक्खूकरणी जाण- 
करणी उपसमाय श्रभिञ्जाय सम्बोधाय निब्बानाय सवत्तति । 

९ (तत्रावुसो, कोधो च पापको उपनाहो च पापको पे० 
मप्खो च पापको पठासो च पापको दस्सा च पापिका मच्छर च पापकं 

माया च पापिका साटेय्य च पापक थम्भो च पापको सारम्भो च 
पापको मानो च पापको श्रतिमानो च पापको मदो च पापको पमादो 
च पापको । मदस्स च पहानाय पमादस्स च पहानाय श्रत्थि मज्ज्िमा 
पटिपदा च॑क्ख॒करणी ाणकरणी उपसमाय श्रभिञ्व्याय सम्बोधाय 
निब्बानाय सवत्तति । कतमा च सा प्रावुसो मञ्द्विमा पटिपदा चवखु- 
करणी जाणकरणी उपसमाय श्रभिञ्व्याय सम्बोधाय निन्बानाय 
सवत्तति ? अ्रयमेव श्रियो श्रटुद्धिको मग्गो, सेय्यथीद ~ सम्मादिष्टि 
सम्मासद्धप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माश्राजीवो, सम्मा- 
वायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । श्रय खो सा, प्षावृसो, मज्छ्िमा 
पटिपदा चक्खुकरणी जाणकरणी उपसमाय मभिञ्जाय सम्बोधाय 
निन्बानाय सवत्तती"" ति । 


१० इदसवोचायस्मा सारिपृत्तो । भ्रत्तमना ते भिक्खु भआाय- 
स्मतो सारिपृत्तस्स भासित प्रभिनदु ति। 





१ सेय्यथिद ~म० 


9 भयमेरवसुत्त 


$ १ श्ररञ्जविहारे इक्करताय परियाया 


१ एव मं सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे। प्रथ छ्लो जनाण्स्सोणि ब्राह्मणो येन 
भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा भगवना सदधि सम्मादि । सम्मोद- 
नीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकम त निसिन्नो 
खो जाणुस्सोणि ब्राह्यणो भगव त एतदवोच - “येमे, भो गोतम, कुल. 
पत्ता भवत गोतम उदहिस्स सद्धा श्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजिता, भव 
तेस गोतमो पुब्बद्ध मो, भव तेस गोतमो बहुकारो,भव तेस गोतमो समा- 
दपेता, भोतो च पन गोतमस्स सा जनता दिद्रानुगति ग्रापज्जती' ति। 

एवमेत, ब्राह्मण, एवमेत, ब्राह्मण । ये ते, ब्राह्मण, कुलपृत्ता 
मम उदहिस्स सद्धा ्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजिता, ग्रह्‌ तेस पब्बद्धमो, 
प्रहु तेस बहुकारो, श्रह तेस समादपेता, ममः च पन सा जनता 
दिद्रानुगति भ्रापज्जती' ति। 

"दुरभिसम्भवानि हि खो, भो गोतम, श्ररञ्ने वनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि, दुक्कर पविवेक, दुरभिरम एकत्ते, हरन्ति मञ्ज 
मनो वनानि समाधि ग्रलभमानस्स भिक्लुनो"' ति । 

“एवमेत, ब्राह्मण, एवमेत, ब्राह्मण । दुरभिसम्भवानि हि खो, 
ब्राह्मण, श्ररञ्ने वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि, दुक्करं पविवेकः 
दुरभिरम एकन्तु, हरन्ति मञ्ञे मनो वनानि समाधि श्रलभमानस्स 
भिक्लुनो ति । 

२३ “मय्ह्‌ पि खो, ब्राह्मण, पुञ्बेव सम्बोधा शअ्ननभिसम्बुदढधस्स 
बोधिसत्तस्सेव सतो एतदहोसि ~ दुरभिसम्भवानि हि सो भअररजञ्यें 
वनपत्थानि पर््तानि सेनासनानि, दुक्कर पविवेक, दुरभिरम एकत्ते, 
हरन्ति मञ्ने मनो वनानि समाधि श्रलभमानस्स भिक्सुनो' ति । 
तस्स म्ह ब्राह्मण, एतदहोसि- पये खो केचि समणा वा ज्राह्यणा वा 
प्रपरिसुदकायकम्मन्ताः श्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटि- 


१ सासणीय ~ सी०स्या०, रोऽ । २ मम-म०। ३ श्रप्परिसुद्ध ° -स्या०। 


8 21 


१२९ 18 


+ ५1 


1 


८१ 


2 


~ 


25 


२४ मज्क्षिमनिक्रायो [४ १३- 


सेवन्ति, ग्रपरिसुद्धकायकम्मन्तसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समणब्राह्मणा 
ग्रकृसल भयभेरव श्रब्टयन्ति' । न खो पनाह श्रपरिसुद्धकायकम्मन्ती 
श्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, परिसुटढकाय- 
कम्मन्तोहूमस्मि । ये हि वौ श्ररिया परिसुद्धकायकम्मन्ता अररञमे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनापि पटिसेवन्ति तेसमह श्रञ्जतरो* ति । 
एतमह, ब्राह्मण, परिसुदधकायकम्मतः भ्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो 
पल्लोममापादि श्ररञ्ञे विहा रीय । 

४ “तस्स मय्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा श्रपरिसुद्धवचीकम्मन्ता पे म्रपरिसृद्धमनोकम्मन्ता 

पे° श्रपरिसुद्धाजीवा श्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवन्ति, शरपरिसुद्धाजीवसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समणब्राह्मणा 
प्रकुसन भयभेरव ्रन्हयन्ति । न खो पनाह श्रपरिसुद्धाजीवो प्ररञ्जे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, परिसुद्धाजीवोहमस्मि । 
ये हि वौ ्ररिया परिसुद्धाजीवा ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 
सनानि पटिसेवन्ति तेसमह ग्रञ्जतरो' ति । एतमह्‌, ब्राह्मण, परि- 
सुद्धाजीवत ग्र्तनि सम्पस्समानो भिय्यौ पल्लोममापादि श्ररञ्ञे 
विहाराय । 

५ “तस्स मण्ड, ब्राह्मण, एतदहौसि - भे खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा श्रभिज्क्ञाल कामेसु तिन्बसारागा श्ररञ्मे वनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, ्रभिज्ज्ालु-कामेसुतिव्बसारागमन्दोस- 
हेतु हवे ते भोन्तो समणब्राह्यणा भ्रकृसल भयभेरव अन्हयन्ति । न सो 
पनाह प्रभिज्सालू कामेसु तिन्बसारागो श्मरर्ने वनपत्थानि पत्तानि 
सेनासनानि पटिसेवामि, ग्रनभिज्ज्ञालूहमस्मि । येहि वो अररिया 
ग्रनभिज्ञ्ालू प्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेचरासनानि पटिसेवम्ति, 
तेसमहं म्रञ्जतरो" ति । एतमह, ब्राह्मण, भ्रनभिश्क्षालृत ग्र्तनि सम्पस्स- 
मानो भिय्यो पल्लोममापादि श्ररञ्मे विहाराय । 

६ “तस्स मण्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि ~ थे खौ केचि समणा वा 
ब्राह्मणा वा व्यापन्नचित्ता पदुदुमनसदधप्पा श्ररर्जे वनपत्थानि पन्तानि 


सेनासनानि परटिसेवन्ति, ब्यापन्नचित्तपदुहुमनसद्धुप्पसन्दोसहेतु हवे ते 


१ श्रहार्यात-म०) २ अ्रज्व्यतमो -सी०, रो०! ३ परिसुद्धकाथकम्मतत' ~ 


सी० स्या० रो०। 
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भोन्तो समणब्राह्मणा अरकुसल भयभेरव भ्रव्हयन्ति। न खो पनाह 
पापन्नचित्तो पदद्ुमनसद्धप्पो ग्ररञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवामि , मेत्तचित्तोहमस्मि । ये हि वे म्ररिया मेत्तचित्ता प्ररज्ने 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि परिसेवन्ति त समह भ्रञ्जतरो' ति । 
एतमहः, ब्राह्मण, मेत्तचित्तत ` प्रत्तनि स॑म्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादि श्ररञ्ञें विहाराय । 

७ “तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतदहीसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा थीनमिद्धपरियुद्धिता भ्ररञ्मे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, थीनमिद्धपरियुद्रानसन्वो सहतु हवे ते भोन्तो 
समणव्राह्मणा ग्रकुसल भयभेरव श्रब्हयन्ति । न खो पनाह थीनमिद्ध- 
परियुद्ितो श्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, 
विगतथीनमिद्धोहमस्मि । ये हि वो प्रिया विगतथीनमिद्धा भ्ररञ्मे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह श्रञ्व्तरो' ति 
एतमह्‌, राह्मण, विगतथीनमिद्धत श्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादि श्ररञ्जे विहाराय । 

८ “तस्स मण्हु, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खी केचि समणा वा 
ब्राह्यणा वा उद्रता भ्रवपसन्तचित्ता ्ररञ्जञे वतपत्थानि पन्तानि 
सेनामनानि पटिसेवन्ति, उद्धतश्रवृपसन्तचित्तसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणब्राह्मणा भ्रकुसल भयभेरव प्रव्हयन्ति । न खौ पनाह उद्धतो 
प्रवृ पसन्तचित्तो श्ररञ्मे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, 
वृपसन्तचित्तोहमस्मि । ये हि वो श्रिया वृपसन्तचित्ता श्ररज्जे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनामि परिसेवन्ति, सेसमह्‌ ग्रजञ्जतरोः ति । 
एतमह, ब्राह्मण, वुपसन्तचित्तत श्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादि भ्ररस्ने विहाराय । 

€ “तस्स मण्ह, ब्राहमण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा कु वेचिकिच्छीः श्ररञ्मे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 
सनानि पटिसेवन्ति, क््िविचिकिच्छिसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समण 
ब्राह्मणा भ्रकुसल भयभेरव श्रव्हयन्ति । न सो पनाह कदी वेचि- 
किच्डी श्ररल्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि परिसेवामि, तिण्ण- 
विचिकिच्छोहमस्मि । येहि वो श्रिया लललिण्णविचिकिच्छा श्ररञ्ञे 


१ मेत्तचित्त ~ रौ० । २ विचिकिच्छी ~ म०। 
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वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह अ्रञ्जतरो' ति । 
एतमह्‌, ब्राह्मण, तिण्णविचिकिच्ठत श्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो 
पत्लोममापादि श्ररञ्जे विहाराय । 

१० “तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा प्रततुक्कसका परवम्भी भ्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, प्रततुक्कसनपरवम्भनसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणन्राह्यणा भ्रकरुसल भयभेर्व म्रव्हयन्ति। न खो पनाह ्रत्तुक्कसको 
परवम्भी श्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सनासनानि पटिसेवामि, श्रनन्तु- 
कसको भ्रपरवम्भीहमस्मि । ये हि भो भ्ररिया श्रनत्तुक्कसका अ्रपर- 
वस्मी म्ररञ्जे वनपत्थानि पन्ताति सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह्‌ 
ग्रञ्व्यतरो*ति । एतमह, ब्राह्मण, श्रनत्तुक्कसकत श्रपरवम्मित म्रत्तनि 
सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादि ग्ररञ्मे विहाराय । 

११ “तस्स मण्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये सो केचि' समणा 
वा ब्राह्मणावा छम्भी भीस्कजातिका" ग्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, छम्मिभीरुकजातिकसन्दोसहेतु हवे तें भोन्तो 
समणब्राह्मणा ग्रकसल भयभेरव श्रब्ट्यन्ति । न खो पनाह छम्भी 
भीरुकजातिको भ्ररञ्जञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, 
विगतलोमहसोहमस्मि । ये हिवो श्रिया विगतलोमहुसा श्ररञ्ञे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह्‌ श्रञ्व्यतरो' ति । 
एतमह्‌, ब्राह्मण, विगतलोमहसत श्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादि श्ररञ्जे विहाराय । 

१२ "तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्रह्मणा वा लाभसक्कारसिलोक निकामयमाना श्ररञ्मे वन- 
पत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, लाभसक्कारसिलोकनिका- 
मनसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समणत्राह्मणा भ्रकुसल भयभेरव श्रन्हु- 
यन्ति । नखो पनाह लाभसवकारसिलोक निकामयमानो श्ररञ्जे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, श्रष्पिच्छोहमस्मि । ये 
हि वो श्रिया ्रप्पिच्छा श्ररज्जे बनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवन्ति तेसमह्‌ प्रज्जतरो' ति । एतमह, ब्राह्मण, श्रप्पिच्छत 


ग्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोभमापादिं ्ररञ्भे विहाराय । 


१ भिर्कजातिका ~ स्या० । २ लाभसक्कारसिलोकनिकामयमानस दौसहेतु ~ सी०, 


स्या०, लाभसक्कारसिलोकेनिकाम ० ~ रो० | 
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१३ “तस्स मग्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि-ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा कुसीता हीनविरिया श्ररञ्ने वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, कुसीतहीनविरियसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणब्राह्मणा ग्रकुसल भयभेरव श्रव्हयन्ति । न खो पनाह कूसीतो 
हीनविरियो श्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, 
प्रारद्वविरियोहमस्मि । येहिवो श्रिया भ्रारदविरिया श्ररञ्ञें 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसे वन्ति तेसमह ग्रञ्नतरो' ति । 
एतमह, ब्राह्मण, श्रारटविरियत ग्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादि श्ररञ्ने विहाराय । 


१४ “तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतदहोीसि - ये खो केचि ममणा 
वा ब्राह्मणा वा मृद्रुस्सती श्रसम्पजाना अ्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसे वन्ति, मदुस्सतिग्रसम्पजानसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणब्राह्यणा भ्रकुसल भयमभेरव ग्रव्हयन्ति । न खो पनाह मृहरुस्सति 
ग्रसम्पजानो श्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, 
उपदितस्सतिहमस्मिः । येहि बो ग्ररिया उपटह्ितस्सती श्ररञ्ञे 
वनपत्थानि पन्ता सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह श्रञ्जतरो' ति । 
एतमह्‌, ब्राह्मण, उपद्वितस्सतित ग्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पठ्लोम- 
मापादि श्ररञ्ञें विहाराय । 


१५ “तस्स मण््‌, ब्राह्मण, एनदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ्नाह्यणा वा प्रसमाहिता विन्भन्तचित्ता म्ररञ्जे वनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, श्रसमाहितविम्मन्तचित्तसन्दोसहेत्र 
हवे ते भोन्तो धमणव्राह्यणा म्रकुसल भयभे रव श्रव्हयन्ति । न खो पनाह 
ग्रसमाहितो विन्भन्तचित्तो श्ररञ्मे वनपत्थानि पन्तानि संनासनानि 
पटिसेवामि, समाधिस्प्पन्नोहमस्मि । यं हि वा श्रिया समाधिसम्पन्ना 
ग्ररञ्ने वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह्‌ श्रञ्ज- 
तरौ" ति।ए तमह ब्राह्मण, समाधिसम्पद भ्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो 
पल्लोममापादि भ्ररञ्ञे विहाराय । 


१६ “तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि-धे खो केचि समणा वा 
ब्राह्यणा वा दुप्पञ्व्या एढठमूगाः श्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 


१ हीनवीरिया -म० २ उपह्टितसति० -सी० स्या०, रो० । ३ एलमृगा - 
सी, स्या०। 
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सनानि पटिसेवन्ति, दुप्पञ्जएढमूगसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तौ समण- 
ब्राह्मणा ग्रकसल भयभेरव श्रव्हयन्ति । न खो पनाह दृप्पञ्जो एटठ- 
मृगो श्ररञ्मे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, पञ्व्ना- 
सम्पन्नोहुमस्मि । ये हि वी श्रिया पञ्जासम्पन्ना श्ररञ्ञे वनपत्थानि 

$ पन्तानि सेनासनानि परटिसेवन्ति वेसमह श्रञ्जतरो' ति। एतम 
बराह्मण, पञ्व्यासम्पद ग्रत्तति मम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादि 
गरञ्ञे विहाराय । 


§ २ बोधिस्त्तस्स भयभेरवपटिविनोदना 


१७ “तस्म मय्हु, ब्राह्मण, एतदहोसि ~ यन्नूनाहं या ता 
रत्तियो म्रभिञ्व्ाता म्रभिलक्खिता ~ चातुदहसी पञ्चदसी श्रटुमी च 
0 पक्छस्स- तथारूपासु रत्तीसु यानि तानि भ्रारामचेतियानि वनचेति- 
यानि रुक्खचेतियानि भिसनकानि सलोमहूसानि तथारूपेमु सेनासनेसु 
विहरेय्य श्रप्पेव नामाह ` भयभेरव परस्सेथ्य' ति । सो सो ग्रह्‌, ब्राह्मण, 
प्रपरेन समयेन या ता रत्तिथौ भ्रभिञ्व्ाता भ्रभिलक्खिता ~ चातुहसी 
पञ्चदसी श्रहुमी च पक्खस्स - तथारूपायु रत्तीसु यानि तानि ्राराम- 
15 चेत्तियानि वनचेतियानि स्फ्खचतियानि भिसनकानि सलोमहसानि 
तथारूपेथु सेनासनेसु विहरामि । तव्थ' च मे, ब्राह्मण, विहरतो मगो 
वा प्रागच्छति, मोरो वा कट णतेति, वातो वा पण्णकसट* एरेति, तस्स 
मग्ह्‌ एव होति" ~ एत नून त भयभेरव प्रागच्छती' ति । तस्स मध्टु, 
ब्राह्मण, एतदहोसि ~ किन्तु खो ग्रह म्रञ्जदत्थु भयपटिकल्भी विहु- 
2 रामि ` यन्ूनाह यथाभूत-यथाभूतस्स! मे त भयमेरव श्रागच्छति, 
तथाभूत-तथामूतो व त भयभेरव पटिविनेस्य ति । 

९८ तस्स म्ह, ब्राह्मण, च्धमन्तस्स त भयभेरव श्रागच्छति ¦ 
सो खी ब्रह, ब्राह्मण, नैव ताव निदामि न निसीदामि न निपज्जामि । 
याव चद्खमन्तो व त भयभेरव पटिविनेमि । तस्स मर्ह, ब्राह्मण, 

2. हितस्स त भयभेरव श्रागच्छति । सो खो नरह, ब्राह्मण, नेव ताव 


१ नम त-सी०, स्या रो०। २ तन-सी० रो० । 4 भिगो-स्याऽ। 
४ पप्णसट -सी° री०। ५ सीर रौ० पोत्थकेयु नत्थि, ज्राह्मण एतदहोसि ~ म०। 
६ यथाभूतस्स ~ स्या० । 


४३२० | बोधिसत्तस्स उत्तरितरा समापत्तियो ९६ 


चङ्धमामि तन निसीदामि न निपज्जामि। याव छितोव त भयभेरव 
परिविनेमि ! तस्स म्ह, ब्राह्मण, निसिन्नस्स त भयभेरव भरागच्छति । 
सो खो ग्रह्‌, ब्राह्मण, नेव ताव निपञ्जामि न तिहामि न चद्धमामि। 
याव निसिन्नो व त भयभेरव पटिविनेमि । तस्स मण्ट, ब्राह्मण, निप- 
त्रस्स त भयभेरव भ्रागच्छति । सो खो ग्रह, ब्राह्मण, नेव ताव निसी- 


दामि न तिद्भामि न चद्धुमामि । याव निपन्नो व न भयभेरव पटि- 
विनेमि 


१६ “सन्ति खो पन, ब्राह्मण, एके समणब्राह्यणा रत्ति येव 
समान दिवा ति सञ्जानन्ति, दिवा येव समान रत्ती ति सञ्जानन्ति । 
इदमह तेस समणब्राह्मणान सम्मोहुविहारस्मि वदामि । श्रह्‌ खो पन, 
बराह्मण, रत्ति येव समान रत्ती ति सञ्जानामि, दिवा येव सुमान दिवा 
ति सञ्जानामि। य खो त, ब्राह्मण, सम्मा वदमानो वद्य ~ श्रस- 
म्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकान्‌- 
कम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान' ति, ममेव त सम्मा वदमानो 
वदेगय ~ 'ग्रसम्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजनहिताय बहुजन- 
सुखाय लोकानुकम्पाय अस्थाय हिताय सखाय देवमनुस्सान' ति । 


§ ३ ब्ोधिसत्तस्व उत्तरित्तया समापत्तिथो 


२० श्रारद्ध खो पन मे, ब्राह्मण, विरिय श्रहोसि श्रसल्लीन, 
उपद्विता सति श्रसम्मुद्रा, पस्सद्धो कायो श्रसारद्धो, समाहित चित्त 
एकग । सो खो ग्रह, ब्राह्मण, विविच्चेव कामेहि विविच्च भ्रकुसलेहि 
धम्मेहि सवितवंकं सविचार विवेकजं पीतिसुख पठम स्ञान उपसम्पज्ज 
विहासि । वितक्छृविचारान वृपसमा अ्रज्छत्त सम्पसादन चेतसो एको- 
दिभाव श्रवितंक्कं श्रविचार समाधिज पीतिसुख दुतिय ज्ञान उप- 
सम्पञ्ज विहासि । पीतिया च विरागा उपेक्डक। च विहासि, सतो च 
सम्पजानो सुख च कायेन पटिसवेदेसि, य त श्ररिया भ्राचिक्छन्ति - 
'उपेक्डको सतिमा युखप्रिहारी' ति ततिय क्षान उपसम्पज्ज विहासि । 
सुलस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्मान 
प्रत्थ द मा' ्रदुक्लमसुख उपेक्खासतिपारिर्युद्र चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज 
विहासि । 


१ गश्रत्थभमा ~ रो० | 
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२१ सो एव समाहिते चित्ते परियुद्रे परियोदाते ग्रनञ्खणे 
विगतूपकिकिलेस मृदुभूते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्पत्ते ' पुव्बेनिवासा- 
नुस्सतिजाणाय चित्त ॒श्रभिनिन्नामेसि । सो श्रनेकविदहित पृव्बे- 
निवास मरनस्सरामि, सेथ्यथीद - एक पि जाति द्वे पि जातियो तिस्सो 
पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो 
वीस पि जातियो तिस्र पि जातियो क्त्तालीस' पि जातियो पञ्व्यास 
पि जातियो जातिसत पि नातिसहस्स पि जातिसतसहरस पि ग्रनेके पि 
सवटुकप्पे भ्रनेके पि विवदटुकप्पे श्रनेके पि सवटुविवदटकप्पे ~ “्रसु- 
त्रासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखद्खप्पटिसवेदी 
एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो श्रमुत्र उदपादि, तत्रापासि एवनामो 
एवगोत्तो*एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्छप्पटिसवेदी एवमायुपरि- 
यन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति । इति साकार सखस प्रनेक- 
विहित पुब्बेनिवास म्रनुस्सरामि । म्रय सौ मे, ब्राह्मण, रत्तिया पठमे 
यामे पठमा विज्जा श्रधिगता, ग्रविज्जा विहता विज्जा उप्पन्ना, तमो 
विहतो श्रालोको उप्पन्नो, यथा त भ्रप्पमत्तस्स ग्रातापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो । 

२२ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते प्रनञ्खणे 
विगतृपकिकलेसे मूदुभूते कम्मनिये ठिते प्रानेञ्जप्यत्ते सत्तान वचुतूप- 
पातव्याणाय चित्त श्रभिनिन्नामेसि । सो दिन्बेन चक्सुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्नमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि ~ इमे वत 
भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता 
मनोदुच्चरितेन समन्नागता श्ररियान उपवादका मिच्छादिष्टिका मिच्छ 
दिष्धिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा ग्रपाय दुर्गति विनि- 
पात निरय उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्ना- 
गता वचोसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता श्ररियान 
म्रनुपवादका सम्मादिष्टिका सम्मादिद्टिकम्मसमादति , ते कायस्स भेदा 
पर मस्णा सुगति सम्य लोकं उपपन्ना" ति । इति दिब्बेन चक्खुना 
विसुद्धेन भ्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने हीने 


१ भ्रानेज्जप्पत्ते -सी०, रो०! २ वीसतति ~ सी०, रो० । ३ चक्ताटीस - 
स्या०, चत्तारीस ~ सी, रो०। 


४४२१५ | भगवतो भरञ्मे विहर तस्स दे अत्थवसा ३१ 


पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पञानामि । 
प्रय खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया मज््ञिमे यामे दृक्षिया विज्जा श्रधिगता, 
ग्रविज्जा विहता विज्जा उपपन्ना, तमो विहतो श्रालोको उण्पन्नो, 
यथा त श्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो \ 

२३ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते भ्रनङ्खणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनियें ठित श्रानेञ्जप्पत्ते भ्रासवान खय- 
जाणाय चित्त भ्रभिनिन्नामेसि । सो इद दुक्छ' ति यथाभूत ्रन्भजञ्ासि, 
श्रय दुक्खसमुदयो' ति यथाभूत श्रन्भञ्जासि, श्रय दुक्छनिरोधो' ति 
यथाभूत म्रन्भञ्व्मासि, श्यं दृक्खेनि सोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत 
श्रन्भञ्व्यासि । इमे प्रासवा' ति यथाभूत ग्रन्भञ्ब्ासि, श्रय भ्रासव- 
समदयो' ति यथ।भूत म्रन्भज्नासि, "रय प्रासवनिरोधौ'.ति यथाभूत 
प्रव्भञ्व्यानि, श्रय प्रास्वनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत श्नन्भ- 
ञ्व्जासि । तस्स मे एव जानतो एव पस्सतो कामासवा पि चित्त 
विमुच्चित्थ, भवासवा पि चित्तं विमुच्चित्थ, श्रविज्जासवा पि चित्त 
विमुच्चित्थ । विमुत्तस्मि विमृत्तमिति जाण श्रहोसि । सीणा जाति, 
तुसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर इत्थत्ताया' ति भ्रन्मञ्ज्यासि । 
ग्य खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया पचिम यामे ततिया विज्जा भ्रधिगता, 
प्रविज्जा विहता विज्जा उपपन्ना, तमो विहतो आ्रालोको उप्पन्नो, 
यथा त श्रपमत्तस्स श्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 


$ ४ भगवतो श्ररञ्ञे विहुरन्तस्स हे श्रत्थवसा 


२४ सिया खो पन ते, ब्राह्मण, एवमस्स - 'ग्रज्जा पि नून 
समणो गोतमो श्रवीतरागो म्रवीतदोसो वीतमोहो, तस्मा श्ररञ्े 
वनपत्थानि पन्तानि सेत्नासनामि परिसेवती' ति । > सो पतेत, ब्राह्मण, 
एव दट्ुत्ब । द्रे खो श्रह, ब्राह्मण, भ्रत्थवसे सम्पस्समानौ भ्ररञ्ञे 
वनपत्थानि प्ताति सेनासनानि पटिसेवामि ~ भ्रत्तनो च दिहुधम्म- 
सुखविहार सम्पस्समानो, पच्छिम च जनत शनुकम्पमानो'* ति । 

२५ “श्रनुकम्पितरूपा ` वताय" भोता गोतमेन पच्छिमा । 
जनता, यथा त श्ररहता सम्मासम्बुद्धेन । म्रभिक्कन्त, भो गोत्तम, 





१-१ शअ्नूकम्पितङूपाय - सी०, रो० । 
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प्रभिक्कन्त, भो गोतम । सय्यथापि, भो गोतम, निक्कुज्जित वा उक्क्‌- 
ज्जेय्य, पटिच्डन्न वा विवरेय्य, मृन्हुस्स वा मग्ग प्राचिक्खेय्य, श्रन्ध- 
कारे वा तेलपञ्जीत धारय ~ चक्खमन्तो रपानि दक्यन्ती' ति, एवमव 
भोता गोतमेन श्रनेकपस्थयियेन धम्मौ पकासितो । एसाह भवन्त 
गोतम सरण गच्छामि धगम च भिक्खुसद्ध च । उपासक म भव 
गोतमो धारेतु भ्रञ्जतम्गे पाणुपेत सरण गतत'“ ति । 


व सण (प व कवक 


५ अनङ्गणयुतत 
8 १ श्रङ्खणभेदेनं चत्तारो पुम्मल्या 

४ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
मनाथपिण्डिकस्स प्रारामे । तत सखी श्रायस्मा सारिपृत्तो भिक्खू 
श्रामन्तेसि - ““प्रावुसो भिक्खवे" "' ति । श्रावृसो” ति खो ते भिक्खु 
प्रायस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसु । श्रायस्मा सारिपृत्तो एतदवोच- 

चत्तारोमे, म्रावुसो, पुग्गला सन्तो सविज्जमाना लोकस्मि । 
कतमे चत्तारो ? इधावुसो, एकच्चो पृग्गलो साद्खणो व समानो 
्रत्थि मे भ्रज््त्त धरद्खण' ति यथाभूत नप्पजानानि । इध पनावृसो, 
एकच्चो पुग्गलो साद्खणो व संमानो "श्रत्थि म अ्रज्छत्ते श्रद्खण' ति 
यथाभूत पजानाति । इधावृसो, एकच्चो पम्गलो श्रनद्धणो व॒ समानो 
तत्थ म॒ ग्रज््त्त श्रद्घणः ति यथाभूत नप्पजानालि । इध पनावृसो, 
एकच्चो पुम्गलो ग्रनद्खणो व समानो "नत्थि मे भ्रज्छत्त भ्रद्खण ति 
यथाभूत पजानाति । 

२ तत्रावुसो, स्वाय पुग्गलो साद्खणो व समानो भ्रत्थिमं 
म्रज्छत्त श्रद्घण' ति यथाभूत नप्पजानाति, श्रय इमेस द्विन्न पुग्गलान 
साद्धणान येव सत हीनपूरिसो भ्रक्खायति । तत्रावुसो, यवाय पुग्गलो 
साद्धणो व समानो '्रत्थि मे भ्रज्कषत्त अ्रद्धण' ति यथाभूत पजानाति, 
प्रय इमेस दन्न पुम्गलान साङ्घणान येव सत संदुपुरिसो अ्रक्वायति । 
तत्रावृसो, यवाय पुरगलो ग्रनद्खणो व॒ समानो नत्थि मे प्रज्छत्त 
म्रद्धण' ति यथाभूढं नप्पजानाति, श्रय इमेस दविन्न पूम्गलान भ्रनङ्खणान 
येव मत हीनपुरिसो प्रक॑खायति । तच्रावृसो, स्वाय पु्गलो श्रन्खणो 
वं समानो "नत्थि मे ्रज्छत्त श्रङ्खण' ति यथामूत पजानाति, श्रय इमेस 
द्विन्न पूग्गलान श्रनद्धणान येव सत सेद्रपरिसो भ्रक्खायती'' ति । 

३ एव वृत्ते, श्रायस्मा महामोग्गटलानो भ्रायस्मन्त सारिपुत्त 
एतदवोच - 

को नु खो, ्रावृसो सारिपूत्त, हेतु को पच्चयो येनिमेस दन्न 

पुम्गलान साद्खणान येव सत एको हीनपुरिसो श्रक्खायति, एको सेदु- 


१ भिक्खवो -सी०, स्या०, रोण } 
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पुरिसो श्रक्खायति ? को पनावुसो सापिपुत्त, हेतु को पच्चयौ यंनि- 
मेस द्विच पुमगलान अ्रनङ्खणान येव सत एको ह नपुरिस भ्रक्छायति 
एको सेदटुपुरिसो श्रक्लायत्री'" ति " 

४ “तव्रावुसो, यवाय पुम्गलो साङ्गणो व समानी श्रत्थिमं 
श्ज्छत्त ्रद्धण' ति यथाभूत नप्पजानाति, तस्सेत पाटिकह् - न छन्द 
जनेस्सति न वायमिस्सति न विसिथ ्रारभिस्सति तस्सद्धणस्स पहानाय, 
सो सरागो सदोसो समोहो साद्खणो सङद्धिलिदचित्तो काल करिस्सति । 
सय्यथापि, श्रावुसो, कसपाति प्राभता म्रापणा वा कम्मारकुला वा 
रजेन च मलेन च परियोनद्धा, तमेन सामिका न चेव परिभुञ्जेय्यु 
न च परियोदपेय्यु, रजापथे च न निक्छिपेय्यु । एव हि सा, श्रावृसो, 
केसपाति श्रपरेन समयेन सङ्धिलिदरतरा भ्रस्स मलग्गहिता +” ति । 

एवमावुसो' ति । 

“एवमेव खो, भ्रावृसो, स्वाय पुग्गलो साञ्खगो व समानो 
अस्थि मं भ्रज््त्त श्रद्धण' ति यथाभूत नप्पजानात्ति, तस्सेत पाटिकट् 
~ न छन्द जनेस्सति न वायमिस्सति न विरिय भ्रारभिस्सति तस्सद्ध- 
णस्स पानाय, सो सरागो सदोसो समोहो साद्धणो सदधि लिदचित्तो 


काल करिस्सति । 
4 तत्रावृसो, स्वाय पुरगलो साङ्खणौ व ससान ८ श्रत्थि मे 


प्रञ्ात्त ्रद्खण' ति यथाभूतं पजानाति, तस्सेत पाटिकद्ख ~ छन्द 
जनेस्सति वायमिस्सति विरिय म्रारभिस्सति तस्सद्धणस्सं पानाय, 
सो श्ररागो श्रदोसो श्रमोहो श्रनद्खणो श्रसद्धिलिष्रचित्तो काल करि- 
स्सति । सय्यथापि, भ्रावुसो, कसपाति ्राभता भ्रापणा वा कम्मारकुला 
वा रजेन च मलेन च परियोनद्धा, तमेन सामिका, परिभुञ्जय्यु चेव 
परियोदपेय्यु च, न च न रजापथे निक्खिपेय्यु । एव हि सा, ्रावृसो, 
कसपाति श्रपरेन समयेन परिसुदढतरा अस्स परियोदाता' ति । 
एवर्मावसो' ति । 

“एवमेव खो, भ्रावुंसो, यवाय पृम्गलो साद्धणो ब समानो 
श्रत्थि म अन््त्त श्रद्धण' ति यथाभूत पजानानि, तस्सेत पाटिकन्घ - 
छन्द जनेस्सति वायमिस्सति विरिय अआरभिस्सति तस्सञ्गणस्स पहा- 
५८५८ ५ प्ररागो भ्रदोसो अमोहो श्रनद्खणो श्रसङ्धिलिद्रचित्तो काल 
करिस्सति । 


१ मलग्गहीता ~सी° रो०। २ परियुद्धा -सी०, स्या० । 
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९ " तव्रावुसो, स्वाय पुम्गलो श्रनद्खणो व॒ समानो नत्थि 
मं अरज्स्त्त ्रद्धण' ति यथाभत नप्पजानाति, तस्सेत पाटिकेद् ~ सुभ- 
निमित्त मनसि करिस्सति, तस्स सुभनिपित्तस्सं मनसिकारा रागो 
चित्त ्रनुदढसेस्सति, सो सरागो सदोसो समोहो सा ज्णो सङ्ध्िलिट- 
चित्तो काल करिस्सति। सेग्यथापि, प्रानुसो, कसपाति श्राभत्ता म्रापणा 
वा कम्मारकुला का परियुद्धा परियोदाता, तमेन सामिका न चेव 
परिभुञ्जेय्यु न चं परियोदपेय्यु, रजापथे च न निकिखिपेय्यु । एव हि 
सा, प्रावुसो, कसपाति ्रपरेन समयेन सङद्धिविटुतरा ' भ्रस्स मल- 
गगहिता ति । 

एवमावुसो'* ति । 

एवमेव खो, श्रावृसो, यवाय पृग्गलो ग्रनद्खणौ व समानो 
"नस्थि मे म्रज्छत्त श्रद्भण' ति यथाभूत नप्पजानाति ,तस्सेत पाटिकह्ख - 
सुभनिमित्त सनसि करिस्सति, तस्स सुभनिमित्तस्स मनसिकारा रागो 
चित्त ग्रनुद्धसेस्सति, सो सरागो सदोसो समोहो साद्घणो सदलिदटु- 
वित्तो काल करिस्सति । 

७ “तत्रावुसो, य्वाय पुम्गलो श्रनद्खणो व समानो नत्थि भं 
ग्रज्छत्त श्रद्धण' ति यथाभूत पजानाति, तस्सेत पाटिकद् ~ सुभ- 
निमित्त न मनसि करिस्सति, तस्स धुभनिमित्तस्स श्रमनसिकारा रागो 
चित्त नानुद्धसेस्सति, सो श्ररागो श्रदोसो श्रमोहो श्रनद्खणो श्रसङ्ध्- 
लिटुचित्तो कालं करिस्सति । सय्यथापि, भ्रावृसो, कसपाति ्राभता 
श्रापणा वा कम्मारकूला वा परिसुद्धा परियोदाता, तमेन सामिका 
परिभृञ्जेय्यु चेव परियोदपेय्यु च, न च न रजापथे निच्सिपेथ्यु । 
एव हि सा, प्रावृसं$ कसपाति प्रपरेन समयेन परियुदतरा श्रस्स परि 
योदाता'' ति । 

'एवमावृसो' ति । 

“एवमेव खो, श्रावुसो, य्वाय पुम्गलो मरनद्खणो व समानो 
नत्थि मे प्रज््नत्त श्रद्धण' ति यथाभूत पजानाति, तस्सेत पाटिकल्च - 
सुभनिमित्त न मनसि करिस्सति, तस्स सुभनिमित्तस्स भ्रमनसिकारा 
रागो चित्त नानुद्धसेस्सति, सो प्ररागो म्रदोसो श्रमोहो म्रनद्खणो 
प्रसङ्कखिलिटरुचित्तो कालं करिस्सति । 


१ सकिलिह्ा - सी, स्या० । 
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६ 2) ८ "प्रय खो, भ्रावुसो मोग्गल्लान, हेतु रय पच्चयो येनिमंस 
द्वि पुग्गलान साङ्गणान येव सत एको हीनपुरिसो श्रक्लायत्ति, एको 
४ सेदुपुरिसो अ्रफलायति । अय पनावुसो मोगगट्लान, हेतु श्रय पच्चयो 
येनिमेस दिन पुग्गलान श्रनद्धणान येव सत एको हीनपुरिसौ भ्रक्ला- 

5 यति, एको सेदरपुरिसो श्रक्छायतीः' ति । 


8 २ श्रङ्गण कि नाम 


९ श्रद्धण भ्रद्खण ति, श्रावुसो, वृच्चति । क्िस्सन्‌ खो एत, 
प्रावृसो, भ्रधिवचन यदिद ्रद्खण ति? 

पापकान खो एत, भावस, श्रकुसलान इच्छावचरान प्रधिवचन, 
यदिद ब्रद्खणः' ति । 

प १० “ठन खो पनेत, म्रावुसो, विज्जति य इधेकच्चस्स भिक्खनो 
एव इच्छा उप्पज्जेय्य ~ श्रापत्ति च वत प्राप्नो म्रस्स, नच म भिक्खू 
जानेय्यु श्रापत्ति म्रापन्नो' ति । ठान खो पनेत, प्रावुसो विज्जति य त 
भिक्लु भिक्खू जानेय्यु ~ ग्रापक्ति भ्रापन्नो" ति । "जानन्ति म भिक्छ्‌ 
प्रपत्ति भ्रापन्नो' ति - इति सो कुपितो होति श्रप्पतीतो । यो चेव खो 

15 भ्रावुसो, कोपो यो च अप्पच्चय - उभयमेत भ्रद्धण । 


१२ “ठान खो पनेत, ्रावुसो, विज्जति य इधेकच्चस्स भिक्लुनो 
एव इच्छा उप्पञ्जेय्य ~ 'श्रापत्ति च॑ यत भ्रापन्नो श्रस्स, अनुरहो म भिक्खू 
चोदेथ्यु, नो सद्धमजञ्छे' ति । ठान सो पनेत, प्रावुद्धी, विज्जति यत 
भिक्स भिक्खू सद्खमज्क्े चोदेथ्यु, नो श्रनुरहो । सद्खमज्छ्ो म भिक 

% चोदेन्ति, नो श्रनुरहो' ति ~ इति सो कुपितो हंति श्रप्पतीतां । यो 
चेव खो, भ्रावसो, कोपो यो चं ग्रप्पच्चयौ - उभयमेत श्रद्खण । 


१२ “ठान खो पनेत, म्रावुसो, विज्जति य इधेकच्चस्स 
भिक्खुनो एव इच्छा उप्पज्जेय्य ~ आपत्ति च वत प्राप्नो प्रस्त, सप्पटि- 
युम्गलो म॒ चोदेय्य, नो श्रप्पटिपुग्गलो' ति । ठन खो पनेत, प्रावृसौ, 

25 विज्जति य त भिक्खु श्रप्पदिपुग्गलो चोदेथ्य, नो सप्परिपुग्गलो । 
श्रप्पटिपृग्गलो म चोदेति, नो समप्पटिपुग्गलो' ति ~ इति सो कुपित) 


५२१५ || भ्रञ्ुण कि नाम ३७ 


होति प्रप्पतीतो । यो चेव खो, भ्रावृसो, कोपो यो च ्रप्पच्चयो - 
उभयरमेत भ्रद्खण । 

१२ “ठन खो पनेत, भ्रावृसो, विज्जति य इधेकच्चस्स 
भिक्खुनो एव इच्छा उप्पज्जेय्य ~ रहो वत ममेव सत्था पटिपुच्छित्वा 
पटिपुच्छित्वा भिक्लून धम्म देसथ्य, न भ्रञ्जा भिक्लु सत्था पटिपुच्छित्वा 
पिपुच्ठित्वा भिक्खून धम्म देसेय्या' ति । ठन खो पनत, प्राव॒सो, 
विज्जति य श्रजञ्ज् भिक्खु सत्था पटिपुच्द्ित्वा परटिपुच्छित्वा भिक्लून 
धम्म देसेथ्य, न त भिक्खु सत्था पिपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वा भिक्सून 
धम्म देसेग्य । “ग्रञ््य भिक्खु सत्था पटिपुच्छिप्वा परिपुच्छित्वा 
सिक्खू7 वम्म देसति, न म सत्था पटिपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वा भिक्वून 
धम्म ॒देसेती' ति - इति सो कुपितो होति भ्रप्पतीतो । यो चैव खो, 
म्रावृसो, कोप यो च भ्रप्पच्चयो - उभयमेत भ्रद्खण । 

१४ “ठन खो पनेत, भ्रावुसो, विज्जति य इधेकच्चस्स 
भिक्खुनो एव इच्छा उप्पज्जेय्य - श्रहो वत ममेव भिक्खू पुरक्त्वा 
पुरक्खत्वा गाम भत्ताय पविसेय्यु, न भ्रञ््य भिक्छु भिक्खू पुरक्लत्वा 
पुरक्खत्वा गाम भक्ताय पविसेय्यु" ति । ठाम खो पनेत, ्रावृसो, विज्जति 
य भ्रञ््य भिक्खू भिक्ु पुरक्खत्वा पुरक्खत्वा गाम भक्ताय पविसेथ्यु, 
न त भिक्खु भिक्छ्‌ पुरक्खत्वा पुरक्छत्वा गाम भक्ताय पविसेय्यु । 
“ग्रञ्व्य भिक्खु भिक्छ्‌ पुरक्वत्वा पुरक्खत्वा गाम भत्ताय पविसन्ति, 
न म भिक्ख्‌ पूरक्खत्वा पुरक्खत्वा गाम भक्ताय पविसन्ती' ति - इति 
सो कुपितो होति भश्रप्पतीतो। यो चेव खो, भ्रावुसो, कोपो यो च 
श्र'पच्चयो - उभयमेत श्रद्धण । 

१५ “दुन खो पनेत, भ्रावृसो, विज्जति य इधेकच्चस्स 
भिक्खुनो एव इच्छा रप्पज्जेय्य - “ग्रहो वत ग्रहमव लभेय्य भत्तमगे 
ग्रग्गासन श्रगगोदक श्रग्गपिण्ड, न भ्रञ्जो भिक्ख॒ लभ्य भत्तगगे 
ग्रग्गासन अ्रगगोदकं श्रग्गपिण्ड' ति। ठास खं पनत, स्रावसो, विज्जति 
य श्रञ्जो भिक्खु लभेय्य भत्तम्गे भ्रग्गासन भ्म्गोदक श्रग्गपिण्ड,न सो 
भिक्खु लभेय्य मत्तर्गे प्रगगासन भ्रगगोदक श्रग्गपिण्ड । श्रञ्जो भिक्खु 
तभति भत्तग्गे ग्रमगासन भ्रग्गोदक श्रग्गपिण्ड, नाह लभामि मत्तग्गे 
म्रग्गासन श्रम्गोदक श्रगगपिण्ड' ति~ इति सो कुपितो होति भ्रप्पतीतो । 
यो चैव खो, श्रावुसो, कोपो यो च भ्रप्पर्चयो - उभयमेत भ्रङ्खण । 
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१६ “छन खो पनत, प्रावुसो, विज्जति य इषेकच्चस्स 
भिक्खुनो एव इच्छा उप्पञ्जेय्य ~ श्रहो वत ब्रहमेव मत्तर्गे भुत्तावी 
म्रनुमोदेय्य, न श्रञ्जो भिक्सु भत्तम्गे भृत्तावी श्रतुमोदेय्या' ति। 
ठान खौ पनेत, भ्रावृसो, विज्जति य म्रञ्जा भिक्स भत्तम्मे मृत्तावी 
गरनुमोदेय्य, न सो भिक्छु मत्ते सृक्तावी प्रनमोदे्य । ग्रञ्मो 
भिक्स भत्तम्गे मुत्तावी ्रनुमोदति, नाह भत्तग्गे भृत्तावी प्रनुमोदामीः 
ति - इति सो कृपितो होति श्रप्पतीतो । यो चेव खो, भ्रावुसो, कोपो 
यो च श्रप्पच्ययो - उभयमत श्रद्खण 

१७ “ठान सखो पनेत, ्रावृसो, विज्जति य इधेकेच्वस्स 
भिक्खुनो एव इच्छा उप्पज्जेय्य - ग्रहयो वत म्रहुमेव श्रारामगतान 
भिक्खून धम्म देसेय्य, 7 श्रज्जो भिक्लु प्रारामगतान भिक्छून धम्म 
देसेथ्या' ति । ठान खो पनेत, ्रावुसो, पिज्जति य म्रञ्जो भिक्सु 
स्रारामगतान भिक्खून धम्म देसेय्य, न सो भिक्स ्रारामगतान 
भिक्खृन धम्म देसेय्य । श्रञ्मो भिक्सु ्रारामगतान भिक्छून धम्म 
देसेति, नाह ्रारामगतान भिक्खन धम्म देसेमी' ति - इति सो कुपितो 
होति श्रप्पतीतो । यो चेव खो, भ्रावसो, कोपो यो च श्रप्पच्नयो - 
उभयमेतं श्रद्धण । 

१८ “ठान खो पनत, श्रावसो, विज्जति य इधेकनच्चस्स 
भिक्खुनो एव इच्छा उप्पज्जे्य - श्रहो वत श्रहमेव भ्रारामगतान 
भिक्लुनीन धम्म देसेय्य पे० उपासकान ध्म देसेथ्य पे० उपा- 
सिकान धम्म देसेय्य, न श्रञ्जो भिक्वु श्रारामगतान उपासिकान 
धम्म देसेय्या' ति । ठान खौ पनेत, भ्रावुसो, विज्जति य श्रज्मो भिक्खु 
प्रारामगतान उपासिकान धम्म देसेय्य, न सो भिक्खु भ्रारामगतान 
उपासिकान धम्म देसेय्य । श्रञ्जो भिक्खु श्रारामवषतान उपासिकान 
धम्म देसेति, नाह श्रारामगतान उपासिकान र्धम्म देसेमी' ति ~ इति 
सो कुपितो होति श्रप्पतीतो। यो चेव खो, भ्रावृसो, कोपो यो चं 
प्रपपच्चयो ~ उभयपमेत भ्रद्गण । 

१९ “ठन खो पनेत, श्रावसो, विज्जत्ि य इधेकच्चस्म 
भिक्लुनो एव इच्छा उप्पज्जेय्य ~ रहो वत ममेव भिक्खू सक्करेथ्यु 


गर ` करेण्यु मानेय्यु पूजेय्यु, न श्रञ्व्य भिक्खु भिक्खू सक्करेथ्यु गर 


१ गरु -सी०, स्या०, रो०। 
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करेय्य मानेय्यु पूजेय्यु' ति । ठन खो पनेत, ग्रावुसो, विस्जति य 
ञ्ज्य भिक्छु भिक्खू सक्करेय्यु गरु करेय्यु मानेय्यु पूजेय्यु, न त भिक्खु 
भिक्खू साकररेय्य्‌ गरु करेय्यु मानेय्यु पूजेय्यु 1 श्रञ्ञा भिक्खु भिक्खू 
सक्करोन्ति गरू करोन्ति मानेन्नि पूजेन्ति, न म॒ भिक्खू सक्करोन्ति 
गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ती' ति - इलि सो कूपितो होति भ्रप्पतीतो । 
यो चेव खो, ्रावृसो, कोपो यो च श्रप्मच्चयो - उभयमेत भ्रद्खण । 

२० “ठान खो पनेत, प्रावृसो, विज्जति य इधेकच्चस्सय 
भिक्खुनो एव इच्छा उप्पज्जेय्य ~ अरहो वत ममेव भिक्सुनियो पे° 
उपासका पे० उपासिका सक्करेथ्यु गरु करेय्यु मानेय्यु पूजेय्यु, 
न रञ्जय भिक्लू उपासिका' सक्करेय्य्‌ गर करेय्यु मानेय्यु पूजेग्यु' 
ति । ठान खो पनेत, भ्रावुसो, विज्जति य श्रञ्ञ भिवखु उपासिकरा 
सक्करय्यु गरं करेय्यु मानेथ्यु पूजेय्यु, न त भिक्खु उपासिका सक्क- 
रेथ्यु गरु करेथ्यु मानेय्यु पूजेय्य्‌ । शग्रञ्व्य भिक्खु उपासिका सक्करोन्ति 
गर करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, न म उपासिका सक्करोन्ति गरु करोन्ति 
मानेन्ति पूजेन्ती' ति ~ इति सो कुपितो होति भ्रप्पतीतो । यो चेव खो, 
ग्रावुसो, कोपो यो च श्रपपस्चयो ~ उभयमेत भ्रद्खण' । 

२१ “ठान खो पनेत, भ्रावृसो, विज्जति य॒ ईइधेकच्चस्स 
भिक्सुनो एव इच्छा उप्पज्जेय्य ~ श्रहो वत ग्रहमेव लाभी श्रस्स 
पणीतान चीवरान, न श्रञ्जो भिक्खु लाभी म्रस्स पणीतान चीवरानः 
ति । ठान खो पनेत, भ्रावुसो, विज्जति य श्रञ्जो भिक्खु लाभी 
भ्रस्स पणीत्ान चीवरान, न सो भिक्खु लाभी म्रस्स पणीतान चीवरान । 
श्रञ्यो भिक्खु लाभी पणीतान चीवरान, नाह लाभी पणीतानं चीव- 
रान ति ~ इति सो कुपितो होति भ्रप्पतीतो । यो चेव खो, भ्रावुसौ, 
कोपो यो च भ्रप्पस्वयो ~ उभयमेत म्र्गण । 

२२ “ठान खी पनेत, ग्रावुसो, विज्जति य॒ इधेकच्चस्स 
भिक्खनो एव इच्छा उप्पञ्जेय्य ~ श्रहौ वत श्रहुमेव लाभी श्रस्स 
पणीतान पिण्डपातान प० पणीतान सेनासनान प० पणीतान 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारान, न अ्रञ्जो भिक्खु लाभी भ्रस्स 
पणीतान भिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्ख(रान' ति । ठन खो पनेत, 
ग्रावुसो, विज्जति य श्रञ्जो भिक्खु लाभी श्रस्स पणीतान गिलान- 


१ उपासिकायो - स्या० । 


॥* 1 | 


शि 


9 


:: 


20 


र 91 25 


४० मर्क्षिमतिकायो | ५२२२. 


प्पच्चथभेसज्जपरिक्खारान, न सो भिक्व लाभी म्रस्स पणीतान 
गिलानप्पच्चयभसन्जपरिक्खारान । “प्रज्ञो भिक्खु लाभी पणी- 
तात गिलानप्पच्चयभेमज्जपरिक्छारान, नाह लाभी पणीतान गिलान- 
प्पच्चयभेसज्जपरिक्खारान' ति ~ इति सो कुपितो होति म्रप्पतीता । 
यो चेव खो, म्रावुसो, कोपो यो च श्रप्पच्चयो - उभयमेत ग्रज्खण । 

“इमेस खो एत, श्रावुसो, पापकान श्रकुसलान उच्छावचरान 
प्रधिवचन, यदिद म्रद्खण'' ति । 


8२ श्रञ्खण येव पीपक 


२३ “यस्स कस्सचि, भ्रावृसो, भिक्छुनो इमे पापका ्रकसला 
इच्छावचरा प्रप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च, किञ्चापि सो होति 
प्रारजञ्व्निको पन्तसंनासनो पिण्डपातिको सपदानचारी पसुकूलिको 
लूखचीवरधरो, श्रथ खो न सब्रह्यचारी नः चेव सक्करोन्ति न गरः 
करोन्ति न मानेन्ति न पूजेन्ति । त किस्सहेतु ? तें हि तस्स भ्राय- 
स्मतो पापका श्रकुसला इच्यावचरा श्रप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति 
च । सय्यथापि, भ्रातुसो, कसपाति भ्राभता म्रापणा वा कम्मारकुला 
वा परिसुद्धा परिथोदाता, तमेन सामिका भ्रहिकुणप वा कुक्कुरवुणप 
वा मनुस्सकुणप वा रचयित्वा भ्रञ्निस्सा कसपातिया पटिकूञ्जित्वा 
ग्र तरापण पटिपञ्जेय्यु । तमेन जनो दिस्वा एव॒ वदेय्य ~ श्रस्भो 
किमेविद हरीयति जञ्जजञ्व्य विया" ति ? तमेन उद्ुहित्वा श्रपा- 
पुरित्वा श्रोलोकेय्य । तस्स सह दस्सनेन भ्रमनापता च सण्ठहेथ्य 
पाटिकुल्यता च सण्ठहेय्य, जेगृच्छताः च॒ सण्ठहेय्य, जिघच्छितान 
पिन भोत्तुकम्यता अस्स, पगेव युहितान । एवुमेव खौ, भ्रावुसो, यस्स 
कस्सचि भिक्खुनो दमे पापका ग्रकुसला इच्छवचरा प्रप्पहीना दिस्सन्ति 
चेते सूयन्ति च, किञ्चापि सो होति भ्रारञल्व्निको पन्तसेनासनो पिण्ड- 
पातिको सपदानचारी पसूकूलिको लृखचीवरधरो, श्रथ खो न सब्रह्म 
चारी च चेव सक्करोन्ति न गरु करोन्ति न मानेन्ति न पूजेन्ति। 





१ सूर्ख्यत-स्था० । २ भरारञ्ल्यको-सी० स्याऽ रो० | ३-३ नेव ~ सौ० 
स्या० न-रो० । ४ श्रवापुरित्वा -सी०। ५ पदिकुतल्यता~ गै पटिक्क्ृलता ~सी०, 
पादिक्कूल्यता ~ स्या० । ६ जेगृच्छिता ~ से° । 
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त किस्स हेतु 7 ते हि तस्स भ्रायस्मतो पापका श्रकूसला इच्छावचरा 
म्रप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च । 

२४ “यस्स कस्सचि, प्रावृसो, भिक्खुनो इमे पापका श्रकुसला 
दच्छावचरा पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च, किञ्चापि सो होति 
गामन्तविहारी नेमन्तनिको गहुपतिचीवरधरो, श्रथ खोन सब्रह्मचारी 
सक्करोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति । त कस्स दहतु 7 ते हि 
तस्स भ्रायस्मतो पापक श्रकूसला इच्छावचरा पहीना दिस्सन्ति चेव 
सूयन्ति च । सय्यथापि, आवृसो, कसपाति श्राभता श्रापणा वा कम्मार- 
कूला वा परिसुद्धा परियोदाता , तमेन सामिका सालीन श्रोदन विचित- 
काठक श्रनेकसूप भ्रनेकव्यञ्जन रचयित्वा म्रञ्व्निस्सा कसपातिया 
पटिकूञ्जित्वा ्रन्तरापण पटिपज्जेय्यु । तमेन जनो दिस्वए एव वदेग्य 
- श्रम्भो, किमेविद हरीयति जञ्व्यजजञ्च्य विया ति ? तमेन उटु- 
हित्वा श्रपापुरित्वा श्रोलोकेय्य । तस्स सह॒ दस्सनेन मनापता च 
सण्ठहेय्य, भ्रप्पाटिकुल्यता च सण्ठहेय्य, श्रजेगच्छता च मण्ठहय्य, 
सुहितान पि भोत्तुकम्यता रस्म, पगेव जिघच्छितान । एवमेव खो, 
प्रावुसो, यस्म कस्सचि भिक्खुनो इमे पापका श्रकुसला इच्छावचरा 
पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च, किञ्चापि सो होति गामन्तविहारी 
नेमन्तनिको गहपतिचीवरधरो, ग्रथ खो नं सब्रह्मचारी सक्करोन्ति गर्‌ 
करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति । त किस्सहतु 7 ते हि तस्स श्रायस्मतो 
पापका श्रकूसना इच्छावचरा पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति चा" ति । 


४ ४ महामोग्गलानस्स यानकारपुत्तोपमा 


२५ एव वृत्ते, भ्रायस्मा महामोम्गलानो श्रायस्मन्त सारिपुत्त 
एतदवोच - “उपमा म, भ्रावुसो सारिपृत्त, पटिभाती"" ति । 

'पटिभातु त, भ्रावृसो मोग्गल्लाना'' ति । 

एकमिदाह्‌, भ्रावुसो, समय राजगहं विहरामि भिरिव्बजे । 
ग्रथ स्वाह, ्रावुसो, पृब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादसय राजगह्‌ 
पिण्डाय पाविसि। तेन खो पन समयेन समीति' यानकारपृत्तो रथस्स 
नेमि तच्छति । तमेन पण्डुपुत्तो प्राजीविकोः पुराणयानकारपुत्तो 


१ सामीति -सी०) २ भ्राजीवको -मः०। 
© नि० नि 
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पच्चुपदट्ितो होति । श्रथ खो, म्रावसो, पण्ड्पृत्तस्स भ्राजीविकस्स 
पुराणयानका रपुत्तस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ ग्रहौ वताय 
समीति यानकारपृकत्तो इमिस्सा नेमिया इम च बद्धः इम च जिम्ह॒ इम 
च दोस तच्छेय्य, एवाय नेमि श्रपगतवद्खा श्रपगतजिम्हा गपगतदोसा 
सुद्धा म्रस्स सारे पतिद्विता' ति । यथा यथा खो, ्रावसो, पण्डुपुत्तस्स 
ग्राजीविकस्स पुराणयानकारपुतस्सं चेतसो परिविताको होति, तथा 
तथा समीति यानकारपुतो तस्सा नेमिया तचवङत च जिम्हतं 
च दोस तच्छति । श्रथ खो, प्रावुसो, पण्ड्पुत्तो भ्राजीविको पुराण- 
यानकारपुत्तो म्रत्तमनो सत्तमनवाच निच्छारेसि -'हदया हदय मञ्ज 
ग्रञ्व्याय तच्छती' ति । 

२६ “एवमेव खो, श्रावृसो, ये ते पुग्गला प्रस्सद्धा जीविकत्था 
न सद्धा श्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्बजिता, सखा मायाविनो केटुभिनो, 
उद्धता उन्नदछा, चपला मुखरा विकिण्णवाचा, इन्द्रियेसु श्रगृत्तद्वारा, 
भोजने ग्रमत्तञ्जुनो, जागरिय श्रननुयुत्ता, सामञ्ञ म्रनपेक्लवन्तो, 
सिक्खाय न तिब्बगारवा, बाहुलिका साथलिका श्रोक्कमने पुन्बद्खमा, 
पविवेके निविखत्तधुरा, कुसीता हीतविरिया, मुदुस्सती श्रसम्पजाना, 
प्रसमाहिता विन्भन्तचित्ता, दुप्पञ्व्या एलमूगा, तेस भ्रायस्मा सारिपृत्तो 
इमिना धम्मपरियायेन हदया हदय मञ्ञे ्रञ्जाय तच्छति । 

२७ “ये पन ते कलपृत्ता सद्धा भ्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजिता, 
ग्रसठा भ्रमायात्रिनो श्रर्दुभिनो, ्रनुद्रता श्नु, चपला, भ्रमुखरा, 
प्रविकिण्णवाचा, इन्द्रियेयु गृत्तद्वारा, भोजनं मत्तञ्युनो, जागरिय 
ग्रनुयुचा, सामञ्ञे ्रपेक्छवन्तो, सिक्खाय तिब्बगारवा, न बाहुलिका 
न साथलिका, भ्रोक्कमने निक्खित्तधुरा, पविवेके पृव्बद्धमा, श्रारद्ध- 
विरिया पहितत्ता, उपद्वितस्सती सम्पजाना, समाहित ॒एकग्गचित्ता, 
पञ्जवन्तो श्रनेवमृगा , ते श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स इम धम्मपरियाय 
सुत्वा पिवन्ति मञ्ने धसन्ति मञ्मे वचसा चेव मनसा च~ साधु 
वत, भो, सब्रह्मचारी श्रकुसला वृद्रापित्वा कुसले पत्िट्रापेती' ति । 
सय्यथापि, श्रावृसो, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनकजातिको 
सीसन्हातो उप्पलमाल वा वस्सिकमाल वा भ्रतिमृत्तकमाल^ वा 





१ परिवितक्किते -सी०, रो० । २ केतविनो -म०। ३ श्रनैलमूगा ~ सीम, 


स्था० । ४ सीस नहातो-सी० रो० । ५ ब्रधिमृत्तकमान् ~ स्या०। 
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लभित्वा उभोहि हत्थेहि परिग्गहेत्वा उत्तमद्खं सिरस्मि पतिद्ुपेय्य' , 
एवमेव खी, मावृसौ, ये ते कूलपृत्ता सद्धा भ्रगारस्मा श्रनगारिय पन्ब- 
जिता, भ्रसठा भ्नमायाविनो अकेटुभिनो, श्रनुदधता श्रनुन्नरठा, भ्रचपला 
म्रमुखरा म्रविकिण्णवाचा, इन्द्रियेसु गृतद्ारा, भोजने मत्तञ्मुनो, जाग- 
रिय श्रनुयत्ता, सामञ्ञे श्रपेक्खवन्तो, सिक्खाय तिव्बगारवा, न बाहु- 
लिका न साथलिका, श्रोक्कमने निक्वित्तधुरा, पविवेके पुञ्बद्धमा, 
ग्रारद्धविरिया पदहितत्ता, उपद्ितस्सती सम्पजाना, समाहिता एकम्ग- 
चित्ता, पञ्व्यवन्तो श्रनेठम्‌गा, ते प्रायस्मतो सारिपृत्तस्स इम धम्म- 
परियाय सुत्वा पिवन्ति मञ्मे धसन्ति मञ्ज वचसा चेव मनसा 
च ~ साधु वत, भो, सब्रह्मचारी भ्रकुसला वृद्ापेत्वा कुसले पतिद्रा- 
पती ति । 

२८ इति ह तं उभो महानागा भ्रञ्जनमञ्जस्स सुभासित 
समनुमोदिमू ति । 


१ पत्िटापिथ्य ~सी०, रो°। 


१ 59 


8 0 


६ आकदखेग्ययुत्त 


$ १ विविधमाकड्खन्तो भिक्खु किमस्स 


१ एव मे मुत । एक समय भगवा सावत्थिथ विहरति जेत- 
वने श्ननाथपिण्डिकस्स भ्रारामे। तत्र खो यगवा भिक्स श्राभन्तेसि- 
भिक्खवो'” ति । भ दन्ते" ति ते भिक्व्‌ भगवतो पच्चस्सोसू । भगवा 


एतदवोच - 
5 २ सम्पन्नसीला, भिक्छवे, विहरथ सम्पन्नपातिमोक्ला, 


पातिमोक्वसवरसवृता विहरथ श्राचारगोचरमस्पन्ना श्रणुमत्तेसु वज्जेसु 
भयदस्साक्नो', समादाय सिक्खथ सिक्खापदेसु । 

२ “भ्राकट्ोय्य चे, भिक्वे, भिक्ख॒ सब्रह्म चारीन पियो चं 
प्रस्सः मनापो चः गरु च भावनीयो चा' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूर- 

0 कारी श्रजञ््त्त चेतोसमथमनुयुत्तो भ्रनिराकतञ्ज्ञानो विपस्सनाय 
ससन्नागतो ब्रूहेता सुञ्च्ागारान । 

'श्राकड्भोय्य चे, भिक्छवे, भिक्खु - लाभी भ्रस्स चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लारान' ति, सीलेस्वेवस्स 
परिप्रकारी प्रज्छत्त चेतोसमथमनुयत्तो श्रनिराकतज्क्ञानो विपस्मनाय 

15 समन्नागतो ब्रूहेता सुञ्व्यागारान । 

“श्राकद्ुय्य चे, भिक्लवे, भिक्खु- येसाह चीवरपिण्डपात- 
सेनासनमिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लार परिभुञ्जामि तेस ते कारा 
महप्फला म्रस्यु महानिससा' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी ग्रज््षत्त 
चेतोसमथमनुयृत्तो ग्रनिराकतज्क्षानो विपस्मनाय समन्नागतो ब्रूहेता 

2 सुञ्व्यागारान । 

“श्राकंद्भेय्य चे, भिक्छवे, भिक्लु ~ े म" जाती सालोहिता 
पेता कालङ्खता' पसन्नचित्ता श्रनुस्सरन्तिं तेस त महप्फल श्रस्स महा- 
निसस' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी श्रज्सत्त चेतोसमथमनुयुत्तो 
ग्रनिराकलज्क्ानो विपस्सनाय समन्नागतो ब्रहेता युञ्व्नागारान । 


25 आकलय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु ~ ्ररतिरतिसहो भ्रस्स, 


१ भयदस्सावी -सी०, रोऽ) २ चस्स~सी० रो | ३,४ रो० पोत्थके 
नत्थि । ५ मे-सी०, रोऽ, स्या० । ६ कालकता -सीण० स्या, रो० । 


६१३. विविधमाकड्ख तो भिक्खु किमस्स र 


त चम श्ररति सहंय्य, उप्पन्न भ्रति प्रभिभुय्य ग्रभिभुय्य विह्रेय्य' 
ति, सीलेस्वेवस्स पर्स्पूरकारी पे० ब्रूहेता सुञ्खागारान । 

“्राकद्खय्य चे, भिक्खवे, भिक्ु ~ भयभेरवसहो भ्रस्स, न 
चं म भयभेरव सहेय्य, उप्पद्च भयभेरव म्रभिभुय्य ब्रभिभुय्य विहरेय्य' 
ति, सीलेस्वेवस्स परिपुरकारी पे० ब्रूहेता सुञ्व्ागारान । 

“-श्राकद्कय्य च, भिक्खवे, भिक्खु “~ (चतु क्लानान प्राभिचेत- 
सिकान दिद्रुधम्मसुखविहारान निकामलाभी ग्रस्स श्रकिच्छलाभी अ्रक- 
सिरलाभी' ति, सीलेस्वे वस्सषरिपूरकारी पे० ब्रूहेता सुञ्जागारान। 

"-श्राकद्भुय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु ~ यें ते सन्ता विमोक्खा 
प्रतिक्कम्म रूपे श्रारूप्पा, ते कायेन फुसित्वाः विहरेय्य' ति सीलेस्वे- 
वस्स परिपूरकारी पे० ब्ृहेता भुञ्चागारान । 

“स्राकद्खय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु - 'तिण्ण सयोजनान परि- 
क्खया सोतापन्नो भ्रस्स श्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बौधिपरायणो' ति, 
सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी पे ब्रूहेता सुञ्व्नागारान । 

“श्राकङ्केम्य चे, भिक्खवे, भिक्खू - ^तिण्ण सयोजनान परिक्खया 
रागदोसमोहान तनुत्ता मकदागामी भ्रस्स, सकिदेव इम लोक ग्रागन्त्वा 
दुक्खस्सन्त॒करेय्य' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी पे० ब्ूहेता 
सुञ्ब्यागारान । 

-'श्राकह्भेय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु ~ पञ्चन्र भ्रौरम्भागियान 
सयोजनान परिक्खया म्रोपपातिको श्रस्स तत्थ परिनिन्बायी श्रनावत्ति- 
धम्मो तस्मा लोका" ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी पेऽ ब्रृहेता 
सुञ्व्गागारान । ˆ 

“श्राकह्य्य चे, भिक्खवे, भिक्ख - ्रनेकविहित इद्धिविध 
पच्चनुभवेय्य - एको पि हृत्वा बहुधा भ्रस्स, बहुधा पि हृत्वा एको 
म्रस्स, श्राविभाव, तिरोभाव, तिरोकुड ` तिरोपाकार तिरोपन्बत अ्रस- 
ज्जमानो गच्छेय्य, सेय्यथापि भ्राकासे, पथविया' पि उस्मुज्जनिमुज्ज' 
करेय्य, सय्यथापि उदके, उदके पि श्रभिज्जमानो गच्छेय, सय्यथापि 


१ विमोखा - रो० । २ फस्सित्वा ~ सी०, रोऽ । ३ तिरोकुट-म०। ४ पठ 
विया -सी० रोऽ स्या० । ५ उभ्मुज्जनिम्मुज्ज ~ स्या० । £ श्रमिज्जमाने -स्या० 
रोऽ । 
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पथत्रिय, श्राकासे पि पर्लद्धेन कमेय्य, सेय्यथापि पक्छी सकरुणो, इमं 
पि चन्दिमसुरिये' एवमहिद्धिके एवमहानुभावे पाणिना परामसेय्यः 
परिमज्जेय्य, याव ब्रह्मलोका पि कायेन वस वत्तेय्य' ति, सीलेस्वे वस्स 
परिपूरकारी पे० ब्हेता सञ्व्यागारान । 

5 “प्राकङ्केय्य चे, भिवखवे, भिक्लु ~ दिव्वाय सोतधातुया विघु- 
द्वाय श्रतिक्कन्तमान्‌सिकाय' उमो सह मुणे्य - दिव्बे च मानुसे च 
ये दूरे सन्तिके चा" ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी पे० ब्रूहंता सुज्जा- 
गारान । 

“्राकद्भय्य चे, भिक्वने, भिक्खु ~ परसत्तान परपुग्गलान 

0 चेतसा चेते परिच्च पजानेय्य' - सराग वा चित्त सराग चित्त ति 
पजानेय्य, वीतराग वा चित्त वीतराग चित्त ति पजानेथ्य, सदोस वा 
चित्त सदोस वित्त ति पजानेय्य, वीतदोस वा चित्त वीतदोस चित्त 
ति पजानेय्य, समोह वा चित्त समोह चित्त ति पजानेयय, वीतमोहु 
वा चित्त वी तमोह चित्त ति पजानेय्य, सर््खित्त वा चित्त सदधि त्त चित्ते 

15 ति पजानेथ्य, विर्विखत्त वा चित्त विक्खित्त चित्त ति पजानेय्य, महम्गत 

ना चित्त महग्गत चित्त ति पजानेय्य, अरमहग्गत वा चित्त भ्रमहुग्गत 

चित्त ति पजाने्य , सउत्तर वा चित्त सउत्तर चित्त ति पजानेय्य, श्रनू- 
तर वा चित्त श्रनु्तर चित्त ति पजानेय्य , समाहित वा चित्त समाहित 

चित्त ति पजानेय्य, ग्रसमाहित वा चित्त ग्रसमाहित चित्त ति पजानेय्य , 

विमत्त वा चित्त विमृत्त चित्त ति पजानेय्य, ्रविमृत्त वा चित्त ग्रवि- 

मुत्त चित्त ति पजानेय्य' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी पे० ब्रूहेता 
सुञ्व्यागारानं । 


“म्राक ह्यय चे, भिक्खवे, भिक्खु ~ 'ग्रनेकविहित पुष्वेनिवास 

प्रनुस्सरेय्य, सेय्यथीद - एक पि जाति द्र पि जातियो तिस्सोपि 

2 जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दपि जातियो वीस 
पि जातियो तिस पि जातियो चत्तालीस पि जातियो पञ्च्यासर पि 
जातियो जातिसत पि जातिसहस्स पि जाति सतसहस्स पि श्रनेके पि 


2 


> 


१ चदमसूरिये -म० । २ महानुभावे -सी०। ३ परिमसेय्य -सी०, रो०। 
४ भ्रतिक्कं तमानुसकाय ~ सी० । ५ जनेय्य -स्था० । ६ सेय्मथिद -म०। ७ वीसति ~ 
सी०, रौ०। 


६१४ | विविधसाकद् तो भिक्खु किमस्स ४७ 


सवटकप्पे भ्रनेके पि विवद एप्पे श्रनेके पि ससद विवद्रफप्पे ~ भ्रमुत्रासि 
एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहार) एवयुरादुक्खप्पटिसवेदी' एव- 
मायुपरियन्तो, सो ततो चूतो म्रमुत्र उदपादि, तनचापासि एवनामो 
एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरि- 
यन्तो, सो ततः चूतो इधूपपन्नो ति । उति साकार सउदहेस भ्रनेक विहित 
पृञ्बेनिवास अ्ननुस्सरेय्य ति, सीलेस्वेवम्सु परिपूरकारी पे० ब्रूहेता 
सुञ्ज्जागा रान । 

“्राकद्धु य्य चे, भिक्खवे, भिक्स ~ दिब्बेन चक्सुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकंन सत्ते पस्सेय्य चवमाने उपपञ्जमानं हीनं पणीतं 
सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते द्ग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानेथ्य.- इमे वत 
भोगतो सत्ता कायदृच्चरितेन समन्नागता वचतीदुच्चरितेन समन्नागता 
मनोदुच्चरितेन समन्नागता श्ररियान उपवादका मिच्छादिद्िका मिच्छा- 
दिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात 
निरय उपपन्ना, इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्नागता मनोयुचरितेन समन्नागता श्ररियान प्रनुप- 
वादका सम्सादिषद्टिका सस्मादिद्विकम्सस्षमादाना, ते कायस्स भेदा परः 
मरणा सुगति सग्ग लोकं उपपन्ना ति, इति दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
म्रतिक्क तमानुसकेन सत्ते पस्सेय्य चवमानं उपपञ्जमाने हीने पणीतं 
सूवण्णें दुन्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपमे सत्ते पजानेय्य' ति, सीले- 
स्वेवस्स परिपुरकारी भ्रज््त्त चेतोसमथमनुयत्तो भ्रनिराकतञ््ानो विप- 
स्सनाय समन्ागतो ब्रहेता सुञ्व्यागारान । 


“प्राक ङ्खेय्य चे, भिक्वे, भिक्खु - “रासवान खया प्रनासवं 
चेतोविमुत्ति पञ्च्ाविमुत्ति दिदेव षम्मे सय भ्रभिस्वाः सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरेथ्य' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी श्रज्छत्त 
पैतोसमथमनुयुत्तो प्रनिसाकतज्ज्ञानो विपस्सनाय स्ममन्नागतो ब्रूहेता 
सुञ्व्यागारान । 

४ “सम्पन्नसीला, भिक्खवे, विहरथ मम्पन्नपातिमोक्वा, 
पातिमोक्खसवरसवुता विहरथ भ्राचारगोचरसम्पन्ना भ्रणमत्तेसु वज्जेसु 


१ एव युखदुक्खपटिसवेदी - स्या०, सोऽ, एवसुखड्क्खपटिसवेदी ~ सी । 
२ उप्पादिं ~सी° । ३ श्रभिल्व्याय ~ रोऽ । 
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भयदस्साविनोः समादाय सिक्डथ सिक्खापदसृ' ति-इतियत 
वृत्त इदमत पटिच्च वृत्त” ति । 


५ इदमवोच भगवा । प्र्तमना ते भिक्खू भगयतो भासित 
ग्रभिनन्द्‌ ति। 








नोक) 1 व 


१ भयदस्साची - सी०, स्थया० रो०। 


७ वल्यघुत्तं 
$ १ भिक्खु चित्तस्स उपक्किलेसे पजहति 


१ एव मं सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तत खो भगवा भिक्खू भ्रामतेसि - 
“भिक्खवो'* ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

(सेय्यथापि, भिक्खवे, वत्थ स्ड्धिलिट मलग्गहित, तमेन 
रजको यस्मि यस्मि रङ्खजाते उपसहरेथ्य - यदि नीलकाय यदि पीत- 
काय यदि लोहितकाय यदि मज्जिद्रकाय" दुरत्तवण्णमेवस्स श्रपरि- 
सुद्धवण्णमेवस्स । त किस्स हेतु ? श्रपरिसुद्त्ता, भिक्खवे, वत्थस्स । 
एवमेव खो, भिक्सवे, चित्त सद्धिलिद्रे, दुर्गति पाटिकद्भा । सय्यथापि, 
भिक्खवे, वत्थ परियुद्ध परियोदात, तमेन रजको यस्मि यस्मि रङ्खजाते 
उपसहरेय्य - यदि नीलकाय यदि पीतकाय यदि लोदहितकाय यदि 
मञ्जिट्रुकाय ~ सुरत्तवण्णमेवस्स परियुद्धवण्णमेवस्स । त किस्सहेतु 7 
परिसुद्धत्ता, भिक्छवे, वत्थस्स । एवमेव खो, भिक्खवे, चित्ते श्रसद्धि- 
चिदट्रु, सुगति पाटिकद्खा । 

२ “कतमे च, भिक्खवे, वित्तस्स उपविकलेसा ? म्रभिञ्जा- 
विसमलोभो चित्तस्स उपक्िकिलेसो, व्यापादो चित्तस्स उपक्किलंसो, 
कोधो उपनाहये पक्खो पठासो इस्सा मच्छरिय माया 
सव्य थम्भो सारम्भो मानो श्रतिमानी मदो पमादो 
चित्तस्स उपपिकलेसो । 

२३ “सखी सी, भिक्खवे, भिक्खु श्रभिज्क्षाविसमलोभो चित्तस्स 
उपनिकलेसो' ति - इति विदित्वा म्रभिञ्छ्ाविसमलोभ चित्तस्सं उपकिकि- 
लेस पजहति । 'न्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो" ति ~ इति विदित्वा 
व्यापाद चित्तस्स उपक्किलेस पजहति । कोधो उपनाहो मक्खो 

पद्ठासो इस्सा मच्छरिय माया सास्य्य थम्भो सारम्भो 
मानो अ्रतिमानो मदो पमादो चित्तस्स उपविकलेसो ति इति 
विदित्वा पमाद चित्तस्स उपकिकिलेस पजहति । 


१ मञ्जेदरुकाय ~ सी०, रो०, मन्जेष्टिकाय ~ स्या० । 
म० नि०~७ 
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४ “यतौ खो, भिक्वे, भिक्खुनो "प्रभिज्छाविसमलोभो चित्तस्स 
58 ‰ उपक्किलेसो' ति~ इति विदित्वा भ्रभिज्क्ष,विसमलोभो चित्तस्स उप- 
विकलेसो पहीनो होति, "व्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो' ति ~ इति 
विदित्वा व्यापादो चित्तस्स उण्विकिलेसो पहीनो होति, कोधै उप- 
5 नाही मक्खो पठासो इस्सा मच्छरिय माया साटय्य 
थम्भो सारस्भो मानो म्रतिमानौो मदो पमादो चित्तस्स 
उपक्किलेसो ति ~ इति विदित्वा पमादो चित्तस्स उपविकलेसो पहीनो 
होति । 


३ २ सो श्रवेच्चप्पसादेन धमन्नागतो होति 


५ “सो वृद्धे ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति ~ इति पि 
0 सो भगवा श्ररह सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ 
म्नुत्तरो पूरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, वुद्धो भगवाः ति 
धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति ~ (स्वाक्खातो भगवता धम्मो 
सन्दिद्धिको ्रकालिको एदिपस्सिको श्रोपनेय्यिको' पच्चत्त वेदितब्बो 
विज्म्ही' ति । सद्व ग्रनेच्चप्पसादेन समन्नागतो हीति ~ 'सुप्पटिपन्नो 
15 भगवतो सावकसद्धो, उजुप्पटिपस्चो भगवतो सावकसद्घो, जायप्पटि- 
४,% पन्नो भगवतो सावकसद्खो, सामीचिप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्भो, 
यदिद चत्तारि पुरिसयुगानि, श्रद्रं पुरिसपुग्गला । एस भगवतो सावक- 
सद्खो श्राहुनेय्यो पाहनेय्यो दव्खिणेय्यो श्रज्जलिकरणीयो, श्रनुत्तर 
पूञ्ज्यक्सेत लोकस्सा' ति । 


§ ३ तस्स चित्त समाधियति 


९ ६ "'यथोधि" खो पनस्स चत्त होति वन्त मुत्त पीन पटि- 
निस्सदु, सो ब्ध ग्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतोम्ही' ति लभति प्रत्थवद, 
लभति धम्मवेद, लभति धम्मूपसहित पामोज्ज । पमुदितस्स पीति 
जायत्ति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख वेदति, सुनो 
चित्त समाधियति । धम्मे पे० सङ्खं श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतोम्ही' 


१ श्रोपनयिको -सी०, स्या०, रो०। २ सूपररिपन्नो -सी० स्या०, रऽ! 
३ यतोधि ~ सी । 


७५९ | सो श्रन्तरेन सिननेन सिनातो होति ५१ 


ति लभति श्रत्थवेद, लभति धम्मवेद, लभति धम्मूपसहित पामोज्ज । 
पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो 
सुख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियत्ति । यथोधि खो पन मे चत्त 
वन्त मुत्त पहीन पटिनिस्सद्ु' ति लभति श्रत्थवेद, लभति धम्मवेद, 
लभति धम्मूपसहित पामौज्ज । पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स 
कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख वेदेति, युखिनो चित्त समाधियति । 

७ “स खो सो, भिक्खवे, भिक्खु एवसीलो एवधम्मो एवपञ्जो 
सालीन चे पि पिण्डपात भुञ्जति विचितकाठक भ्रनेकसूप भ्रनेक- 
व्यञ्जन, नेवस्स त होति अनन्तरायाय । सय्यथापि, भिक्खवे, वत्थ 
सद्धिलिदटु मलग्गहित भ्रच्छोदक भ्रागस्म परियुद्ध होति परियोदात, 
उक्कामुख वा पनागम्म जातरूप परियुद्ध होति परियोदाते, एवमेव 
खो, भिक्खवे, भिक्खु एवसीलो एवधम्मो एवपञ्जो सालीन चे पि 
पिण्डपात भुञ्जति विचितकाढ्रक श्रनेकसूप भ्रनेकव्यञ्जन, नेवस्स त 
होति अनन्तरायाय 


8४ सोब्रह्यविहारे भावेति 


८ “सो मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा 
दूतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थ । इति उद्धमधो तिरिय सब्बधि 
सब्बत्ततायः सब्बावन्त लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन मह्ग्गतेन 
श्रप्पमाणेन भ्रवेरेन श्रव्यापञ्जेनः फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन 
चेतसा पे० मृदितासहगतेन चेतसा पे० उपेव्खासहगतेन चेत्तसा 
एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा तत्तिय, तथा चतुत्थ । इति 
उद्धमधो तिरिय . सन्बधि सब्नत्तताय सब्वावन्त लोकं उपेक्खासह्‌- 
गतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन भ्रप्पमाणेन भ्रवेरेन श्रब्यापञ्जन फरित्वा 
विहरति । 


४५ सो श्रन्तरेन सिनानेन सिनातो होति 


६ “सो श्रस्थि इद श्रत्थि हीन श्रत्थि क्णीतत श्रत्थि इमस्स 
सञ्च्यागतस्स उत्ति" निस्सरण ति पजानाति 1 तस्स एवं जानतो 


१ चतुर्थि -सी० रो०। २ सब्बत्थताय-रो० स्या०। ३ भ्रन्याबज्क्ेन - 
से०, श्रव्यापनज्छ्ेन ~ सी०, स्या० । ४ उत्तरि~भ०) 
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एव पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चति, भवासवा पि चित्त विमू- 
च्चति, प्रविज्जासवा पि चित्त विमुच्चति । विमुत्तस्मि विमुत्तमिति 
वाण होति । खीणा जाति, वसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर 
इत्थत्ताया' ति पजानाति । श्रय वुच्चति, भिक्खवे - भिक्ख॒ सिनातो 
ग्रन्तरेन सिनानेना'”' ति । 


६ ६ निय सिनान सत्त न सोषेति 


१० तेन खो पन समयेन सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्यणो भगवतो 
प्रविदूरे निसिन्नो होति । श्रथ खो सुन्दरिकभारदाजो ब्राह्मणो भगवन्त 
एतदवोच ~ “गच्छति पन भव गोतमो बाहुक नदि सिनायितु” ति ? 

“कि, ब्राह्मण, बाहुकाय नदिया ? कि बाहुका नदी करि- 
स्सती'' ति ? 

“लोकसम्मता हि, भो गोतम, बाहुका नदी बहुजनस्स, 
पुञ्व्नसम्मता हि, भो गोतम, बाहुका नदी बहुजनस्स। बाहुकाय च 
पन नदिया बहुजनो पापकम्म. कत पवाहेती' ति । 

ग्रथ खो भगवा सुन्दरिकभारदाज ब्राह्मण गाथाहि ग्रञ््भासि - 

बाहुक अधिक्क्क च, गय सुन्दरिकामपि" । 

सरस्सति पथाग च, प्रथो बहुमति नदि । 
निच्च पि बालो, पक्छन्तो कण्ुकम्मो न सुञ्ज्ति ।। 


“कि सुन्दरिका करिस्सति, कि पयागो कि बाहुका नदी । 
वेरि कतकिल्विस नर, न हि न सोधये पापकभ्मिन ।। 


भ 


"सुदखस्स वे सदा फम्गु, सुद्धस्सुपोसथो सदा । 
सुद्धस्स सुचिकम्मस्स, सदा सम्पज्जते वत । 
इधेव सिनाहि ब्राह्मण, सन्बभूतेसु करोहि संमत । 
“सचे भूसा न भणसि, सचे पाण न हिससि। 
सचे भ्रदिन्न नादियसि, सहहानो श्रमच्छरी । 
किं काहूसि गय गन्तवा, उदपानो पि ते गया" ति ॥ 


१ लोख्यसम्मता ~ सी०, लोक्लसम्मता - म०, मोक्छसम्मता-सो० । २ मर 
पोत्थके नत्थि । ३ पापक-सी०, पपर-रो० । ४ सृन्दरिकं मपि-म० | 
५ परक्खदो-म०) ६ पयागा ~ म०। 


७६११] नदिया सिनान सत्त न सोधेति ५३ 


११ एव वृत्ते, घुन्दरिकभार्ट्राजो ब्राह्मणो भगवन्त एतद- 
वोच - “ग्रभिक्कन्त, भो गोतम, भ्रभिक्कन्त, भो गोतम । सेय्यथापि, 
भो गोतम, निक्करुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन् वा विवरेय्य, मृब्ुस्स 
वा मग्ग भ्राचिक्खेय्य, ्नन्धकारं वा तेलपज्जोत धारेय्य - चक्सु- 
मन्तो रूपानि दक्न्ती" ति, एवमेव भोता गोतसन भ्रनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो । एसाह भवन्त गोतम सरण गच्छामि धम्म च 
भिक्वुसद्ध च । लभेय्याहु भोतो गोतमस्सं सन्तिके प्बज्जं, लभेय 
उपसम्पद' ति । प्रलत्थ खो सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्यणो भगवतो 
सन्तिके पञ्बञ्ज, श्रलत्थ उपसैम्पद । श्रचिरूपसम्पन्नो खो पनायस्मा 
भारद्वाजो एको वूपकद्भो श्रप्पमत्तो भ्रातापी पहितत्तो विहरन्तो नचि- 
रस्सेव ~ यस्सत्थाय कुलयपृत्ता सम्मदेव श्रगारस्मा ग्रनगारिय पव्बजन्ति 
तदनत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसान दिष्रुव धम्मः सय प्रभिञ्ज्ा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहासि । “खीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरिय, कत कर- 
णीय, नापर इत्थत्ताया'” ति श्रन्भञ्व्यासि । श्रञ्जतरो सो पनायस्मा 
भारद्वाजो ्ररहत श्रहोसी ति । 








१ दक्िन्ती ~ सी०, रो? । २ एवमेव -स्या० ) ३ -२ दिदुवधम्मे -म०) ४ 
प्रभिञ्ल्नाय ~ रो०। 
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८ सस्लेखसुत्त 
§ १ दिद्रीन पटिनिस्सम्गो 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भरारामे । ग्रथ लो श्रायस्मा महाचन्दो सायन्हसमय' 
पटिसल्लाना वृद्टितो येन भगवा तेनुपसङ्खसि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त 

8 49 श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकभन्त ॒निसिन्नो खो श्रायस्मा 
5 महाचृन्दो भगवन्त एतदवोचं ~ “या इमा, भन्त, भ्रनेकविदहिता दिद्वियो 
लोके उप्थज्जन्ति ~ ्रत्तवादपटिसयुत्ता वा लोकवादपटिसयुत्ता वा - 
ग्रादिमेव न सो, भन्ते, भिक्खुनो मनसिकरोतो एवमेतास दिद्रीन पहान 
होति, एवमेतास दिद्रीन पटिनिस्सग्गो होती"" ति ? 

२ “या इमा, चन्द, भ्रनेकविहिता दिद्धियो लोके उप्पज्जन्ति - 

19 श्रत्तवादपटिसयुत्ता वा लोकवादपटिसयुत्ता वा ~ यत्थ चेता दिष्टियो 
उप्पज्जन्ति यत्थ चः अ्रनसेन्ति यत्थ चं समुदाचरन्ति त नेत मम, 
नेसोहमस्मि, न मे सो भ्रत्ता ति - एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्व्याय 
पस्सतो एवमेतास दिद्ीन पहान होति, एवमेतास्र दिद्वीन पटि- 
निस्सम्गो होति । 


§ २ सत्लेखपरिथायो 


15 ३ “ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्खु 
विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकूसलेहि धम्मेहि सवितक्के सविचार 
विवेकज पीतिसुख' परम सान" उपसम्पज्ज विहरेष्य । तस्स एवमस्स~- 
'सल्लेखेन विहुरामी' ति । न खो पनेते, चुन्द, श्ररियस्स विनयं सत्लेखा 

८ वुच्चन्ति । दिद्ुधम्मसुखविहारा एते भ्ररियस्स विनयं तुच्चन्ति । 

20 “ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्ख॒ वितक्क- 
विचारान वृपसमा श्रञ््त्त सम्पसादन चतसो एकोदिभाव प्रवितक्क 
प्रविचार समाधिज पीतिसुख दुतिय स्षान* उपसम्पज्ज' विहुरेध्य । 


(4 [1 


१ सायण्हुसमय -सी° अद्रुकथा । २ परिसतल्लाणा -सी०, रो०। ३ वेता ~ 
सी० । ४ पठमज्ञान -सी०। ५ दृतियज्जान ~सी०। 


८२४] सल्लेखपरियायौ ५५ 


तस्स एवमस्स ~ सल्लेखेन विहरामी' ति । न खो पनेते, चृन्द, श्रि- 
यस्स विनयं सल्लेखा नुच्चन्ति । दिद्ुधम्मसुखविहारा एते भ्ररियस्स 
विनयं वृच्चन्ति । 

छान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्ख पीतिया 
च विरागा उपेक्खको च विहरेय्य, सतो च सम्पजानो सुख च कायेन 
पटिसवेदेथ्य, य त श्रिया ्राचिक्छन्ति - “उपेक्लको सतिमा सुख- 
विहारी' ति ततिय श्चान उपसम्पज्ज विहरेय्य । तस्स एवमस्स - 
सल्लखेन विहरामी' ति । न खो पनेते, चन्द, श्ररियस्स विनये सत्सेखा 
वुच्चन्ति । दिद्ुधम्मसुख विहारा एते भ्ररियस्स विनये वच्चन्ति । 

ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्खु सुखस्स 
च पहाना दुक्खस्स च पहाना पृन्बेव सोमनस्सदोमनस्सान प्रत्थद्खमा' 
म्रदुक्खमसुख उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थ ञ्ान उपसम्पज्ज विह्रेथ्य । 
तस्स एवमस्स ~ सल्लखेन विहरामी' ति । न सो पेते, चन्द, भररि- 
यस्स विनयं सल्लेखा वुच्चन्ति । दिद्रुधस्मसुखविहारा एते श्ररियस्स 
विनये वुच्चन्ति । 

४ “सन खो पनेत, चन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्ख 
सब्बसो रूपखञ्व्यान समतिक्कमा, पटिषसञ्व्यान भ्रत्थद्धमा, 
नानत्तसञ्वनान ग्रमनसिकारा, श्रनन्तो म्राकासो' ति श्राकासानञ्चा- 
यतन उपसम्पज्ज विहुरेथ्य । तस्स एवमस्स ~ 'सल्लेखेन विहरामी 
ति । न खो पनेते, चन्द, भ्ररियस्स विनये सत्लेखा वृच्चन्ति । सन्ता 
एते विहारा भ्ररियस्स विनय वुच्चन्ति । 

“ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्खु सब्बसो 
म्राकासानञ्चायनन समतिक्कम्म श्रनन्त विञ्जाण' ति विञ्व्याण- 
ञ््चायतन उपसम्पज्ज विहरेय्य । तस्स एवमस्स - सत्लेखेन विह्‌- 
रामी" ति। न खो पनेते, चुन्द, श्ररियस्स विनये सल्लेखा वुच्चन्ति । 
सन्ता एते विहारा भ्ररियस्स विनये वृच्चन्ति । 

“ठान खो पने, चुन्द, विज्जति य॒ इधेकच्चो भिक्खु सन्बसो 
विञ्जाणञ्चायतन समतिक्कम्म 'नत्थि किञ्ची' ति भ्राकिञ्वञ्जा- 
यतन उपसम्पज्ज विहरेथ्य । तस्स एवमस्स ~ सल्लेखेन विहरामो 
ति । न खो पनेते, चुन्द, श्ररियस्स विनये सल्लेखा वृच्चन्ति । सन्ता 
एते विहारा भ्ररियस्स विनये वुच्चन्ति । 
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५६ मन्किमतिकाथो [ ८२४ 


"ठन खो पनेत, चन्द, विज्जति य इधेकच्वो भिक्सु सम्बसो 
भ्राकिञ्चञ्जायतन समतिक्कम्म नेवसञ्व्यानासञ्व्यायतन उपसम्पज्ज 
विहरेय्य । तस्स एवमस्स ~ 'सल्लेखेन विहरामी' ति । न खो पनेते, 
चुन्द, श्ररियस्स विनये सल्लेखा वृच्चन्ति । सन्ता एते विहारा श्रि- 

5 यस्स विनये वुच्चन्ति । 

५ “इध खो पन वो, चन्द, सल्लेखो करणीयो । परं विहिसिका 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ श्रविहिसका भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
"परे पाणातिपाती भविस्सन्ति, मयमेत्थ पाणातिपाता पटिविरता 
भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । परे ग्रदिन्नादायी भमिस्सन्ति, 

10 मयमेत्थ अदिन्नादाना पटिविरता भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
"परे ्रब्रह्मचारी भविस्सन्ति, मयमेत्थ ब्रह्मचारी भविस्सामा' ति सल्लेखो 
करणीयो । "परे मुसावादी भविस्सन्ति, मयमेत्थ मुसावादा पटिविरता 
भविस्सासा' ति सत्लेखो करणीयो । "रे पिसुणवाचा' भविस्सन्ति, 
मयमेत्य पिसुणाय वाचाय पटिविरता भविस्सामा'ति सत्लखो करणीयो । 

15 परे फरुसवाचा भविस्सन्ति, मयमेत्थ फरुसाय वाचाय परिविरता 
भविस्सामा' ति सत्लेलो करणीयो । परं सम्फप्पलापी भविस्सन्ति, 
मयमेत्थ सम्फप्पलापा पटिविरता भविस्सामा ति सल्लेखो करणीयो । 
परे अ्रभिज्कालू भविस्सन्ति, मयमत्थ ग्रनभिञ्ज्ञालू भविस्सामा' ति 
सल्लेखो करणीयो । "परे व्यापन्नचित्ता भविस्सन्ति, मयमेत्थ श्रव्या- 

2 पन्नचित्ता भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । भरे मिच्छाद्ह्ीः 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्मादिद्री' भविस्सामा' ति सल्लेलो करणीयो । 
परे मिच्छासङ्प्पा भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्मासङ्प्पा भविस्सामाः 
ति सल्लेखो करणीयो । "रे मिच्छावाचा भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्मा- 
वाचा भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । परं भिच्छाकम्मन्ता भवि- 

25 स्सन्ति, मयमेत्थ सम्माकम्मन्ता भविस्सामाः ति सल्लेखी करणीयो । 
"परे मिच्छाश्राजीवा भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्माश्राजीवा भविस्सामा" 
ति सल्लेखो करणीयो । परे मिच्छावायामा भविस्सछन्ति, मयमेत्थ 
सम्भावायामा भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । परे मिच्छासती 
भविस्मन्ति, मयमेत्थ मम्मासती भविस्सामा" ति सतल्लेखो करणीयो । 


१ पिसुणावाचा-सी०, रो०। २ फरुसावाचा-सी०, से०। ३ मिच्छ 
दिह्विका ~ स्या० । ४ सम्मादिद्टिका ~स्या०। 
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स्सामा' ति सत्लेखो करणीयो । परे मृदुस्सती भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
उपद्वितस्सति ` भविस्सामा' ति सत्लेखो करणीयो । परे दुप्पञ्जा 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ पञ्च्यासम्पन्ना भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
"परे सन्दिद्िपरामासी भ्राधानग्गाही दुप्पटिनिस्सम्गी भविस्सन्ति, मय- 
मेत्थ श्रसंन्दिद्िपरामासी श्रनाधानग्पाही सुप्पटिनिस्सगगी भविस्सामा' 
ति सल्लेखो करणीयो । 


§ ३ चित्तुप्पादपरियूायो 


७ “चित्तुप्पाद पि सो भ्रहः, चन्द, कुसलेयु धम्मेसु बहूुकार 
वदामि, को पन वादो कायेन वाचाय श्रनुविधीयनासु । तस्मातिह्‌, 
चुन्द, “परे विहिसका भविस्सन्ति, सयमेत्थ भ्रविहिसका भविस्सामा' ति 
चित्त उप्पादेतब्ब । "परं पाणातिपाती भविस्सन्ति, मयमेत्थ पाणाति- 
पाता परटिविरता भविस्मामा' ति चित्त उप्पादेतन्ब पे० परे 
सन्दिटिपरामासी भ्राधानम्गाही दुप्पटिनिस्सम्णी भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
ग्रसन्दट्िपरामासी श्रनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी भविस्सामा' ति 
चित्त उप्पादेतव्व । 


8 ४ परिक्कमनपरियायो 


८ “सय्यथापि, चुन्द, विसमो मग्गो श्रस्सः तस्सः श्रञ्जो 
समो मग्गो परिक्कमनाय, सेय्यथा वा पन, चृन्द, विसम तित्थ श्रस्स 
तस्सं श्रञ्जा सम तित्थ परिक्कमनाय, एवमेव खो, चुन्द, विहिसकस्स 
पूरिसपुम्गलस्स श्रविहिसा होति परिक्कमनाय, पाणातिपातिस्स पुरिस- 
पुरगलस्स पाणातिपाता वेरमणी होति परिक्कमनाय, भदिन्नादाथिस्स 
पूरिसपुम्गलस्स श्रदिन्नादाना वेरमणी होति परिक्कमनाय, भ्रब्रह्य- 
चारिस्स पुरिसपुग्गलस्स ब्रह्मचरिय ` परिक्कमनाय, मुसावादिस्स परिस- 
पुमगलस्स मुसावादा वेरमणी होति परिक्कमनाय, पिसुणवाचस्स पुरिस- 


पुरगलस्स पिसुणाय वाचाय वेरमणी होत्ति परिक्कमनाय, फरूसवाचस्स 


१ उपटटितसती - सी० स्या०, रो०। २ श्राधानगाही-सी० रोऽ ३-२ 
तस्मास्स ~ सी०, स्या०, रो० । ४ सेय्यथापि-सी०, स्या०, रोऽ । ५ भ्रन्रह्यचरि्या 
वेरमणी होति - म०। 


६४६] परिक्कसनपरियायौ ५६ 


पुरिसपुग्गलस्म फरसाय वाचाय वेरमणी होति परिक्कमनाय, सम्फप्प- 
लापिस्स पूरिसपुगगलस्स सम्फप्पलापा वेरमणी होति परिक्कमनाय, 
प्रभिज्ज्ालुस्स पुरिसपुग्गलस्स श्रनभिज्ज्ञा होति परिक्कमनाय, ब्यापन्न- 
चित्तस्स पुरिसपुग्गलस्स भ्रन्यापादो होति परिक्कमनाय, मिच्छादिदहिस्स 
पुरिसपुग्गलस्स सम्मादिद्ट होति परिक्कमनाय, मिच्छासङ्प्पस्स पुरिस- 
पुर्गलस्स सम्मासङ्धप्पो होति परिककमनाय, मिच्छावाचस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्मावाचा होति परिक्कमनाय, मिच्छाकम्मन्तस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्माकम्मन्तो होति परिक्कमनाय, मिच्छाश्राजीवस्स पृरिस- 
पुग्गलस्स सम्माश्राजीवो होति परिक्कमनाय, मिच्छावायामस्स पूरिस- 
पग्गलस्स सम्मावायामो होति परिक्कमनाय, मिच्छासतिस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्मासति होति परिक्कमनाय, मिच्छासमाधिस्स पुरिस- 
पुगगलस्स सम्मासमाधि होति परिक्कमनाय, मिच्छाजाणिस्त पुरिस- 
पुगगलस्स सम्माञ्याण होति परिक्कमनाय, मिच्छाविमुत्तिस्स पूरिस- 
पुग्गलस्स सम्माविमुत्ति होति परिक्कमनाय । 


£ थीनमिद्धपरियुद्वि्तस्स पुरिसपुग्गलस्स विगतथीनमिद्धता 
होति पर्क्किमनाय, उद्धतस्स पूरिसपुग्गलस्स श्रनृद्धच्च होति परिक्क- 
मनाय, वेचिकरिच्छिस्स" पूरिसपुग्गलस्स तिण्णविचिकिच्छता होति 
परिक्कमनाय, कोधनर्स पुरिसपुग्गलस्स शक्कोधो होति परिक्कमनाय, 
उपनाहिस्स पुरिसपुग्गलस्स भ्रनृपनाहो होति परिक्कमनाय, मक्खिस्स 
पुरिसपुग्गलस्स भ्रमक्खो होति परिक्कमनाय, पासिस्स पुरिसपुग्गलस्स 
भ्रपकासो होति परिक्कमनाय, इस्युकिस्स पुरिसपृग्गलस्म प्रनिस्सुकिता 
होति परिक्कमनाय, मच्छरिस्य पूरिसपुग्गलस्स भ्रमच्छरिय होति 
परिक्कमनाय, सठस्स पुरिसपुग्गलस्स श्रसारेय्य होति परिक्कमनाय, 
मायाचिस्स पुरिसपुशलस्स श्रमाया होति परिक्कमनाय, थद्धस्स पुरिस- 
पुरगलस्स भ्रत्थद्धिय होति परिक्कमनाय, श्रतिमानिस्स परिसपृग्गलस्स 
प्रनतिमानो होति परिक्कमनाय, दुन्बचस्स पुरिसपुग्गलस्स सोवचस्सता 
होति परिक्कमनाय, पापमित्तस्स पुरिसपुग्गलस्स कल्याणमित्तता होति 
परिक्कमनाय, पमत्तस्स पुरिसपुग्गलस्म श्रप्पमादो होति परिक्कमनाय, 
ग्रस्सद्वस्स पूरिसपुग्गलस्स सद्धा होति णरिक्कमनाय, श्रहिरिकस्स पुरिस- 


१ विन्निकिच्छिस्स -म०। २ श्रनिस्सा-सी०, स्या०, रो०। 
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पूरगसस्स हिरी" होति परिक्कमनाय, प्रनीत्तापिस्स पूरिसपृग्गलस्स 
्रोत्तप्प होति परिक्कमनाय, भ्रप्पस्सुतस्स पुरिसपूग्गलस्स बाहुसच्च होति 
परिक्कमनाय, कुसीतस्स पूरिसपृम्गलस्स विरियारम्भो होति परिक्क- 
मनाय, मुदुस्पतिस्स पुरिसपुग्गलस्स उपद्वितस्सतिता होति परिक्कम- 
नाय, दुप्पञ्चयस्स पुरिसपुग्गलस्स पञ्व्नासम्पदा होति परिक्कमनाय, 
सन्दिद्धिपरामासि-प्राधानग्गाहि-दुप्पटिनिस्सग्गिस्स पुरिसंपुग्गलस्स श्रस- 
न्दिद्िपरामासि-श्रनाधानम्गाहि सप्पटिनिस्सम्मिता होति परिक्क - 
मनाय । 


§ ५ उपरिभावपरियायो 


१० “सय्यथापि, चुन्द, ये केचि श्रकुसला धम्मा सन्बे ते 
ग्रधोभावद्खमनीयाः ये केचि कसला धम्मा सब्बे ते उपरिभावङ्घ- 
मनीया । एवमेव सखो, चुन्द, विहिसकस्स पुरिसपुग्गलस्स भ्रविहिसा 
होति उपरिभावाय, पाणानिपातिस्स पुरिसपुग्गलस्स पाणातिपाता 
वेरमणी होति उपरिभावाय पे० सन्दिद्धिपरामासि-्ाधानगगाहि- 
दुप्पटिनिस्सग्गिस्स पृरिसपुग्गलस्स भ्रसन्दिदिपिरामासि-प्रनाधानम्गाहि 
सुप्पटिनिस्सग्गिता होति उपरिभावाय । 


8 ६ परिनिब्बानपरियायो 


११ “सो बत, चुन्द, श्रत्तना पलिपपलिपन्नो पर पलिपपलिपन्न 
उद्धरिस्सती' ति नेत ठान विज्जति । सो वत, चन्द्‌, भ्रत्तना श्रपलिप- 
पलिपन्नो पर पलिपपलिपन्न उद्रिस्सती' ति ठानमेत विज्जति । 
सो वत, चुन्द, प्रत्तना भ्रदन्तो श्रविनीतो श्रपरिजिब्बृतो पर दमेस्सतिं 
विनेस्सति परिनिन्बपेस्सती' ति नेत ठान चिज्जति। सो वत, चन्द, 
प्रतना दन्तो विनीतो परिनिन्बुतो पर दमेस्सति विनेस्सति परिनिन्बा- 
पेस्सती" ति ठानमेत विज्जति । एवमेव खौ, चुन्द, विहिसकस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स अविहिसा होति परिनिन्बानाय, पाणातिपातिस्स पुरिसपुग्ग- 





१ हिरि-सी० ) २ वीस्यारम्मो -म०। ३ श्रघोभागद्खमनीया ~ भ०, श्रध 
भावे गमनीया ~ सी० । ४ उपरिभागङ्खमनीया - भ०, उपरिभाव गभनीया ~ सीर] 
५ उपरिभागाय ~ म० 


८६ १३] परिनिन्बानपरियायो ६१ 


लस्स पाणातिपाता वेरमणी होति परिनिव्बानाय श्रदिन्नादायिस्स 

प० सन्दिद्धिपरामासि-प्राधानम्गाहि-दुप्पटिनिस्सम्गिस्स पुरिसपुग्ग- 
लस्स प्रसन्दिद्िपरामासि-भ्रनाधानग्गाहि-मृप्पटिनिस्सग्गिता होति परि- 
निन्बानाय । 

१२ “इति खो, चुन्द, देसितो मया सल्लेखपरियायो, देसितो 
चित्तप्पादपरियायो, देसितो परिक्कमनपरियायो, देसितो उपरिभाव- 
परियायो, देसितो परिनिन्बानपरियायो । य खो, चुन्द, सत्थारा कर- 
णीय सावकान हितेसिना अ्रनुकम्पकेन भ्रनुकम्प उपादाय, कत वोत 
मया । एतानि, चुन्द, रुक्वम्‌लानि, एतानि सुञ्ागारानि, ञ्चायथ, 
चन्द, मा पमादत्थ, मा पच्छाविप्पटिसारिनो अ्रहुवत्थ' -श्रय सो 
म्रम्हाक श्ननुसास्षनी"' ति । † 

१२३ इदमवोच भगवा । म्रत्तमनो श्रायस्मा महाचुन्दो भग- 
वतो भासित भ्रभिनन्दी ति । 

चतृत्तालीसपदा वृत्ता सन्धयो पञ्च देसिता । 
सल्लेखो' नाम सृत्तन्तो" गम्भीरो सागरूपमो ति* ॥ 











१ ०भाग०-म०। २ चतुत्तारीसपदा ~ सी०, चतृत्तालीस पदा -स्या० । 
३ सीषयो -सी० स्या० 1 ४-४ सुत्त तो नाम सत्लेखौ -सी० । * एत्थ श्रय गाथा 
रो° पोल्थके नस्थि ) 
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& सम्भादिद्सुत् 
§ १ कि्तावता सम्मादिषह्ि होति 


8 57 १ एवम सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । ततन खो श्रायस्मा सारिपुत्तो भिक््‌ 
प्रामन्तेसि ~ “ग्रावसो* भिक्छवो'' ति । “्रावुसो" ति खो ते भिक्ल्‌ 
ग्रायस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसु । भ्रायस्मा सारिपृत्तो एतदवोच - 


5 सम्भादिदि सम्मादिद्री' ति, भ्रावसो, वुच्चति । कित्तावता 
न खो, ्रावृसो, ्ररिथसावको सम्मादिद्धि होति, उजुगतास्स दद्धि, 
धम्मे श्रव्रेच्चप्पसादंन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म' ति 


“दुरतो पि खो मय, भ्रावृसो, प्रागच्छेय्याम भ्रायस्मतो सारि- 
पत्तस्स सन्तिके एतस्स भासितस्स अ्रत्थमञ्नातु । साधु वतायस्मन्त 
10 येव सारिपृत्त पटिभातु एतस्स भासितस्स श्रत्थो । ्रायस्मतो सारि- 
पत्तस्स सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्ती"" ति । 
“तेन हि, श्रावृंसो, सुणाथ, साधुक मनसि करेय, भासि- 
स्सामी'' ति । 
1५ “एवमावृसो" ति खो ते भिक्खू भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्स 
पच्चस्सोसु । 


§ २ यतो कस्म च केम्मसूल च पजानप्ति 


२ श्रायस्मा सारिपृत्तो एतदवोव-“यतो खो, भावुसो, श्ररिय- 
सावको श्रकुसल च पजानाति, श्रकुसलमूल च पजानाति, कुसल चं 
ए 4 पजानाति, कसलमूल च पजानाति - एत्तावता पि खौ, आबुसो, 
ग्ररियसार्व॑को सम्भादिद्टि होति, उजुगतास्स दद्धि, धम्मे अवेच्च- 
20 प्पसादेन समन्नागतो, अ्रागतो इम सद्धम्म । 


री 


। १ सी० रो० पौत्थकेयु नप्थि । २ सम्मादिद्री ~ स्या० । ३-३ प्रायस्मन्त येव 
~घ + रोऽ 1 


६३४ 1 यतो श्राहारसमुदयनिरोध पजानाति ६२ 


कतम॒ पनावुसो, ग्रकुसल, कतम भ्रकुसलमूल, कतम कसल, 
कतम कुसलम्‌ल † पाणातिपातो खो, भ्रावृस।, भ्रकुसल, श्रदिन्नादान 
भ्कुसल, कामेसुमिच्छाचारो म्रकुसल, मुसावाद श्रकुसल, पिसुणा वाचा 
्रकुसल, फरुसा वाचा श्रकूसल, सम्फप्पलापो श्रकुसल, प्रभिञ््ा 
प्रकुसल, व्यापादो भअरकुसल, भिच्ठादिद्ि श्रकुसल - इद तुच्चतातृसो 
प्रकूसल । कतम चावुसो, अ्रकुसलमूल 7 लोभो श्रकूसलम्‌ल, दोसो 
प्रकुसलमूल, मोहो भ्रकुसलमूल - इद वुच्चतावसो, श्रकुसलमूल । 

कतम चावृसो, कुसल ? पाणात्तिपाता वेरमणी कुसल, 
प्रदिन्नादाना वेरमणी कुसल, कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी कुसल, मुसा- 
वादा वेरमणी कुसल, पिसुणाय वाचाय वेरमणी कुसल, फरसाय 
वाचाय वेरमणी कुसल, सम्फप्पलापा वेरमणी कुसल, श्र॑नभिञ्क्ा 
कूसल, म्रव्यापादो कुसल, सम्ादिद्वि कुसल - इद वृच्वतावृसो, कुसल । 
कतम चावुसो, कूसलमूल † श्रलोभो कुसलमूल, अ्रदोसो कुसलमूल, 
प्रमोहो कूसलसूल - इद वुच्चताव॒सो, कुसलम्‌ल । 

"यतो खो, भ्रावृसो, अ्ररियकस्षावको एव श्रकूसल पलानाति, 
एव श्रकुसलम्‌ल पजानाति, एव कुसल पजानाति, एव कुसलमूल पजा- 
नाति, सो सन्बसो रागानुसय पहाय, पटिघानुमय पटिविनोदेत्वा, 
श्रस्मी' ति दिदहटिमानानुसय समहनित्वा, म्रविज्जञ पहाय विज्ञ उप्पा- 
देत्वा, दिद्रुव धम्मे दुक्लस्सन्तकरो ` होति -एत्तावता पि खो, ्रावसौ, 
म्ररियसावको सम्मादिद्धिं होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे भ्रवेच्चप्प्‌- 
सादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धस्म" ति । 

२ “साधावुसो"' ति सो ते भिक्खू भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्स 
भासित श्रभिनन्दित्वा श्रनुमोदित्वा भ्रायस्मन्त सारिपृत्त उत्तारि ञ्ह 
प्रपुच्खुः ~ “सिया पनाप्बुसो, अ्रजञ्जो पि परियायो यथा म्ररियसावको 
सम्भादिद्ध होति, उजुगतास्स दिद्वि, धम्मे ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
श्रागतो इम सद्धम्म' ति 


§ २ यतो श्राहारसमुदयनिरोध पजानाति 
४ “सिया, आ्रावृसो । यतौ खो, प्रावुसो, भरियसावको भ्राहार 


(पी 


१ दुक्वस्सन्तङ्करो -सी० । २ उत्तरि~म०। > प्रापुच्छुं -सी०, श्रु 
च्छिसु ~ स्या० । 


तना 


ङ्ग्य 


५1 


0 


†3 


25 


ए 58 


१२ 48 
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च पजानाति, श्राहारसमुदय च पजानाति, ्राहारनिरोध च पजानाति, 
ग्राहारनिरोधगाभिनि!पटिपद च पजानाति ~ एत्तावता पि सो, ्रावुसो, 
ग्ररियसावको सम्मादिद्टि होत्ति, उजुगतास्स दद्भिः धम्मे श्रवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागतो, ग्रागतो इम सद्धम्म । 

5 “कतमो पनावृसो, श्राहारो, कतमो ्राहारममुदयो, कतमो 
प्राहारनिरोधो, कतमा श्राहारनिरोधगामिनी पटिपदाः ? वचत्तारोमे, 
ग्रावृसो, ग्राहारा भूतान वा मत्तान ठितिया, सम्भवेसीन वा ॒श्रनुग्ग- 
हाय । कतमे चत्तारो ? कबट्टीकारो श्राहायो ग्रोठारिको वा 
सूखृमो वा, फस्सो दुतियो, मनोसञ्चेतना तत्तिया , विञ्च्याण चतुत्थ' 

0 तण्हासमुदया श्राहारसमुदयो, तण्हानिरोधा म्राहारनिरोधो, भ्रयमेव 
प्रियो श्रहुद्धिको मग्गो श्राहारनिरोधगामिनी पटिपदा, सेःयथीद" - 
सम्मादिदि, सम्मासङ्धप्पो, सम्मावाचा, सम्माकस्मन्तो, सम्माश्राजीचो, 
सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । 

यतो खो, प्रावुसो, भ्ररियसावको एव भ्राहार पजानाति, एवं 

13 भ्राहारसमुदय पज।नाति, एव ग्राहारनिरोध पजानाति, एव श्राहार- 
निरोधगामिमि पटिपद पजानाति, सो सब्बसो रागानुसय पहाय, पटि- 
घानुसय पटिविनोदेत्वा, ्रस्मी' ति दिद्िमानानुसय सम्‌हनित्वा, भ्रविज्ज 
पहाय विज्ज उप्पादेत्वा, द्द्रुव धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होति ~ एत्तावता 
पि खो, ्रावृसो, भ्ररियसावको मम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दिष्टि, 

2 धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सदम्म'" ति । 

५ “स्णधावुसो' ति सो ते भिक्खू ्रायस्मतो सारिपृत्तस्य 
भासित श्रभिनन्दित्वा भ्रनुमोदित्वा श्रायस्मन्त सारिपृत्त उत्तरि पञ्ह 
मरपुच्छु ~ “सिथा पनावुसो, भ्रञ्मो पि परियायो य॒था भ्ररियसावको 
सम्मादिद्धि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 

25 प्रागतो इम सद्धम्म" ति ? 


8 ४ यतो श्ररिथसन्यानि पजानाति 


६ “सिया, भ्रावुसो । यतो खो, ्रावृसो, श्ररियसावको दुक्ख च 


मकनन [ ^, 


१ श्राहास्निरोधगामिनी -रो०। २ सद्धम्म ति-सी०। ३ पदिपदा ति- 
सी० । ४ केनक्िकारो~ स्या० रो०, कबद्धिद्धुारो-सीम। ५ तत्ियो ~ सो०। 
६ चतुत्यो ~ रो० । ७ सेय्यथिद-म०) 


९४५] यतो भ्ररियसच्चानि पजानाति ६५ 


पजानाति, दुक्छसमुदय च पजानाति, दुक्छनिरोध च पजानाति, दुक्ख- 
निरोधगामिनि पटिपद च पजानाति ~ एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, 
प्ररियसावको सगमादिद्टिं होति, उजुगतास्प दिष्टिः धम्मे श्रवेच्च- 
प्पसादेन समन्नागतो, अगतो इम सद्धम्म । 

कतम पनावृसो, दुक्ख, कतमो दुक्वसमुदयो, कतमो दुव्ख- 
निरोधो, कतमा दुक्डतिरोधगामिनी पटिपदा ? जाति पि दुक्खा, 
जरा पिदुक्ला, मरण पि दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा पि 
दुक्छा, श्रपपियेदहिं ' सम्पयोगो पि दुक्लो, पियेहि विप्पयोगो पि दुक्ो ^, 
यम्पिच्छ न लभति त पि दक्ख, सद्धत्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा - 
इद वुच्चतावृसो, दुक्ख । कतमो चावृसो, दुक्खसमुदयो † याय तण्हा 
पोनोन्मविकाः नन्दीरागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीदे, काम- 
तण्हा भवतण्ा विभवतण्हा ~ ग्रथ वुच्चतावुसो, दुक्खसमुदयो । कतमो 
चावुसो, दुन॑खनिरोधो ? यो तस्सा येव तण्हाय श्रसेस्विरागनिसेधो 
चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति भ्रनालयो ~ श्रय वुच्चतावुसो, दुक्लनिरोधो । 
कतमा चावृसो, दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा † श्रयमेव श्ररियो 
म्रदुद्धिको मग्गो, सेय्यथीद, सम्मादिद्वि पे० सम्मासमाधि - श्रय 
वृच्चतावुसो, दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा । 

“यतो खो, भ्रावुसो, भ्ररियसावको एवे दुक्छ पजानाति, एव 
दुक्खसमुदय पजानाति, एव दुक्लेनिरोध पजानाति, एव दुक्डनिरोध- 
गामिनि पट्पिद पजानाति, सो सब्बसो रागानुसय पहाय, पटिधानुसय 
पटिविनोदेत्वा, 'ग्रस्मी' ति दिद्टिमानानुसय समूहनित्वा, भ्रविज्ज पहाय 
विज्ज उप्पादेत्वा, दद्रुव धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होति ~ एत्तावता पि 
खो, श्रावृसो, श्ररियसावको सम्मादिटहट होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे 
ग्रवेचवप्पसादेन स्मनाग्तो, मागतो इम सद्धम्म'' ति । 

५ “साधावृसो"' ति खो ते भिक्छू भ्रायस्मतो सारिपृकत्तरस 
भासित प्रभिनन्दित्वा भ्रनृमोदित्वा श्रायस्मन्त सारिपृत्त उत्तर परह्‌ 
प्रपच्छ ~ “सिया पनावृसो, श्रञ्जो पि परियायो यथा श्ररियसावको 
सम्मादिष्टि होत्ति, उजुगतास्स दिद्वि, धम्मे म्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
म्रागतो इम सद्धम्म"' ति ? । 


१-१ सी०, रो पौत्थकेसु न दिस्सति ! २ पोनोभविका-सी० रोऽ । 
३ नददिरागसहगता ~ सी०, स्या०, रो० । 
भण निं° ~ ९ 


ह्ला 


ककण 


0 
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8 ५ यतो जरामरणसमुदयनिरोध पजानति 

६ सिया, म्रावृसो। यतौ खो, भ्रावृसो, म्ररियसावको जरामरण 
च पजानाति, जरामरणसमुदय च पजानाति, जरामरणनिरोध च पजा- 
नाति, जरामरणनिरोधगामिनि पटिपद च पजानाति ~ एत्तावता पि 
खो, ्रावुसो, भ्ररियसावको सम्मादिद्टि होति, उज॒गतास्स दिष्टि, धम्मे 

5 भ्रवेच्चप्पसादेन समघ्रागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म । 

“कतम पनावुसो, जरामरण, कतमो जरामरणसमुदयो, कतमो 
जरामरणनिरोधो, कतमा जरामरणनिरोधगामिनी पटिपदा ? या तेस 
तेस सत्तान तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जगा जीरणता, खण्डिच्च पालिच्चं 
वलित्तचता', भ्रायुनो सहानि, इन्द्रियान परिपाको ~ श्रय वृच्चतावुसो", 

6 10 जरा । कतम चावृसो, मरण † या तेस तेत सत्तान तम्हा तम्हा 
सत्तनिकाया चुति चवनता, भेदो अ्रन्तरधान मच्चु मरण कालद्धिरिया", 
खन्धान भेदो, कठेवरस्स॒निक्खेपो, जीवितिन्ियस्सुपच्छेदो' ~ इद 
वुच्वतावुसो, मरण । इति भ्रय च जरा इद च मरण - इद वृच्चता- 
वुसो, जरामरण' । जातिसमुदया जरामरणसमुदयो, जातिनिरोधा जरा- 

5 सरणनिरोधो, भ्रयमेव अररियो श्रटरुङ्धिको मग्गो जरामरणनिरोध- 
गामिनी पटिपदा, सेय्यथीद - सम्मादिद्टिं पे० सम्मासमाधि । 


“यतो खो, भ्रावृसो, भ्ररियसावको एव जरामरण पजानाति, 
एव जरामरणसमुदय पजानाति, एव जरामरणनिरोध पजानाति, एव 
जरामरणनिरोधगामिनि पटिपद पजानाति, सो सन्नसो रागानुसय 

% प्रहाय प° दुक्खस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि खो, श्रावृसो, श्ररिय- 
सावक्नये सम्मादिदह्टि होति, उजुगतास्स दद्धि, धम्मे श्रवंच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म' ति । 


§ ६ यतो जातिससुदयनिरोध पजानाति 


७ “साधावुसो" तिखो पेऽ श्रपुच्छु ~ सिया पनावुसो 
भ्रज्जो पि परियायो पे० सिया, ्रावृसो। यतो खो, श्रावुसो, 
९ 50 25 श्ररियसावको जाति च पजानाति, जातिसमुदय च पजानाति, जाति- 


१ वलितचता ~-स्या०। २ बुच्चति-स्या०। ३ कालकिरिया-सी० स्यार, 
रो०। ४ कलेवरस्स -सी०। ५ सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि' । 


६७८] यतो भवसमुदयन्निरोध पजानाति ६७ 


निरोध च पजानाति, जातिनिरोधगामिनि पटिपद च पजानाति ~ 
एत्तावता पि खो, प्रावुसो, प्ररियसावको सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स 
दिदि, धम्मे अ्रवेच्वप्पक्षादेन समन्नागतो, श्राग्तो इम सद्धम्म । 

कतमा पनावृसो, जाति, कतमो जातिसमुदयो, कतमो जाति- 
निरोधो, कतमा जातिनिरोधगामिनी पटिपदा ? या तेस तेस सत्तान 
तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जाति सञ्जाति, ग्रोक्कन्ति अरभिनिब्बत्ति, 
खन्धान पातुभावो, श्रायतनान पटिलाभो ~ श्रय वृच्चतावुसो, जाति । 
भवसमुदथा जातिसमुदयो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, भ्रयमेव भ्ररियो 
ग्रदुद्धिको मग्गो जातिनिरोधगामिनी पटिपदा, से्यथीद ~ सम्मादिट्ट 

पे० सम्मासमाधि । 

“यतो खो, भ्रावुसो, भ्ररियसावको एव जाति पजानाति, एव 
जातिसमुदय पजानाति, एव जातिनिरोध पजानाति, एव जातिनिरोध- 
गामिनि पटिपद पजानाति, सो मन्नसा~ रागान्‌सय पहाय पे० 
दुक्खस्सन्तकरो होति - एत्तावना पि खो, भ्रावसो, भ्ररियसाक्को 
सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्प दिष्टि धम्मे श्रवेच्चप्पमादेन ममन्ना- 
गतो, भ्रागतो इम सद्धम्म"" ति। 


$ ७ यतो भवसमुद्यनिरोध पजानाति 


८ साधावृसो ति खो पे० म्रपुच्छु- सिया पनावसो 
म्रञ्जो पि परियायो पे० सिया, श्रावसो । यतो सौ, आ्रावृसो; 
म्रररियसावको भवे च पजानाति, भवममुदय चं पजानाति, भवनिरोध 
च पजानाति, भवनिरोधगामिनि परिपदं च जानाति - एत्तावता पि 
खो, श्रावुसो, श्ररियस्ावको सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दिद्वि, धम्मं 
प्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म । 

कतमो पनावृसो, भवो, कतमो भवसमुदयो, कतमो भव- 
निरोधो, कतमा भवनिरोधगामिनी पटिपदा †? तयोमे, ्रावृसो, भवाः - 
कामभवो, रूपभवो, श्ररूपभवा । उपादानसमुदया भवसमुदयो, उपा- 
दाननिरोधा भवनिरोधो, ग्रयमेव भ्ररियो श्रद्द्धिको मम्गो भवनिरोध- 
गामिनी पटिपदा, सय्यथीदं - सम्मादिद्टि पे० सम्मासमाधि। 


“यतो खौ, आ्रावुसौ, भअ्ररियसावको एव भव पजानाति, एवं 
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भवसमूदय पजानाति, एव भवनिरोध पजानाति, एव्र भवनिरोधगामिनि 

पटिपद पजानाति, सो सन्यस रागानुस्य पहाय पे० दुक्स्सन्तकरो 

होति । एत्तावता पि खो, श्रावुसो, म्ररियसावको सम्मादिद्टि हीति, 

उजुगतास्स दिद्भु, धम्मे भ्नवेच्चप्पसादेन समच्ागतो, प्रागतो इम 
5 सद्धम्मः' ति । 


8 ठ यतो उपादानसमुदयनि रोध पजानाति 


€ “साधावुसा" ति सखी पे० अ्रपुच्छ्‌- सिया पनावृसो, 

प्रञ्जो पि परियायो पे० सिया, म्रावुसो । यतो खो, ्रावृसो, 

 भ्ररियसावकय उपादान च पजानाति, उपादानसंमुदय च पजानाति 

उपादाननिरोधं च पजानाति, उपादाननिरोधगार्मिनि पटिपदं चं पजा- 

0 नाति ~ एत्तावता पि खो, म्रावृसो, मरियसावको सम्मादिष्धि होति, 

उजुगतास्स दद्धि, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, म्रागतो इम 
सद्धम्म । 


कतम्‌ पनावुसो, उपादान, कतमो उपादानसमुदयो, कतमो 
उपादाननिरोधो, कतमा उपादाननिरोधगामिनी पटिपदा ? चत्तारि- 

15 मानि, श्रावृसो, उपादानानि - कामुपादान, दिदृटुपादान, सीलन्बतु- 
पादान^, म्रत्तवादृपादान । तण्टासमुदया उपादानममुदयो, तण्हा- 
निरोधा उपादाननिरोधो, म्रयमेव श्रियो श्रुञ्धखिको मग्गो उपादान- 
निरोधगामिनी पटिपदा, सय्यथीद ~ सम्मादिष्टि पे० सम्मासमाधि। 


“यतो खो, श्रावुसो, प्ररियसावक्ो एव उपादान पजानाति, 

2 एव उपादानममुदय पजानाति, एव उपादाननिरोध परजानाति, एव 

उपादाननिरोधगामिनि पटिपद पजानात्ति, सो सब्बसो रागानुसय पहाय 

पे० दुक्खस्सन्तकरो होति ~ एत्ताव्ता पि खो, ्रावुसो, भ्ररिय- 

सावको सम्मादिद्टः होति, उजुगतास्स दिष्टि, धम्मे म्रवच्वप्पसादेन 
समन्नागतो, म्रागतो इम सद्धम्मः ति । 





लि 


१-१ चक्तारो मे म्रावुसौ उपादाना ~ रो० । २ सील-बत्तुपादान ~ स्या० । 
३ सम्माद्द्ी ~ स्या० । 


९ १० ११] यतो वेदनासमुदयनिरोध पजानाति ९६९ 


8 € थतो तण्हासमुदयनिरोध पजानाति 


१० “साधावुसो “ति खो पे० श्रपृच्छु- सिया पनावुसो, 
ग्रज्जो पि परियायो पे सिया, श्रावृसो । यतो खो, प्रावुसो, 
ग्ररियसावको तण्ड च पजानाति, तण्हास्षमुदय च पजानाति, तण्हा- 
निरोध च पजानाति, तण्हानिरोधगामिनि पटिपद च पजानाति ~ एत्ता- 
वता पि सौ, प्रावुसो, श्ररिथसावको सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दिदि, 
धम्मे प्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, श्रागतो उम सद्रम्म । 

कनमा पनावुसो, तण्हा, कतमो तण्हासमुदयो, कतमो तण्टा- 
निरोधो, कतमा तण्हानिरोधगासिनी पटिपदा ? दछयिमे, श्रावृसो, 
तण्ाकाया ~ रूपतण्हा, सद्‌तण्डा, गन्धतण्हा, रसतण्हा, फ़ोटरुन्बतण्हा, 
धम्मतण्हा । वेदनासमुदया तण्हासमुदयो, वदनानिरोधा तण्हानिरोधो, 
प्रयमेप श्रियो श्रदुद्धिको मग्गो पण्हानिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्थ- 
थीद - सम्मादिद्ि पे० सम्मासमाधि । 

“यतो खो, भ्रावुसो, भ्ररियसावको एव तण्डु पजानाति, एव 
तण्हासमुदय पजानाति, एव तण्हानिरोध पजानाति, एव तण्हानिरोध- 
गामिनि पटिपद पजानाति, सो सन्बसो रागानुसय पहाय पे० दुक्ल- 
स्सन्नकरो होति - एत्तावता पि खो, श्रावुसो, अ्ररियसावको सम्मादिद्धि 
होति, उजुगतास्स दिद्वि, धम्मे भ्रवेच्चप्पसादंन समन्नागतो, श्रागतो इम 
सद्रम्म' ति । 


8 १० यतो वेदनासमुदयनिरोध पजानाति 


११ (साधावृसो" ति खो पे० शअरपुच्छ - सिया पनावुसो, 
ग्रञ्जो पि परियायो पे० सिया, भ्रावुसो । यतो खो, भ्रावुसो, श्रसिय- 
सावको वेदन च पजानाति, वेदनासमुदय च पजानाति, वेदनानिरोध 
च पजानाति, वेदनानिरोधगामिनि पटिपद च पजानासि ~ एत्तावता 
पि खो, ्रावृसो, भ्ररियसावक) सम्मादिद्धि होति, उजुगतास्स दिद, 
धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म । 

“कतमा पनावुसो, वेदना, कतमो वेदनासमूदयो, कतमो वेदना- 
निरोधो, कतमा वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा ? छयिमे, प्रावुसो, 


१ सियापनावृसो ~ स्या० । 
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वेदनाकाथा - चक्छुसम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा वेदना, घान- 
सम्फस्सजा वेदना, जिन्हासम्फस्सजा वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना, 
मनोसम्फस्सजा वेदना । फस्ससम॒दया वेदनासमुदयो, फस्सनिरोधा 
वेदनानिरोधो, श्रयमेव भ्ररियो श्रटुद्धिको सम्गो वेदनानिरोधगामिनी 
पटिपदा, सग्यथीद ~ सम्मादिष्टि पे० सम्मासमापि । 


“यतो खो, भ्रावुसो, श्ररियसाव्को एव वेदनं पजानाति, एव 
वेदनासमुदय पजानाति, एव वेदनानिरोध पजानाति, एव वेदनानिरोध- 
गामिनि पटिपद पजानाति, सो सम्बसो गगानुसय पहाय प° 
दुक्वस्सन्तकरो होति ~ एत्तावता पि खो, ्रावुसो, श्ररियसावफो सम्मा- 
दिष्ट होति, उजुगतास्स दिद्वि, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो 
इम सद्धर्म्म'" ति । 


$ ११ यतो फस्ससमुदयनिरोध पजानाति 


१२ “साधावृसो'" ति खो पे० श्रपुच्छु - सिया पनावुसो, 
ग्रज्ञो पि परियायो पे० सिया, श्रावृसो। यत्तो खो, म्रावुसो, 
ग्ररियसावको फस्स च पजानाति, फस्ससमृदय चं पजानाति, फस्स- 
निरोध च पजानाति, फस्सतिरोधगामिनि परिपदं च पजानाति ~ एत्ता 
वता पि खो, भ्रावृसो, श्ररियसावको सम्मादिद्ि होति, उजुगतास्स 
दिद्धि, धम्म श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म । 


“कतमो पनावृसो, फस्सो, कतमो फस्ससमुदयो, कतमो फस्स- 
निरोवो, कतमा फस्सनिरोधगामिनी पटिपदा ? दछयिमे, भ्रावृसो, 
फस्सकाया - चक्खुसम्फस्सो, सोतसम्फस्सो, घानस॒भ्फस्सो, जिब्हा- 
सम्फस्सौ, कायसम्फस्सो, मनोसम्फस्सो । सन्ायतनसमुदया फस्स- 
समुदयो, सक्ायतनभिरोधा फस्सनिरोधो, श्रयमेव श्रियो श्रटूद्धिको 
मग्गो फस्सनिरोधगामिनी पठिपदा, सेव्यथीद - सम्मादिह्टि प° 
सम्मासमाधि । 


“यतो खो, भ्रावुसो, श्ररियसावको एव फस्स पजानाति, एव 
फस्ससमदय पजानाति, एव फस्सनिरोध पजानाति, एव फस्सनिरोध- 
गामिनि पटिपद पजानाति, सो सन्बसो रागानुसय पहाय पे० दुक्ख- 
स्सन्तकरो हौति ~ एत्तावत्ता पि खो, प्रावुसो, अ्ररदियस्रावको सम्मादिट 
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होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे म्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, श्रागतो इम 
सद्रम्म' ति । 


8 १२ यतो सदलाथतनसमुदयनिरोध पजानाति 


१३ “साधावृसो" ति खो पे० भ्रपुच्छ - सिथा पनावुसो, 
प्रञ्मोपि परियायो पेऽ सिया, म्रावृसो । यतो खो, श्रवसो, 
श्ररियसावको सटायतन च पजानाति, सटल्ायतनसमुदयं चं पजानाति, 
सद्रायतननिरोध' च पजानाति, सन्ायतननिरोधगामिनि पटिपद च 
परजानाति ~ एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, भ्ररियश्षवको सम्मादिद्ि होति, 
उजुगतास्स दद्धि, धम्म भ्रवेच्चप्पस्ादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सदम्म । 


“केतम पनावुसौ, सढायतन, कतमो सदाथतनसमृदयो, कतमो 
सद्ायतननिरोधो, कतमा सढायतननिरोधगामिनी पटिपदा ? छयि- 
मानि, श्रावृसो, आयतनानि ~ चक्छायतन, सोतायतन, धानायतन, 
जिब्हायतन, काथायतन, मनायतन । नामरूपसमुदया सक्रायतनसमुदयो, 
नामरूपनिरोधा सक्रायतननिरोधो, श्रयमेव श्रियो अ्रट्रुद्खिको ममो 
सद्ायतननिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीद ~ संम्मादिष्टि पे° 
सम्मासमाधि । 


“यतो खो, भ्रावुसो, भररियसावको एव सदायतन पजानाति, 
एव सदायतनसभुदय पजानाति, एव सढ्ायतननिरोध पजानाति, एव 
सद्धायतननिरोधगासिनि पटिपदं पजानाति, सो सन्बसो रागानुसय 
पहाय पे० दुक्खस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि सो, ्राचुसो, 
भ्ररियसावको सम्मादिद्ि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे भ्रवेच्च- 
प्पसादेन सभन्न गतो, प्रगतो इम सद्धम्म'" ति । 


8 १३ यतो नामरूपसमुदथनिरोध पजानातिं 


१४ “साधावुसो"" तिखो पेऽ श्रपुच्छु- सिया पनावुसो, 
श्रञ्जो पि परियायो पे० सिया, ्रावुसो । यतो खी, भ्रावुसो, 
प्ररिग्रसाबको नपममरूप च पजानाति, नामरूपसमुदय च पजानाति, 
नामरूपनिरोध च पजानाति, नामरूपनिरोधगामिनि पटिपद च पजा- 
नाति ~ एत्तावता पि खो, प्रावुसो, भ्ररियसाबको सम्मादिह होति, 
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उजुगतास्स दिदि, धम्मे प्रवेच्चग्पसादेन समन्नागतो, श्रागतो इम 
सद्धस्म । 

कतम पनावुसो, नामरूप, कतमो नामरूपसंमुदयो, कतम) 
नामरूपनिरोधो, कतमा नामरूपनिरोधगामिनी पटिपढा 7? वेदना, 
सञ्व्या, चेतना, फस्सो, मनसिकारो - इद वुच्चतावुसो, नाम, 
चत्तारि च महाभूतानि, च॑तुन्च च महाभूता उपादायरूप - इद वृ्च- 
तावुसो, रूप । इति इद च नाम इद च ल्प -इद वृच्चतावृसो 
तामसखूप । विञ्ञ्याणसमुदया नामरूपसमदयो, विञ्व्याणनिरोधा नाम- 
रूपनिरोधो, श्रयमवं श्रियो श्रुद्धिको मग्गो नासरूपनिरोधगामिनी 
पटिपदा, सेय्यथीद ~ सम्मादिद्टि पे० सम्मासमाधि । 


"यतो खो, श्रावृसो, श्ररियसावको एव चामरूप पजानाति, 
एव नामरूपसमुदय पजानाति, एव नामरूपनिरोध पजानाति, एव नाम- 
रूपनिरोधगामिनि पटिपद पजानात्ति, सो सन्बसो रागानुसय पाय 

प० दुक्लस्सन्तकरो होति ~ एत्तावता पि खो, श्रावृसो, भ्ररिय- 
सावको सम्मादिहि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, श्रागतो इम सद्धम्म ' ति । 


§ १४ यतो विञ्ब्याणसमुदयनिरोध पजानाति 


१५ “साधावृसो" ति खो पे० श्रपुच्छुं - सिया पनावृसो, 
प्रञ्यो पि परियायो पे० सिया, श्रावुसो । यतो सो ्रावृसो 
अरियसावको विञ्जाण च पजानाति, विञ्व्नाणसमूद्य च पजानाति, 
विञ्ञ्याणनिरोध च पजानाति, विञ्व्याणनिरोधगामिनि परटिपद 
च पजानाति - एत्तावता पि खो श्रावुसो प्ररियश्मवकी सम्मादिद्टि 
होनि, उजुगतास्स दिद्टि, धम्मे श्रवेच्चप्पमादेन समल्लागतो, श्रागतो 
दम सद्धम्म । 

“कतम पनावुसो, विञ्व्माण, कतमो विजञ्व्माणसमुदयो 
कतमो विञ्च्याणनिरोधो, कतमा विञ्च्याणनिरोधगामिनी पटिपदा? 
छथिमे, श्रवसो, विञ्व्याणकाया ~ चक्लुविञ्व्याण, सौोत्तविञ्व्याण, 
घानविञ्व्याण, जिन्हाविञ्व्याण, कायतिञ्व्याण, मनोविञ्ब्याण । 


१ वुच्चति -स्या०। 


€ १५१६ | यतो सद्खारसमुदयनिरोध पजानाति ७२ 


सद्भारसमुदया विञ्ञ्याणसमुदयो, सद्खारनिरोधा विञ्व्याणनिरोधो, 
प्रयमेव भ्रसियो श्रटुद्धिको स्म्गो विञ्व्याणनिरोधगामिनी पटिपदा, 
सेग्यथीद - सम्मादिद्ि पे० सम्मासमाधि । 


यतो खो, म्राव॒सो, प्ररियसावको एव विञ्ज्ाण पजानाति, 
एव विञ्ञ्याणसमुदय पजानात्ति, एव विच्च्ाणनिरोध पजानाति, एव 
विञ्व्याणनिरोधगामिनि पटिपद पजानाति, सो सब्बसो रागानुसय 
पहाय पेऽ दुक्खस्सन्तकरो होति ~ एत्तावता पि खो, श्रावृसो, 
ग्ररियसावको सम्मादिष्टि होति उजुगतास्स दिदि, धम्मे भ्रवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागतो, श्रागतो इम सद्धम्म"' ति । 


§$ १५ यतो सद्खारसमुदयनिरोध पजानाति 


१६ “साधावृसो“ति खो पे० श्रपुच्छु- सिया पनावसो, 
प्रञ्जो पि परियायो पे० सिया, भ्रावृसो । यतो खो, प्रावृसो, 
ग्ररियसावको सह्धारे च पजानाति, सह्खारसम्‌दय च पजानाति 
सद्खारनिरोध च पजानाति, सद्खारनिरोधगासिनि पटिपद च पजा- 
नाति - एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, भ्ररसियसावको सम्मादिद्टि होति, 
उजुगतास्स दिदि, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समरूगगतो, प्रागतो इम 
सद्धम्म । 


कतमे पनावसो, सद्भारा, कतमो सद्भारसमुदयो, कतमो 
सह्भारनिरोधो, कतमा सद्खारनिरोधगामिनी पटिपदा ` तयोमे, 
श्रावुसो, सद्धारा ~ कायसद्खारो, वचीसह्भारो, चित्तसद्खारो । श्रविज्जा- 
समुदया सह्खारसमुदयो, अ्रविज्जानिरोधा सदह्भारनिरोधो, श्रयमेव 
ग्ररियो श्रहुद्धिक्रो मग्गो सद्धारनिरोधगामिनी पटिपदा, सय्यथीदं - 
सम्मादिषह्ि पेऽ समम्मासमाधि । 


“यतो खो, ्रावुसो, श्ररियसावको एव सदह्भारे पजानाति, एव 
सह्भारसमुदय पजाताति, एव सद्धारनिरोध पजानाति, एव सह्खार- 
निरोधगामिनि पटिपद पजानाति, सो सब्बसो रागानृसय पाय, पटि- 
घानुसय पटिविनोदेत्वा, श्रस्मी' ति दिद्टमानानुसय समूहनित्वा, श्रविज्ज 

पहाय विज्ज उप्पादेत्वा, दिदेव धम्मे दुक्लम्सन्तकरो होति ~ एत्तावता 


१ सहकार -स्या० रो°। 
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पि खो, भ्रावसो, भ्ररियसावको सम्मादिद्ि होति, उजुगतास्स दिद्ः 
धम्मे रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम रदढधम्म'' ति । 


8 १६ यतो श्रविज्जासमुदयनिरोध पजानाति 


१७ “साधावुसो” ति खो पेऽ श्रपच्छु - सिया पना- 
वुसी, अ्रञ्मो पि परियायो पे० सिया, ्रावृसो । यतो खो, भ्रावृसो, 
ग्ररियस्ावको श्रविज्ज च पजानाति, भ्रविज्जासमुदय च पजानाति, 
भ्रविंज्जानिराध च पजानाति, ्रविद्जानिरोधगामिनि पटिपद चं 
पजानाति ~ एत्तावता पि खो, भ्रावृसो, अरसियसावको सम्मादिद्ि 
होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे श्रग्च्चेप्पसादेन समन्नागतो, श्रागतो 
इम राद्धम्म । 

“कतमा पनावुसो, भ्रविज्जा, कतमो भ्रविज्जासमुदयो, कतमो 
भ्रविज्जानिरोधो, कतमा भ्रविज्जानिरोधगामिनी पतिपिदा ? य खो, 
प्रावृसो, दुक्खे ग्रञ्जजाण , दुक्खसमुदये भ्रञ्जयाण, दुक्लनिरोधे अञ्जाण, 
दुक्डनिरोधगामिनिया पटिपदाय श्रञ्जाण-~ श्रय वुच्चतावृसो, ्रविज्जा । 
श्रासवसंमृदया श्रविज्जासमृदयो, भ्रासवनिरोधा श्रविज्जानिरोधो, भ्रय- 
मेव श्रियो श्रटुद्धिको मग्गो भ्रषिज्जानिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्य- 
थीद - सम्मादिद्िं पे० मम्मासमाधि । 


“यतो खो, अ्रावुरो, श्ररियसावको एव श्रविज्ज पजानाति, एवं 
श्विज्जास्मुदय पजानाति, एव श्रविज्जानिरोध पजानाति, एव श्रवि- 
ज्जानिरोधगामिनि पटिपद पजानाति, सो सन्बसो रागानुस्य पहाय, 
पटिधानुसय पटिविनोदेत्वा, श्रस्मी' ति दिद्टिमानानुसय समूहनित्वा, 
श्रविज्ज पहाय विज्ज उप्पादेत्वा, दिद्रुव धम्मे दृक्खश्सन्तकरो होति - 
एत्तावता पि खो, श्रावृसो, श्ररियसावको सम्मादिद्धं होति, उजुमतास्स 
दद्धि, धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, ्रागतो दमं सद्धम्भ' ति । 


8 १७ यतो श्रासवसमुदथनिरोध पजानात्ि 


१८ “साधावसो"' ति खो ते भिक्खू प्रायस्मतो सारिपूत्तस्स 


भासित श्रभिनन्दित्वा अ्रनुमोदित्वा प्राभस्मन्तं सारिपुत्त उत्तरि' पञ््‌ 


१ श्रव्याण - स्या०। २ उत्तरि-म० | 


६ १७ १९] यतो श्रासवतमुवयनिरोध पजानाति ७१ 


म्रपुच्छ - सिया पनावृसो, भ्रञ्जो पि परियायो यथा श्ररियसावको 
सम्मादिद होति, उजुगतास्स दिष्टि, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
भ्रागती ईम संद्धम्म ति ? 

"सिया, भ्रावुसो । यतो खो, भ्रावुसो, भ्ररियसावको भ्रासव 
च पजानाति, श्रासवसमुदय च पजानाति, भ्रासवनिरेध च पजानाति, 
ग्रासवनिरोधगामिनि परटिपद च पजानाति - एत्तावता पि खो, श्रावृसो, 
ग्ररियसावको सम्मादिद्वि होति, उजगतास्स दिष्टि, धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, ्रागतो इम सद्धम्म । 

कतमो पनावृसो, श्रासवो, कतमो श्रासवसमुदयो, कतमो 
भ्रास्वनिरोधो, कतमा श्रासवनिरोधगामिनी परिपदा ति ? तयोमे, 
मावुंसो, रास्वा ~ कामासवो, भवासवो, भ्रविज्जासवो । श्विञ्जा- 
समुदया भ्रासचसमुदयो, भ्रविज्जानिरोधा भ्रासवनिरोधो, अ्रयमेवं धररियो 
भ्रदुद्धिको मग्गो श्रासवनिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीद - सम्मादिद्वि 

प० सम्मासमाधि । 

“यतो खो, भ्रावसो, श्ररियसावको एव्र भ्रासव पजानाति, एव 
प्रासवसमुदय पजानापि, एव प्रासवनिरोध पजानाति, एव प्रास्षवनतिरोध- 
गामिनि पटिपद पजानाति, सो सब्वसो रागानुमय पहाय, पटिघानुसय 
पटिविनोदेत्वा, श्रस्मी' ति दिद्िमानानुसय समहनित्वा, भ्रविज्ज पहाय 
विजञ्ज उप्पाटेत्वा, दिहुव धम्म दुक्खस्सन्तकरो होति ~ एत्तावता पि 
खो, श्रावृसो, म्ररियमावको सम्मादिद्भि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे 
ग्रवेच्चप्पमादेन समन्नागतो, प्रगतो इम सद्धम्म' ति! 

१९ इदमवोचायस्मा सारिपृत्तौ । यरत्तमना ते भिक्खु भ्रायस्मतो 
सार्यिपृत्तस्स भासित श्रभिनन्दुति*। 


(५ 








# सी०, स्मा० पोत्थकेसु इमा श्रोसानगाथायो दिस्सति - 
दुक्ख जरामरणं उपादान सक्रायतन नामरूप । 
विञ्व्याण छपदे कतम पनावुसौ वदानके ।। 
जाति तण्हा च वेदनां भ्रविज्जातो चकतक्केमो। 
य॒ चत्तारपदे कतमा प्रनावुसो चदा्तके।। 
ग्राह।रो च भवो फस्सो सङ्खारौ श्रासवपञ्क्रमो । 
प्र॒ पञ्नवमदे कंतम्रौ प्ावुसो वदाभके ।। 


20 8 69 


8 70 





१० सतिपद्रानसुततं 
§ १ चत्तारो सत्तिषद्राना 


१ एव मे सृत । एक समय भगवा कुरूसु विहरति कस्मास- 
धम्म नाम कुरून निगमौ 1 तत्र खो चगवा भिक्खू श्रामन्त[सि - 
“भिक्छवो” ति । “भदन्पं' ति ते भिक्खू भगवनो पच्नस्सोसू । भगवा 
एतदनोच - । 

२ “एकायनो श्रय, भिक्खवे, मग्गो सत्तान विसुद्धिया, सोक- 
परिदेवानि' समत्तिक्कमाय, दुक्खंदोमनस्सान भ्रत्थद्खमाय , जायस्स 
प्रधिगामाय, निन्बानस्स सच्छिकिरियाय, यदिद चत्तारो सतिपदाना । 





केतम ॒ति छबधा वृत्त कतमा त्ति चतुन्बिधा । 
कतमो पञ्चविधो वृत्तो मम्बसङ्कान पञ्चदस पदानि चाति ।। (सी) 
दक्ख जरामरण उपादान । 
सठ्ायतन नामरूप विञ्वाण ।। 
य॒ छंपदे कतम पनावृसो वदानके । 
जाति तण्हा च वेदना भ्रविज्जाय चतुक्कका ।। 
सा चत्तारि पदे कतमा पनावृसो' वदानके । 
ग्राहारो च भवो फस्सो सद्धारो भ्रासवेपञर्चमो ।। 
य॒ पञ्चपदे कतम पनावुसो वदानके । 
केतम ति छंम्बिधा वृत्त कतमा ति चतुल्बिधा ।। 
कतमो पञ्चविधो वृत्तो सम्बसद्खान पञ्चदस पदानि चा ति ।। (स्या) 
म० पौत्थके इमा गाथायो श्रधोलिपिय दिस्सयत- “ 
दुक्ख॒ जरामरण उपादान संठायतन नामरूप । 
विञ्व्याण या सा परे कतमा पनावृसो पदान ।। 
कि जाति तण्हा च वेदना भ्रविज्जाय चर्तुक्कनयो । 
चत्तारि परे कतमा पनावुसो पदान केवल ॥। 
ग्राहारो च भवो फस्सो सहायो श्रासवपञ्म्चेमो । 
याव पञ्च परे कतमो पनावुसौो पदान किं ।। 
कतम ति छबधा वृत्त कतमानि चतुबधानि । 


कतमो पञ्चविधो वृत्तो सन्बेस एकसद्खान पञ्चनयपदानि चा ति \। 
१ सोकपरिहवान ~ सी०, रो० । २ भ्रत्थगमाय ~ रोऽ, 


१०२४ ] कायानपस्सना ७७ 


“कतमे चत्तारो † इध, भिक्छवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी 
विहरति ग्रातापी सम्पजानो सिमा, विनेय्य लोके श्रमभिज्ञादोमनस्स, 
वेदना वेदनानुपस्सी विहरति ग्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य 
लोके श्रभिज्ज्ञादोमनस्स, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्प- 
जानो सतिमा, विनेय्य लोके अरभिज्ज्ञादोमनस्स, धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति भ्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनय्य लोके भ्रभिञ्क्ञादोमनस्स । 


§ २ कायानुपस्सना 
(१) प्रानापानसति 


२ “कथ च, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति ? 
इध, भिक्छवे, भिक्खु म्ररञ्जगतो वा रुकेखमूलगतो वा सुञ्ब्यागार- 
गतो वा निसीदति, पल्लद्ध भ्राभुजित्वा उजु काय पणिघ्राय, परिमुख 
सति उपदटुपेत्वा । सो सतो व भ्रस्ससति, सतो व पस्ससति । दीव वा 
ग्रस्ससन्तो "दीष भ्रस्ससामी ति पजानाति, दीघ वा पस्ससन्तो "दीघ 
पस्ससामी' ति पजानाति, रस्स वा श्रस्ससन्ती 'रस्स श्रस्मसामी ति 
पजानाति, रस्स वा पस्ससन्तो ^रस्स पस्ससामी" ति पजानाति, सब्ब 
कायपटिसवंदी म्रस्ससिस्यामी" ति सिष्छति, 'सन्बकायपटिसवेदी पस्स- 
सिस्सामी' ति सिक्खति, पस्सम्भय काथसद्खार भ्रस्ससिस्सामी ति 
सिक्खति, परस्सम्भय कायसद्भार पस्ससिस्सामी' ति मिक्खति । 


`“ (सेय्यथ।पि, भिक्खवे, दक्खो भमकारो वा भमकारन्तेवासी 
वा दीघ वा श्रञ्छन्तो दीघ प्रञ्छामी' ति पजानाति, रस्स वा मज्दछन्तो 
रस्स श्रञ्खछामी' त्ति पजानाति, एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु दीघ 
वा श्रस्ससन्तो दीघ श्रस्ससामी' ति पजानाति, दीघ वा पस्पसन्तो 
दीघ पस्ससामी" ति पजानाति, रस्स वा प्रस्ससन्तो "रस्स भ्रस्ससामीः 
ति पजानाति, रस्स वा पस्ससन्तो "स्स पस्ससामी" ति पजानाति, 
'सञ्बकायपटिसवंदी भ्रस्ससिस्सामी" ति सिक्खति, सव्बकायपद्धिसवेदी 
पस्ससिस्सामी' ति सिक्खति, पस्सम्भय कायसद्भार प्रस्ससिस्सामी 
ति सिक्खति, पस्सम्भय कायसह्भार पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । 
इति श्रज््त्त वा कायें शयानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा कायें कायानु- 
पस्सी विहरति, श्रजञ्छत्तवहिद्धा वा काये कायानुपस्सौ विहरति, समु- 
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दयघम्मानुपस्सी वे! कायस्मि विहरति, वयवेम्मानुपस्सी वा कायिम 
विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति । ्रत्थि 
कायो ति वा पनस्स सति पच्चुपद्विता होति यावदेव जाणमत्ताय 
पटिस्सतिमत्ताय ' , भ्रनिस्सिती च विहरति, न च किञ्चि लोके उपा- 
दियति । एव पि खगे, भिक्खवे, भिक्वु काये कायानुपस्सी विहरति । 
(२) इरिथापथसति 

५ “पुन च पर, भिक्ववे, भिक्ख गच्छतो वा गच्डामी' ति 
पजानाति, ठितो वा "ठिताम्ही' ति पजानाति, निसिन्नो वा निसिन्नोम्हीः 
ति पजानात्ति, सयानो वा सयागोम्ही' ति पजानाति । यथा यया 
वा पनस्म कायो पणिहितो होति तथा तथा न पजानासि । इति 
प्रञ्छत्त वा काये कायानुपस्सी विहरति, वहिद्धा वा काये कायानुपस्सी 
विहरति, म्रञ््ञत्तबहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानु- 
पर्सी वा कायस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, 
।सखमृदयवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति । भअरत्थि कायो ति 
वा पनस्स सति पच्चुपहिता होति, यावदेव ाणमत्ताय पटिस्सति- 
मत्ताय, अ्रनिस्सिति चं विहरति, न चं किञ्चि लोकै उपादियति । 
एद पि खो, भिक्लवे, सिक्ख काये कायानुपस्सी विहरति । 


(३) सम्पजनकारो 
६ “पुन च पर, भिश्लवे, भिक्लु श्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्प- 
जानकारी होति श्रालोकिते विलोकिते सम्पजानकेरी होति, समि- 
ज्जितेः पसारिते सम्पजानकारी होति, सङ्खारिपत्तवीवरधारणे सम्प- 
जानकारी होति, श्रसिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, 
उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, गते कि निसिन्ने सुतते 
जागरितं भासिते तुण्टीभावे सम्पजानकारी हाति । इति श्रञ््ञत्त वा 
काये काथानुपस्सी विहरति पे० एव पि खो, भिक्लवे, भिक्सु 
काम्रे कायानुपस्सी विहरति । 
* (४ ) पटिकूलमनसिकारो 
७ “धुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु इममेव काय उद्ध पादतला, 
' अधो केसमत्यका, तचपरियन्त, पूर नानप्पकारस्स भ्रसुचिनो पच्च- 


॥ 


१ पतिस्सतिमत्ताय ~ सी° स्या०, रो० । २ सम्मिञल्जिते ~-सी० स्या०। 


१०२११] कायानुपस्सना ७९ 


वेक्खति ~ श्रत्थि इमस्मि काये केसा लोमा नखा दन्ता तवो मस 
न्हारु ` श्रह्टि श्रहुमिञ्जः वक्क हदय यकन किलोमक पिहक पप्फास 

मरन्त श्रन्तगुण उदरिय करीस^*, पित्त सेम्ह पुन्बो लोहित सेदो मेदो 
प्रस्यु वसा खेदो सिद्धाणिका लसिका मृत्त' ति । 

८ "सय्यथापि, भिक्खछव, उभपोमुखा पुतो" पूरा नाना- 
विहितस्स धञ्जस्स, सय्ययीद - सानीने बीहीन मृरगान मासान 
तिलान तण्डलान । तमेन चक्खमा पुरिमो मञ्चित्वा पच्चवेक्खेय्य ~ 
इमे साली इमे वीही इमे मुग्गा इमे मासा इमे तिला इमे तण्डला' ति । 
एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु इममेव काय उद्ध पादतला, श्रधो केसम- 
त्थका, तचपरिथन्त, पूर नानप्पकारस्स श्रसुचिनो पच्चवेक्खति - रस्थि 
इमस्मि काये केसा लोमा प० मत्त" ति। इति ्रज््त्त वा काये 
कायानुप्सौ विहरति पे० एव पिस, भिक्खवं, भिक्खु काये काया- 
नृपस्सी विहरति । 


(५) धातुमनसिकारो 


९ “पु च पर, भिक्लवे, भिक्लु इममेव काय यथाठित 
यथापगिहित धातुसो पच्चवेक्खति - श्रत्थि इमस्मि काये पठ्वीधातु 
श्रापोधातु तेजोधालु वायोधात्‌' ति । 

१० “सय्यथापि, भिक्खवे, दक्खो गोघातको वा गोधातक- 
न्तवासी वा गावि वधित्वा चलुमहापथेः बिलसो विभजित्वा 
निसिन्नो प्रस्स, एवमेव खो, भिक्लवे, भिक्खु इममेव काय यथास्ति 
ययापणिहित धातुसा पच्चवेक्वति - श्रस्थि इमस्मि काये पट्वी- 
धातु अ्रापोधातु तेजोधातु वायाधातू्‌' ति । दति श्रञ््त्त वा काये- 
कायानुपस्सी विहरति पे० एव पि खो, भिक्छव, भिक्खु काये 
कायानुपस्सी विहरति । 

(६) श्रसुभानुस्सति 


११ “पुन च पर, भिक्छये, भि क्खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीर 


१ नहार-रो° सी० नहारू-स्या०। २ श्द्री-स्या० रोऽ! ३ श्रद्ध 
भिस््जा ~ सी° रो० । * मत्थलुद्ध पन न इध पालि भारून्ह्‌ ( बुद्धधोस ~ महाहत्थिपदोपम 
वण्णनां }) । ४ मुतोढी-रो० मृतो्ठी-स्या० सीऽ । ५ पथवीषातु-म० 
६ चतुम्महापथे-सी० स्या० रो०। ७ पटिविभजित्वा-स्याऽ रोर पवि 
भजित्वा ~ सी० । 
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सीवथिकाय ` छित एकाहमत वा द्रीहमतं वा तीहमतन वा उटमातक 
विनीलक विपुञ्बकजात । सो इममेव काय उपसहरति - म्रयपि खो 
कायो एवेकम्मो एवभावी एवश्रनतीतो' ति । इति श्रञ्छत्त वा कायं 
कायानुपस्सी विहरति पे० एवपि खो, भिक्खतरे, भिक्खु काये- 
कायानुपस्सा विहरति । 

१२ “धुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु सय्यथापि परस्सेथ्य सरोर 
सीवयिकाय छड्ति, काकेहि वा खज्जमान, कुललेहि वा खज्जमान, 
गिज्जञेहि वा खज्जमान, कद्कहि वा खज्जमान, सुमखेहि वा खज्ज- 
मान, व्यग्घेहि वा गज्जमान, दीपीहि वा खज्जमान, सिगालेहिः 
वा खज्जमान विविधेहि वा पाणकजातेहि खेज्जमान । सो इममव 
काय उपसहरति - श्रय पि खो कायो एवधस्मो एवभावी एवग्रन- 
तीतो ति । इति श्रज्त्त वा काये कायानुपस्सी विहरति पे० एव 
पि सो, भिक्खवं, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 

१३ “पून च पर, भिक्ववे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेथ्य सरीर 
सीवधिकाय छड्ित म्रह्टिकसद्भलिक समसलोहिप न्हारुसम्बन्ध प° 
ग्रह्िकस ङ्ख लिक निम्मसलोहितमक्खित न्हारुसम्बन्ध पे० श्रद्टिक- 
सह्खलिक ग्रपगतमससोहित न्हारुसम्बन्ध पेऽ म्रह्टिकानि म्रपगत- 
सम्बन्धानि^ दिसा विदिसा विक्खित्तानि ~ श्रञ्येन हत्थद्भिक, मञ्जनं 
पादद्धिक, मञ्ञेन' गीप्फकरट्िक^ ग्रञ्ञेन जद्खद्िक, श्रञ्ञेने ऊरद्िक , 
ग्रञ्जेन कटिद्टिक , प्रञ्यन फायुकद्िक, श्रञ्ञेत पिद्धष्िक, भ्रञ्जेन 
खन्धट्विक, अञ्ञेन गीवद्विक, भ्रञ्जेन हनुकष्टिक, श्रञ्मेन दन्तदटिक, 
प्रज्ञेन सीसकलाह । सो इममेव काय उपसंहरति - श्यपिखो कायो 
एवधम्मो एवभावी एवभ्रनपीतो ` ति । इति ग्रज््त्त वा कायें 
कायानुपस्सी विहरति पेऽ एव पि खो, भिक्वे, भिक्खु काये 


कायानुपस्सी विहरति । 


१ -सिवयिका - म० । २-२ सुपाणेहि वा खञ्जमान ~ सी° रो० सुवाणेहि वा 
खज्जमन -स्या० । ३ सिद्खालेहि -म०। ४ निमस०-म० | ५ श्रपगतन्हार ० ~ 
स्या । ६-द सी° स्या० रो० पौत्थकेसु नत्थि। ७ ऊरद्िक~सी° रो०} ठ कट 
दविक - सी० रो० । &-& ग्रञ्मेन पिद्धिकण्टक ~ सी०, रो० भर्जन पिष्टिकण्टकद्विक 
भ्रज्गरेन फासुकट्विकं रञ्जन उरद्विक भञ्मेन बाहुद्िकं, अञ्मेन भरसद्धिक श्रञ्जेन गीवदधिक, 
भञ्ञेन हनुदटिक, भ्रञ्मेन दतद्टिक ~ स्या० । १० एतश्रनतीतो ~ रौ० । 
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१४ “पून च पर, भिक्खवे, भिव्खु सय्यथापि पस्सथ्य सरीर 
सिवथिकाय छड़ित, ग्रद्विकानि सेतानि सद्धवण्णपटिभागानि प° 
ग्रहटिकानि पुञ्जकितानि तेरोवस्सिकानि पे० श्रह्विकानि पूतीनि 
चुण्णकजातानि । सो इममेव काय उपसहरति - श्रय पि खो कायो 
एवधम्मो एवभावी एवभ्रनतीता' ति । रति प्रज्यत्त वा काये कायान्‌- 
पस्सा विहरति, बहिद्धा वा काये कायान॒पस्सी विहरति, भ्रज्जत्तबहिदधा 
वा काये कायानृपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा काथस्मि 
विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, समुदयवयधम्मानु- 
पस्सी वा कायस्मि विहरति, “ग्रत्थि कायो' ति वा पनस्स सनि पच्च॑प- 
दिता होति यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय,, भ्रनिस्सितो च विह 
रति, न च किञ्चि लोके उपादियति । एव पि खो, भिक्खकवे, भिक्ु 
काये कायानुपस्सी विहरति 


§ ३ वेदनानुपस्सना 


१५९ कथ च, भिक्खवे, भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहु- 
रति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सुख' वा वेदन वे दयमानो सुख वेदन 
वेदयामी' ति पजानाति, दुक्खं वा वेदनं वेदयमानो (दुक्ख वेदन वेद- 
यामी ति पजानाति, श्रदुक्खमसुख वा वेदन वेंदयमानो 'श्रदुक्छमसुखं 
वेदन वेदयामी' ति पजानाति, सामिस वा सुख वेदन वेदयमानो 
'सामिस सुल वेदन वेदयाभी' ति पजानाति, निरामिस वा सृख वेदन 
वे दयमानो निरामिस सुख वेदन तदयामी' ति पजानाति, सामिसं 
वा दक्ख वेदन वेदथमानो साभिस दुक्ख वेदन वेदयामी' ति पजानाति, 
निसमिसं बा दुक्छं वेदन वेदयमानो "निरामिस दुख वेदन बेदयामीः 
ति पजानाति, सामिक्च वा ग्रदुक्डमसुख वेदन वदयमानो 'सामिस 
म्रदुक्खमसुख वेदन वेदयामी' ति पजानाति, निराभिसर वा भ्रदुक्लम- 
सुख वदन वेदयथमानो निरामिस श्रदुक्लमसुख वेदने वेदयामी' ति 
पजानाति । इति श्रज्ज्त्त वा वेदनायु वेदनानुपस्सी विहरति, बहि 
वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, भ्रज्छत्तबहिद्धा वा तेदगामु वेदमानु 
पस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति, वयवम्मा- 


१ पतिस्सतिमत्ताय ~ सी०, स्या रो०। २-२ सुख वेदन वेदियमनो - सी 
स्या०, रो° । 
म०नि०- ११ 
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नुपस्सी वा वेदनासु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु 
विहरति । श्रत्थि वेदना' ति वा पनस्स सति पच्चपद्विता होति याव- 
देवं जाणमत्ताय परिस्सनिमत्ताय, श्रनिस्सिती च विहरति, न च 
किञ्चि लोके उपादियति । एव पि खो, भिक्ववे, भिक् केदनासु 
वेदनानुपस्सी विहरति । 


§8 ४ चित्तानुषस्सना 


१६ “कथ च, भिक्खवे, भिक्लु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ? 
इध, भिक्खवे, मिक्लु सराग वा चित्त सराग चित्तः ति पजानाति, 
वीतराग वा चित्त वीतराग चित्त ति पजानाति, सदोस् वा चित्त 
'सदोस चित्त' ति पजानाति, वीतदोस वा चित्त वीतदोस चित्तः ति 
पजानाति, समोह वा चित्त समोह चित्त' ति पजानाति, बीतमोहं 
वा चित्त वीतमोह चित्त" ति पजानानि, सरह्भत्त वा चित्त सद्त्त 
चित्त" ति पजानाति, विक्खित्तं वा चित्त विव्खित्त चित्त' ति परजानाति, 
महुग्गत वा चित्तं “महुग्गतं चित्त ति पजानाति, भ्रमहग्गत वा चित्त 
-ग्रमहग्गत चित्त' ति पजानाति, सउत्तर वा चित्त 'सउत्तर चित्त' ति 
पजानाति, अनुत्तर वा चित्त श्रनृत्तर चित्त" ति पजानाति, समाहित 
वा चित्त समाहित चित्त' ति पजानाति, श्रसमाहित वा चित्त श्रसमा- 
हित वचित्त' ति पजानाति, विमत्त वा चित्त चविमृत्त चित्त' ति पजा- 
नाति, भ्रविमत्त वा चित्त प्रविमुत्त चित्त' ति पजानाति । इति श्रञ्छत्त 
वा चित्तं चित्तानृपस्सी विहरति, बठिद्धा वा चित्तं चित्तानुपस्सी विह्‌- 
रति, श्रज्क्त्तबहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मा- 
नुपस्सी वा चित्तस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा चित्तसिमि विहरति, 
समुदयवयधम्मानुपस्सी वा चित्तसिमि विहूरति । श्रत्थि चित्तः ति 
वा पनस्स सति पच्चृपट्िता होति यावदेव ाणमत्ताय परिस्सति- 
मत्ताय , भ्रनिस्सितो च विहरति, न चं किञ्चि लोके उपादियति । 
एव पि खो, भिक्छवे, भिक्यु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरत्ति । 
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8 ५ धम्मानुपस्सना 
(१) पञ्चसु नीवरणेस 

१७ “कथ च, भिक्खवे, भिक्लु धम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति । 
इध, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेमु धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चश्र नीवरणे्रु। 
कथ चं पन, भिक्छवे, भिक्खु धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु 
नीवरणसु 1 

"इध, भिक्वे, भिक्सु सन्त वा श्रज््ञत्त कामनच्छ्द* श्रत्थि 
मे भ्रज्छत्त कामच्छन्दो' ति पजानाति श्रसन्त वा श्रज्ज्प्त कामच्छन्द 
-नत्थि मे भ्रञ्छत्त कामन्छन्दो' ति पजानाति, यथा च भ्रनुप्पन्नस्स 
कामच्छन्दस्स उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स काम- 
च्छन्दस्स पहान होति त च पजाताति, यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स 
प्रायति भ्रनुप्पादो होति त च पजानाति । 

सन्त वा श्रज्छत्त व्यापाद रस्थि मे श्रज््त्त व्यापादो! ति 
पजानाति, श्रसन्त वा श्रञ््त्त व्यापाद नत्थि मे श्रज्कञत्त व्यापादो ति 
पजानाति, यथा च श्रनुप्पच्चस्स व्यापादस्स उप्पादो होति त च पजा- 
नाति, यथा च उप्पन्नस्स व्यापादस्स पहान होति त च पजानाति, 
यथा च पहीनस्स ब्यापादस्स भ्रायति भ्रभप्पादो होति त च पजानाति । 

"सन्त वा श्रञ््त्त थीनमिद्रः प्रप्य मे भ्रज््त्त थीनमिद्ध' ति 
पजानाति, श्रसन्त वा म्रञस्त्त थीनमिद्ध नस्थि मे श्रञ््त्त थीनमिद्ठः 
ति पञआनाति, यथा च श्रनुप्पश्नस्स थीनमिद्धस्सं उप्पादो हौोतित चं 
पजानाति, यथा च उप्पन्चस्स यीनमिद्धस्स पहान ह।ति त च पजानाति, 
यथा च पहीनस्स थीनमिद्धस्स श्रायत्ति भ्रनुप्पादो होति त च पजानाति । 

“सन्त वा श्रज्छत्त उद्धच्चकूकव्कुच्च श्रत्थि मे श्रज्कत्त उद्धच्च- 
कुक्कुच्च' ति पजानार्मति, भ्रस त वा ग्रज्छत्त उद्धच्चकुक्कुच्च नत्थि 
मे प्रज्सत्त' उदच्चकुक्कुच्च ति पजानाति, यथा च॑ श्रनुप्पन्नस्स उद्धच्च- 
कुक्कु च्चस्स उप्पादो हीति त च पजानाति, यया च उप्पन्नरस' उद्धच्च- 
कुककुःच्चस्स पहान होति त च पजानाति, यथा च पहीनस्स उद्धच्च- 
कक्कुच्चस्स भ्रायति गनुप्पादो होति त च पजानाति | 

“सन्त वा श्रञ्क्षत्त विचिकिच्छ “श्रत्थि में भ्रञ््त्त वि्चि- 
किच्छा' ति पजानाति, श्रसन्त वा ब्रज््त्त विचिकिच्छं नस्थि मे भ्रज््त्त 
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विचिकिच्छा' त्ति पजानाति, यथा च गनुप्पन्नाय विचििच्छाय 
उप्पाद्ये होति त च पजानाति, यथा च उप्पनीय विविकिच्छाय पहान 
होति त च पजानानि, यथा च पहीनाय विचिकिच्छाय भरायति ग्रनुप्पादो 
होति त च पजानाति । 

“इति भ्रञ्छत्त वा धम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति, वरहिद्रा 
वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, श्रज्संत्तबहिढा वा धम्मेसु धम्मानु- 
पस्सी विहरति, समृदयधम्मानुपस्सी का धम्मंसू विहरति, वयधम्मा- 
नुपस्सी वा धम्मेसु षिह॒रति, समुदयवयधम्भानुपस्सी वा धम्मेसु 
विहरति । श्रस्थि धम्मा' ति वा पनस्स मति पञ्चपदा होति याव- 
देव जाणमत्ताय परटिस्सतिमत्ताय, म्रनिस्सितो च विहरति, त च 
किञ्चि लोके उपादियति ! णएव्पि खो, भिक्खवे, भिक्छु धम्मंसु 
धम्मानुपस्सी पिहुरति पञ्चसु नीवरणेसु । 

(२) पञ्चसु उपादानक्ल-धेसु 

१८ “पुन च पर, भिक्वे, भिक्छं धम्मसूु धम्मानुषम्सी 
विहरति पञ्चसु उपादानक्वन्धेयु । कथ च पन, भिक्खवे, भिक्खु 
धस्मसु धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु उपाढनक्यन्धेयु ? इ१, 
भिक्खवे, भिक्छ - इति रूप इति रूपस्स समुदयो ईति रूपस्स प्रत्थ- 
द्खमो, इति वेदना इति वेदनाय समुदयो इति वेदना भ्रत्थद्धुमो, इति 
सञ्व्या इति सञ्व्याय समुदयो इति सञ्जाय भ्रत्थद्धमो, इति सद्भारा 
इति सह्भारान समुदयो इति सद्धागन प्रत्यद्धमो, इति विञ्नाणं 
इति विञ्व्याणस्स ममृदयो इति विञ्जाणस्स भ्रत्थङ्खमो' ति~ इति 
ग्रज््त्त वा धम्मसु धम्मानुपस्सी विहरनि, बहिद्धा वा धम्मेसु घम्मानु- 
पस्सी विहरति, भ्रज्छयत्तवहिद्रा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, 
समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी घा धम्मे 
विहरति, समुदथवयधम्मानुपस्सी वा धम्मे विहरति । म्र धम्मा' 
ति वा पनस्स सति पच्चपद्भिता होति यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सति- 
मत्ताय, ग्रनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति । 
एव पि लौ, भिक्लवे, भिक्खू घम्मेसु धम्मानुपस्मी विहरति पञ्चसु 
उपासनक्खन्वेनु । 


(३) छसु श्रज्छत्तिकयाहिरेयु श्रायतनेसु 
१९ शून च पर, भिक्लवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
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विहरति चसु ग्रञ््षत्तिकबादहिरेसु म्रायतनेसु । कथ च पन, भिक्खवे, 
भिक्खु धम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति छसु श्रज््त्तिकबाहिरेसु भ्राय- 
तनेसु † 

“इध, भिक्खवे, भिक्खू चक्खु च पजानाति, सूपे च पजानाति, 
य च तदुभय परटिच्च उप्पज्जति सयोजन त च पजानाति, यथाच 
भ्रनुप्पन्नस्स सयोजनस्स उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स 
सयोजनस्स पहान होति त च पजानाति, यथा च पहीनस्सं सयोजनस्स 
प्रायति भअ्रनप्पादो होति त च पजानाति । 


“सोत च पजानाति, सहे च पजानाति, य च तदुभय पटिच्च 
उप्पज्जति सयोजन त च पजानाति, यथा च भ्रनुप्पन्नस्स सृयोजनस्स 
उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सयोजनस्स पहान 
होति त च पजानाति, यथा च पहीनस्स सयोजनस्स भ्रायति श्रनुप्पादो 
होति त च पजानाति। 

“शवान च पजानाति, गन्धे च पजानाति, य च तदूभय पिच्च 
उप्पज्जति सयोजन त च पजानाति, यथा च अ्नुप्पन्नस्स सयोजनस्स 
उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सयोननस्स पहान 
होति त चं पजानाति, यथा च पहीनस्स सयोजनस्सं भ्रायति भ्रनु- 
प्पादो होति त च पजानाति । 

““जिग्ह च पजानाति, रसे च पजानाति, य च तदुभय परिच्च 
उप्पज्जति सयोजन त च पजानाति, यथा च श्रनप्पन्नस्स सयोजनस्स 
उप्पादो होति त च पजानात्ति, यथा च उप्पन्नस्स सयोजनस्स पहाम 
होति त च पजानाति, यथा च पहीनस्स सयोजनस्स भ्रायति श्रनुप्पादी 
होति त च पजानाति। 

“काय च पजानात्ति, फोट्ुम्बे च पजार्नाति, य च तदुभय परिव 
उप्पज्जति सयोजन त च पजानाति, य्रथा च भ्रनुष्पन्नस्स सथोजनस्स 
उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्सं सथोजनस्स पहान 
होति त चे पजानाति, थथा च पहीनस्स सयोजनस्स भ्रायति भ्रनुप्पादी 
ह्येति त च पजानाति । 

“मन चं पजानाति, धम्मे च पजयनाति, य च तदुभय पटिच्च 
उप्पज्जति सयोजन त च पजानाति, यथा चं श्रनुप्पच्नस्स सयोजनस्स 
उप्पादो होति त च पजानाति, यथा चं उप्पन्नस्स सयोजनस्स पहान 
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होति त च पजानाति, यथा च पहीनस्स सयोजनस्स भ्रायति भ्रनुप्पादो 
होति त च पजानाति । 

इति श्रज््त्त वा धम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति, बहा वा 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, श्रञ््त्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानु- 
पस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानु- 
पस्सी वा धम्मेधु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति । 
श्रत्थि धम्माः ति वा पनस्स सति पच्चृपद्विता होति यावदेव जाण- 
मत्ताय पटिस्सतिमत्ताय, श्रनिस्सितो च विहरति, न चं किञ्चि लोके 
उपादियति । एव पि खो, भिक्छवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति छयु ग्रज््त्तिकबाहिरेयु भ्रायतनेसु । 

(४) सत्तसु बोन्भद्धेषु 

२० “पुन च पर, भिक्ठवे, भिक्खु धम्मेसु भम्मानुपस्सी 
विहरति सत्यु बोज्ज्द्खेसु । कथ च पन, भिक्लवे, भिक्ु धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी विहरति सत्तयु बोज्छङ्खेसु ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सन्त 
वा भ्रज््त्त सतिसम्बोज्छद्ध श्रत्थि मे श्रन्धत्त सतिसम्बोज्कद्धोः ति 
पजानाति, ग्रसन्त वा अ्रज्छत्त सतिसम्बोज्ज्ञद् नत्थि मे श्रज््त्त सति- 
सम्बोज्जञद्खो' ति पजानाति, यथा चं ग्रनुप्पन्नस्स सतिसम्बोज्द्धस्स 
उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च' उप्पन्नस्स सतिसम्बोज्जञद्धस्स 
भावनाय पारिपूरी" होति त चं पजानाति । 

“सन्त वा श्रज्सत्त धम्मविचयसम्बोज्ज्ञद्ख 'श्रत्थि मे प्रज््त्त 
प्रम्मविचयसम्बोज्ज्ञद्खो' ति पजानाति, प्रसन्त वा अज्छत्त धम्मविचय- 
सम्बोज्छद्ख नत्थि मं अ्रज््त्त धम्मविचयसम्बोज्क्रद्धो' ति पजानाति, 
यथा चं भ्रनुप्पन्नस्सं धम्मविचयसम्बोज््द्धस्स उप्पादो होति त च 
पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स धम्मविचयसम्बोज्क्द्खस्स भावनाय 
पारिपूरी होति त च पजानाति। 

“सन्त वा श्रज्छत्त विरियसम्बोज््ज्घ श्रस्थि मे भ्रज््त्त 
विसियसम्बोज्जद्धो' ति पजानाति, श्रसन्त वा भ्रज््त्त विरिय- 
सम्बोज्छ्घ नत्थि मे श्रज््त्त विरियसम्बोज्ज्द्घो' ति पजानाति, यथा 


च श्रनुप्पन्नस्स विरियसम्बोज्ज्ञ्खस्स उप्पादो होति त च पजानाति, 
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यथा च उप्पन्नस्स विरियसम्बोज्ङ्धस्स भावनाय' पारिपूरी' होतित 
च पजानाति । 

“सन्त वा भ्रज््त्त पीतिसम्बोज्ज्ञद्ख श्रत्थि मे ्रज्त्त 
पीतिसम्बोज्छ ज्ञो" ति पजानाति, ्रसन्त वा ्रज््त्त पीतिसम्बोज््द्च 
नस्थि मे अ्रज््त्त पीतिसम्बोज्ज्ञद्गो' ति पजानाति, यथा च श्रनुप्प- 
च्रस्स पीतिसम्नोज्द्खस्स उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च 
उप्पन्नस्स पीतिसम्बोज््द्धस्स भावनाय पारिपूरी होति त च पजानाति । 

सन्त वा श्रज्छात्त परस्सद्धिसम्बोज्ज्द्ध श्रत्थि मे श्रज््त्त 
पस्सदधिसम्बोज््द्खो' ति पजानाति, भ्रसन्त वा श्रज््त्त पस्सद्धिसम्बो- 
ज््ञद्ध नत्थि मं ग्रज्सत्त पस्सदधिसम्बोज्ज्ञद्धो' ति पजानाति, यथा 
चं अ्रनुप्पन्नस्स पस्सदधिसम्बोज्ज्द्खस्स उप्पादो होति त च पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स पस्सटिसम्बोज्छद्धस्स भावनाय पारिपुरी होति त 
च पजानाति । 

“सन्त वा भ्रज्सत्त समाधिसम्बोज्जञद्ध श्रत्थि मे श्रज््त्त 
समाधिसम्बोज्जञद्धो' ति पजानाति, श्रसन्त वा भ्रज्सत्त समाधिसम्नो- 
ज्स्ञञ्घ 'नत्थि मे भ्रज्सत्त समाधिसम्बोज््द्धो' ति पजानाति, यथाच 
ग्रनुप्पन्चस्सं समाधिसम्बोज्क्षज्गस्स उप्पादो होति त चं पजानाति 
यथा च उप्पन्नस्स समाधिसम्बोज्ज्द्खस्स भावनाय पाररिपूरी होति त 
च पजानाति । 

“सन्त वा श्रज्छत्त उपेक्लासम्बोज्छद्ध श्रत्थि मे श्रज्शत्त 
उपेक्लासम्बोज्च द्खो' ति पजानाति, प्रसन्त वा श्रज््त्त उपेक्ासम्बो- 
ज्ज्ञद्ख॒नत्थि मे भ्रज्जत्त उपेक्वासम्बोज्जद्धो' ति पजानाति, यथा 
च ्रनुष्पन्नस्स उपेक्वासम्बोज्ज्ञ्खस्स उप्पादो होति त चं पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स उपेक्लासम्बोज्क्षद्घस्स भावनाय पारिपूरी होति त 
च पजानाति । 

“दति श्रज्छत्त वा धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, श्रज््त्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मे विहरति, वयधम्मानुपस्सी 
वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहूरति । 
श्रत्थि धम्मा' ति वा पनस्स सति पच्चुपद्िता होति यावदेव जाण- 

१-१ भावनापासिपररी ~ सी०, स्या०, रो° । 
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मत्ताय पटिस्सतिमत्ताय, भ्रनिस्सितो च विहरति, न चं किञ्चि लोके 
उपादियति । एव पि खो, भिक्वे, भिक्खू धम्मेयु वम्मानुपस्सी 
विहरति सत्तसु बोज्छञ्खसु । 

(५) चतुसु धररियसच्चेसु 

२१ धून च पर, भिक्ववे, भिक्लु धम्मेसु धम्मानुपरसी 
विहरति चत्‌सु भ्ररियसच्चेु । कथ च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मे 
धम्मानुपस्सी विहरति चतस भररियसच्चेयु † इध, भिक्खवे, भिक्खु 
"दद दुक्ख' ति यथाभूत पजानाति, “ग्रय दक्वसमृदयो' ति यथाभूत 
पजानाति, श्रय दुक्लनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति, श्रय दुक्ख- 
निरोधगामिनी पटिपदा' ति ~ यथाभूत पजानाति । 

“इति श्रज््चत्त वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहुरति,बहिद्धा वा धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी विहरति, श्रज्सत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, 
समुदय वम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु 
विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति । श्रस्थि धम्मा' 
ति वा पनस्स सति पच्चुपदटिता होति यावदेव ाणमत्ताय पटिस्सति- 
मत्ताय, भ्रनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति । 
एव पि खो, भिक्छवे, भिक्स धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति चतृसु 
म्ररियसच्चेसु । 

२२ “योहि कोचि, भिक्लवे, इमे चत्तारो सतिपद्राने एवे 
भावेय्य सत्त वस्सानि तस्स द्वन्त फलान श्रञ्जतर फल पारिक् - 
दद्व धम्मे श्रञ्व्या, सति वा उपादिसेसे श्रनागामिता । 

ˆ तिद्रन्तु, भिक्लवे, सत्त वस्सानि। यो हि कोचि, भिक्खवे, 
इमे चत्तारो सतिपद्राने एव भावेप्य छ वस्सानि पे० पञ्च वस्सानि 

चत्तारि वस्सानि तीणि वस्सानि द्वे वस्सानि एकै वस्स तिदुतु, 
भिक्छवे, एक वस्स, यो हि कोचि भिक्ववे दमे चत्तारो सत्तिपट्वाने 
एव भावेथ्य सत्त मासानि, तस्स द्वित्न फलान भञ्जतर फल पाटि- 
कद्व - दिद्रुव धम्मे अ्रञ्व्मा, सति वा उपादिसेसे श्रनागामिता । 

"तिद्न्तु, भिक्छवे, सत्त मासानि । यो हि कोचि, भिक्खवे, 
इमे चत्तारो सतिपट्वाने एव भावेय्य छ मासानि पे पञ्च 
मासानि चत्तारिमासानि तीणि मासानि द्ेमासानि एक^मास 





१ चतु -सी० रो० । २ सी° स्या० रो पौत्थकेसु नत्थि । 
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ग्रमास" तिटुतु, भिक्वे, श्रहूमासो । यो हि कोचि, भिक्वे, इमं 
चत्तारो सतिपदाने एव भावेय्य सत्ताह, तस्या दिन्न फलान ग्रञ्व्यतर फल 
पाटिकह्भ ~ दिद्रुव धम्मे भ्रञ्व्ा, सति वा उपादिसेसे म्रनागामिता ति । 

२३ “एकायनो श्रय, भिक्खवे, मग्गो सत्तान विसुद्धिया, 
सोकपरिदेवान समतिक्कमाय, दुक्डदोमनस्सान भ्रत्थद्धमाय, जायस्स 
प्रधिगमाय, निब्बानस्स सच्छिकिरियाय, यदिद चत्तारो सतिपद्रानाः 
ति - इति य त वृत्त इदमेत पटिच्च वृत्त ति । 

२४ इदमवोच भगवा । श्रत्तमना ते भिक्ख भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति । 


लपरिया्थवग्गो निद्धि पठमो ' 
तस्युद्‌न 
प्ूलसुसवरधम्मदायादा भेरवानद्खणाकड्क्पवत्थ । 
सत्लेखसम्मादिद्वसतिपद्र वग्गवरो श्रसमो सुसमत्तो * ।। 








१ श्रद्धमास-सी०, स्या० रो०। २-२ एत्थ सी° पोत्थके इमा गाथामो 
दिस्सति - 

अजर भ्रमर श्रमताधिगम फलमगशनिदस्सन दुक्नुद । 
सहितत्थ महारह भस्सकरल्मृतपीतिकर थवतो सुणथ ॥ 
तकाव सुपूरितधम्मपथे तिविधरिपलेपितनिन्बपना । 
भवनव्याधिपनौदनग्रोसभियो त्रुव मज्क्िमसुत्तवरटुपिता ।। 
मध्विव मन्दरसां भ्रमरान खिडुरती जनन समसन । 
ता सूतवेग्यकरट्रुपितास्‌ सक्यसुतान मभिरमणत्था ।। 
पञ्जासत्यादि सत्त च दियङ्क वेथ्यकरान दुवे भ्रपरे च 
तेसमह श्रनुपुल्ब व्रवीमि एकमनाः निसमेथ मुदग्गा ॥ 
पभवास्षवदायदपु बशमो श्रगतीगति अरद्धणसन्मयको । 
पियगारवपण्डरसल्लिखनो तथदिद् सतिदसंमौ पठमो ॥ 
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१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति ओत- 
वने भ्रनाथपिण्डिकस्स प्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू ्रामन्तेसि- 
भिक्लवो'' ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

"“इधेव, भिक्खवे, समणो, इध दुतियो समणो, इध तत्तियो 
समणो, इध चतुत्थो समणो, युञ्व्या परप्पवादा समणेहि” श्रञ्ञे 
ति । एवमेत, भिक्खवे, सम्मा सीहनाद नदथ । 

२ “ठान खो पनेत, भिक्छवे, विज्जति यः श्रञ्जतित्थिया 
परिन्बाजका एव वदय्यु ~ को पनायस्मन्तान श्रस्सासो, कि बस, येन 
तुम्हे श्रायस्मन्तोः एव वदथ ~ इधेव समणो, इध दुत्तियो समणो, इध 
तत्तियो समणो, इध चतुत्थो समणो , सुञ्ना परप्पवादा समणेहि श्रञ्जे 
ति ? एववादिनो, भिक्छवे, श्रञ्वयतित्थिया परिव्बाजका एवमस्पु 
वचनीया ~ श्रत्थि खो नो, ्रावृसो, तेन भगवता जानता पस्सता 
ग्ररहता सम्मासम्ब॒द्धेन चत्तारो धम्मा श्रक्वाता ये मय भ्रत्तनि सम्प- 
स्समाना एव वदेम - इधेव समणो, इध दृतियो समणो, इध ततियो 
समणो, इध चतुत्थो समणो, सुञ्व्या परप्पवादा समणेहि श्रञ्मे 
ति। कतमे चत्तारो † श्रत्थिखो नो, ्रावुसो, सत्थरि पसादो, श्रसिथि 
धम्मे पसादो, अ्रत्थि सीलेचु परिपूरकारिता, सहधम्मिका खो पनः 
पिया मनापा ~ गहरा चेव पब्बजिता च । दमे खो रो, श्रावृसो, तेन 
भगवता जानता पस्सता भ्ररहता सम्मासम्बृद्धेन चत्तारो धम्मा भ्रक्ाता 
ये मय श्रत्तनि सम्पस्समाना एव वदेम ~ इधेव समणो, इध दुतियो 
समणो, इध ततियो समणो, इष चतुत्थो समणो, सुञ्व्या परप्पवादा 
समणेहि“ग्रञ्मे ति । 

३ “ठान खो पतेत, भिक्खवे, विञ्जति य अ्रञ्जतित्थिया 
परिव्बाजका एवे वदेय्यु ~ श्रम्हाक पि खो, भ्रावृसो, प्रत्थि सत्थरि 


|, 
१ समणेभि ~ मऽ । २ श्रज्मेहि-म०, श्रज्लेमी-स्या०। ३ य इध ~ पी०, 
म्यां०, रो० । ४ श्रायस्मन्तो श्रत्तनि सम्पस्समाना -स्या० ५ पननो-रो०) 
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पसादो यो" श्रम्ाक सत्था, श्रम्हाक पि श्रत्थि भ्रम्मे पसादो यो श्रम्हाक 
धम्मो, मय पि सीलेसु परिपूरकारिनो यानि भ्रम्हाक सीलानि, ्रम्हाक 
पि सहधम्मिका पिया मनापा - गहरा चेव पञ्बजिता च। इध नो 
प्रावुसो, को विसेसो को प्रधिप्पयासो कि नानाकरण यदिद तुम्हाक 
चेव श्रम्हाक चा' ति ? 


ˆएववादिनो, भिक्छवे, भ्रञ्ज् तित्थिया परिब्बाजका एवमस्सु 
वेचनीया -कि पनावुसो, एका निदा, उदाहू पथु निदा" ति ? सम्मा 
व्याकरमाना, भिक्छवे, भ्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका एवं व्याकरे्युः - 
एकावुसो, निद्रा, न पुथु निदा ति । 

४ “सा पनाव॒सो, निद्रा सरागस्स उदाहु वीतरागस्सा' ति † 
सम्मा व्याकरमाना, भिक्खवे, श्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका एव 
व्याकरेय्यु ~ 'वीतरागस्सावुसो, सा निद्रा, न सा निद्रा सरागस्सा' ति । 

“सा पनावृसो, निद्रा सदोसस्स उदाहु वीतदोसस्सा' ति † 
सम्मा व्याकरमाना, भिक्खवे, श्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका एव 
व्याकरेथ्यु - वीतदोसस्सावुसो, सा निद्रा, न सा निद्रा सदोसस्सा' ति । 

“सा पनावृसो, निद्रा समोहस्स उदाहु वीतमोहस्सा' ति ? 
सम्मा व्याकरमाना, भिक्खवे, भ्रञ्जतित्थिया परिव्बवाजका एव 
व्याकरेथ्यु ~ वीतमीहस्सावुसो, सा निद्रा, न सा निद्रा समोहस्सा' ति । 

“सा पनावुसो, निद्रा सतण्हस्स उदाहु वीततण्हस्सा' ति † 
सम्मा व्याकरमाना, भिक्खवे, श्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका एव 
व्याकरेय्यु ~ 'वीततण्स्सावृसो, सा निद्रा, न सा निद्रा सतण्हस्सा' ति । 

““सा पनावृसो, निदा सउपादानस्स उदाहु ्रनुपादानस्सा' 
ति ? सम्मा व्याकरमाना, भिक्वे, श्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका एव 
व्याकरेथ्य्‌ ~ श्रनुपादानस्सावृसो, सा निद्रा, नसा निद्रा सउपा- 
दानस्सा' ति ) 

“सा पनावृसो, निद्रा विदृसुनो उदाह श्रविदसुनो" ति 
सम्मा व्याकरमाना, भिक्छवे, श्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका एव 
न्याकरेय्यु ~ विदसुनो, भरावुसो, सा निहा, न सा निदा अरविदसुनो ति । 

““सा पनावुसो, निदा भ्रनुरुदढप्पटिविरुद्धस्स उदाहु अ्रननुरुढ- 


१ सो-~-रो०। २ श्रधिषप्पायो -सी० स्मा°, रो०। ३ याकंरेग्यु- सी । 
४ स्या० पौत्थके नत्थि । ५. भ्रनुरुद्रपटिविरुढस्स ~ सी; स्या०, रो० । 
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ग्रपपटिविरुद्धस्सा' ति ? सम्मा व्याकरमाना, भिक्खवे, श्रञ्जतित्थिया 
परिव्बाजका एव व्याकरेज्यु ~ श्रननुरद्र-प्रप्पटिविरुदढस्सावुसो, सा 
निह्रा,नसा निदा श्रनुरुद्धप्पटिविरशढस्सा' ति । 


“सा पनावृसौ, निद्रा पपञ्चारामस्स पपञ्चरतिनो उदाहु 
निप्पपञ्चारामस्स निप्पपञ्चरतिनो' ति † सम्मा व्याकरमाना, 
भिक्खवे, भ्रञ्जतित्थिया परिञ्बाजका एव ब्याकरेय्य्‌ ~ निपपञ्चा- 
रामस्सावुसो, सा निदा निप्पपञ्चरतिनो, न सा दिद पपञ्चारामस्स 
पपञ्चरतिनो' ति । 


8 २ के बीतरागदोसमोहा 


५ द्वेमा, भिक्खवे, दिद्धियो - भवदिद्धि च विभवदिटवि च। 
ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वो ब्राह्मणा वा भवदिदटि ्रल्लीना भव- 
दि उपगता भवदिद्भि श्रज्ज्ञोसिता, विभवदिद्िया ते पटिविरुद्धा । 
ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा विभवदिद्भि भरल्लीना 
विभवदिहटि उपगता विभवदिह्ि भ्रज््लोसिता, भवदिद्टिया ते पटि- 
विरुद्धा । ये हि केचि, भिक्खवे, समणावा ब्राह्मणा वा इमास दन्न 
दिद्रीन समुदय च श्रत्थद्धम च भ्रस्साद च प्रादीनव च निस्सरण च 
यथाभूत नप्पजानन्ति, ते सरागा ते सदोसा ते समोहा ते सतण्हा ते 
सउपादाना ते प्रविद्‌सुनो ते ग्रनुरुद्धप्पटिविरुद्धा ते पपच्चारामा पपञ्च- 
रतिनो, ते न परिमृच्चन्ति जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि 
दुक्लेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, न परिमुच्चन्ति दुक्छस्मा' ति 
क्दामि। येच खो केचि, भिक्वे, समणा वा ब्रश्ट्यणा वा इमास 
द्िन्न द्द्ठीन समुदय च श्रत्थङ्खम च श्रस्साद च श्रादीनवं च निस्सरण च 
यथ भूत पजानन्ति, ते वीतरागा ते वीतदोसा ते वीतमोहा ते बीत- 
तण्हा ते ्रनुपादाना ते विदृसुनो ते भ्रननुरुढधग्रप्पटिविरुद्धा ते निप्प- 

पञ्वारामा निप्पपञ्चरतिनो, ते परिमुच्चन्ति जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, परिमुच्चन्ति 
दुक्छस्मा' ति वदामि । 


१ स्या० पोत्थके तस्थि । 


११३६ | किम्भूत। पसादो न सम्मर्गतो ९३ 


8 ३ किम्भूतो पसादो न सम्मग्गतेः 


६ “चत्तारिमानि, भिवखवे, उपादानानि । कतमानि चत्तारि ? 
कामुपादान, दिट्‌ टुपादान, सीलब्वतुपादान', ्रत्तवादुपादान । सन्ति, 
भिक्खवे, एके समणब्राह्यणा सनब्बुपादानपरिञ्ञ्यावादा पटिजानमाना । 
ते न सम्मा सब्बुपादानपरिञ्ज पञ्जपेन्ति ~ कामुपादानस्स परिञ्म 
पञ्पेन्ति, न दिटृठ्पादानस्स परिञ्ब्य पञ्ज्यपेन्ति, न सीलन्बतु- 
पादानस्स परिञ्च्य पञ्ञपेन्ति, न श्रत्तवादुपादानस्स परिञ्च्य पञ्ञ्य- 
पेन्ति। त किस्सदहेतु? इमानि हि ते भोन्तो समणब्राह्यणा तीणि 
ठानानि यथाभूत नप्पजानन्तिः। तस्मा ते भोन्तो समणत्राह्मणा सब्बु- 
पादानपरिञ्जावादा पटिजानमाना, ते न सम्मा सब्बुपादानपरिज्ब्य 
पञ्ञपेन्ति ~ कामुपादानस्सं परिञ्च्य पञ्ञ्यपेन्ति, न दिट्ट्पीदानस्स 
परिजञ् पञ्ज्पेन्ति, न सीलब्बतुपादानस्स परिञ्ञय पञ्ञ्यपन्ति, न 
म्रत्तवादुपादानस्स परिञ्ब्य पञ्ञजपेन्ति। 

"सन्ति, भिक्छवे, एके समणब्राह्मणा सब्बुपादानपरिजञ्जा- 
वादा पटिजानमाना । ते न सम्मा सब्बुपादानपरिजञ्ञ पञ्जपेन्ति - 
कामुपादानस्स परिञ्व्य पञ्ञपेन्ति, दिट्दुपादानस्स परिञ्ब्य पञ्ज- 
पन्ति, न सीलब्बतुपादानस्स परिञ्व्य पञ्ज्यपेन्ति, न भ्रत्तवादुपादानस्स 
परिञ्व्य पञ्व्यपेन्ति। त किस्सहेतु ? इमानि हि ते भोन्तो समण- 
बराह्मणा द्वे ठानानि यथाभूत नप्पजानन्ति । तस्मा ते भोन्तो समण 
न्ाहयणा सब्बुपादानपरिजञ्जावादा पटिजानमाना, ते न सम्मा सब्बु- 
पादानपरिञ्च्य पञ्व्यपेन्ति ~ कामृपादानस्सं परिञ्ञ पञ्नपेन्ति, 
दिट्‌टरपादानस्स परिञ्व्य पञ्नपेन्ति, न सीलब्बतुपादानस्स परिञ्ज्य 
पञ्जपेन्ति, न म्र्तवादुपादानस्स परिञ्च्य पञ्व्यपेन्ति । 

“सन्ति, ¶भिक्वे, एके समणब्राह्मणा सन्बुपादानपरिञ्व्यावादा 
पटिजानमाना । ते न सम्मा सन्बृपादानपरिञ्व् प्रञ्जयपेन्ति -कामु- 
पादानस्स परिञ्ब्य पञ्च्यपेन्ति, दिटृटुपादानस्स परञ्च पञ्पेन्ति, 
सीलब्बतुपादानस्स परिञ्जा पञ्ञ्यपेन्ति, न प्रत्तवादृपादानस्स परिञ्ज 
पञ्ञ्यपेन्ति । त किस्स हेतु? इम हि तं भोन्तो समणब्राह्मणा एक 
छान यथाभत नप्पजानन्ति। तस्मा ते भोन्तो समणत्राह्यणा सब्ब्‌- 
पादानपरिञ्बावादा परटिजानमाना, तें न सम्मा सब्बुपादानपरिञ्ज 


१ सीलब्वत्तुपादाने ~ स्या० । २ पञ्चापि ~ सी०, स्याऽ, रोऽ । 
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पञ्ञ्यपेन्ति ~ कामुपादानस्स परिज्ज पञ्ञ्यपेन्ति, दिट्टपादानस्स 
परिञ्ज्य पञ्ञ्यपेन्ति, सीलब्बतुपादानस्स परिञ्ज पञ्ज्यपन्ति, न प्रत्त 
वादुपादानस्स परिञ्व्य पञ्जपेन्ति । 


एवरूपे खो, भिक्खवे, धम्मविनये यो सत्थरि पसादो सो 
न सम्मर्गतो म्रक्खायति, यो धम्मे पसादो सो न सम्मग्गतो ग्रक्वा- 
यति, या सीलेसु परिपरूरकारिता सा न सम्मग्गता अरक्खायति, या 
सहघस्मिकेसु पियमनापता सा न सम्मग्गता भ्रक्लायति । त किस्स 
हेतु ” एव हेत, भिक्खवे, होति यथा त दुरक्खाते धम्मविनये दृप्प- 
वेदिते श्रनिय्यानिके भ्रनुपसमसवत्तनिके श्रसम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । 


§ ४ किम्भृतो पसादो सम्मग्गतो 


७ “तथागतो च खो, भिक्ववे, भ्ररह सम्मासम्बृद्धो सन्बृपादान- 
परिञ्व्यावादो पटिजानमानो सम्मा सब्बुपादानपरिञ्ज पञ्चपेति - 
कामपादानस्स परिञ्च पञ्व्यपेति, दिटदपादानस्स परिञ्व्य पञ्ञ्यपेति, 
सीलन्बतुपादानस्स परिञ्व्य पञ्ज्यपेति, प्रत्तवादुपादानस्स परिञ्ब्य 

ञ्व्यपेति । 


एवरूपे खो, मिक्खवे, धम्मविनयें यो सत्थरि पसादो सो 
सम्मग्गतो श्रक्लायति, यो धम्मे पसादो सो सम्मगगतो श्रक्खायति, 
या सीलेसु परिपूरकारिता सा सम्मग्गता श्रक्खायति, या सहधम्मिकेसु 
पियमनापता सा सम्मग्गता अ्रक्छायति । त किस्स हेतु ? एव हेत, 
भिक्खवे, होति यथा त स्वाक्वाते धम्मविनये सुप्पवेदिते ` निय्यानिके 
उपसमसवत्तनिके सम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । 


§ ५ श्रविज्जाविरागा श्ररहा होति 


“इमे च, भिक्लवे, चत्तारो उपादाना किनिदाना किसमु- 
दया क्रिजातिका किपभवा ? इमे चत्तारो उपादाना तण्हानिदाना 
तण्हासमुदया तण्हाजातिका तण्हापभवा । तण्हा चाय, भिक्खवे, कि- 
निदाना किसमुदया किजातिका किपभवा " तण्हा वेदनानिदाना 


१ सुपवेदिते ~ स्या । 
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8 १ सुनक्यत्तस्सं भगवति धम्मन्वयो न होति 


१ एव मे सूत । एक समयं भगवा वेसालिय विहरति बहि- 
नगरे श्रपरपुरं' वनसण्डे । तेनं खो पन समयेन सुनक्खत्तो लिच्छवि- 
पत्तो श्रचिरपक्कन्तो होति इमस्मा धम्मविनया । सो वेसालिय 
परिसत्ति एव वाच भासति -"नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा भ्रलमरियव्माणदस्सनविसेसो । तक्कपरियाहत समणो 
गोतमो धम्म देसेति वीमसानुचरित सयपटिभान । यस्स च ख्वास्स 
प्रत्थाय धम्मो देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्वक्खयाया” ति । 

२ श्रथ खो म्रायस्मा सार्रिपृत्तो पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि। भ्रस्सोसिखो ्रायस्मा सारि- 
पत्तो सुनक्खत्तस्स लिच्छविपृत्तस्स ॒वेसालिय परिसति एव" वाच 
भासमानस्सं - “नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा ग्रल- 
मरियजाणदस्सनविसेसो । तक्कपरियाहत समणो गोतमो धगम 
देसेति वीमसानुचरित सयपटिभान । यस्स च रवास्स ्रत्थाय धम्मो 
देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्छक्डयाया'' ति । 

ग्रथ खो भ्रायस्मा सारिपृत्तो वेसालिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्जाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो येन भगवा तनुपसद्धमि , उपसङ्कुमित्वा 
भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त॒निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो 
प्रायस्मा सारिपत्तो भगवन्त एतदवोच - “सुनक्खत्तो, भन्ते, लिच्छवि- 
पुत्तो श्रचिरपक्कन्तो इमस्मा धम्मविनया । सो वेसालिय परिसति 
एव वाच भासति - नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा 
ग्रलमरियञाणदस्सनविसेसो । तक्कपरियाहत समणो गोतमो धम्म 
देसंति वीमसानुचरित सयपटिभान । यस्स च स्वास्स भ्रत्थाय धम्मो 
देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयायाः'* ति । 


ई “कोधनो हेसो , सारिपुत्त, सुनक्छत्त मोधपुरिसो । कोधा 


च पनस्स एसा वाचा भासिता। भ्रवण्ण भासिस्सामी' ति खो, 


१ श्रपरपूरे - स्या०, प्रवरपुरे -सी० रो० । २ पररिसत्ति-सीण रो०।! ३ 
उत्तार --रो० 1 ४ एत -रो०। ५ सी° रो° पौत्थकेयु नत्थि सो~- स्या०। 
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सारिपृत्त, सुनक्छत्तौ मोघपुरिसो वण्ण येव तथागतस्स भासति । 
वण्णो हसो, सारिपत्त, तथागतस्स यो एव वदेण्य ~ "यस्स च र्वास्स 
ग्रत्थाय धम्मो देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्लक्ख- 
याया' ति । 

४ “श्रय पि हि नाम, सारिपृत्त, सुनक्वत्तस्स मोघपुरिसस्स 
मयि धम्मन्वयो न भविस्सति - इति पिसो भगवा श्ररहु सम्मा- 
सम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ भनृत्तरो पुरिसदम्म- 
सारथि, सत्था देवमनुस्सान, बुद्धो भगवा' ति । 

५ “श्रय पि दहि नाम, सारिपृत्त, सुनक्खत्तस्स मोघपुरिसस्स 
मयि धम्मन्वयो न भविस्सति ~ तिपि सो भगवा श्रनेकविहित 
इद्धिविध पच्चनुभोति - एको पि हूत्वा बहुधा होति, बहुधा पि हृत्वा 
एको होति, भ्राविभाव, तिरोभाव, तिरोकुड् ' तिरोपाकार तिरोपन्बत 
ग्रसज्जमानो गच्छति, सेय्यथापि भ्राकासे, पठविया ` पि उम्मुज्ज- 
निमुज्ज करोति, सय्यथापि उदके, उदके पि अरभिज्जमाने गच्छति, 
सय्यथापि पठविय, श्राकासे पि पल्लङ्केन कमति, सेय्यथापि पक्खी 
सकूणो, इमे पि चन्दिमसुरियेः एवमहिद्धिके एवमहानुभावे पाणिना 
परिमसति परिमज्जति, याव ब्रह्मलोका पि कायेन वस वत्तेती' ति । 

६ “श्रय पिहि नाम, सारिपृत्त, सुनक्खत्तस्स मोघपुरिसस्स 
मयि धम्मन्वयो न भविस्सति ~ इति पि सो भगवा दिब्बाय सोत- 
धातुया विसुद्धाय भ्रतिक्कन्तमानुसिकाय उभो सदे सुणाति ~ दिब्ब 
च मानुसे च, ये दूरं सन्तिके चा' ति । 

७ श्रय पि हि नाम, सारिपृत्त, सुनक्खत्तस्स मोघपूरिसस्स 
मयि धम्मन्वयो न भविस्सति - इति पि सो भगवा परसत्तान पर- 
पुग्गलान चेतसा चेते परिच्च पजानाति - सराग वा चित्त सराग 
चित्त ति पजानाति, वीतराग वा चित्त वीतराग चित्ति ति पजानातिः 
सदोस वा चित्त सदोस चित्त ति पजानाति, वीतदोस वा चित्त वीत- 
दोस चित्त ति पजानाति, समोह वा चित्त समोह चित्त ति पज्नाति, 
वीतमोह्‌ वा चित्त वीतमोह चित्त ति पजानाति, सद्धत्त वा चित्त 
सद्धित्त चित्त ति पजानाति, पिक्खित्त वा चित्त विक्रिखत्त चित्त ति 


१ तिरोकुड्क-म० । २ पठविय ~ सी०, पथचिया -म० । ३ चदिमसूरिये- 
मण । 
म० ति०~१३ 
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पजानाति, महग्गत वा चित्त महग्गत चित्त ति पजानाति, श्रमहग्गत 
वा चित्त श्रमहम्गयत चित्त ति पजानाति, सउत्तर वा चित्तं सउत्तर 
चित्त ति पजानाति, अनुत्तर वा चित्त श्ननुत्तर चित्त ति पजानाति, 
समाहित वा चित्त समाहित चित्त ति पजानाति, श्रससाहित वा चित्त 
ग्रसमाहित चित्त ति पजानाति, विमृत्त वा चित्त विमत्त चित्त ति 
पजानाति, ्रविमुत्त वा चित्त भ्रविमुत्त चित्त ति पजानाती' ति । 


8 २ दस तथागतबलारनिं 


ठ "दस खो पनिमानि, सारिपुस्, तथागतस्स तथागतबलानि 
येहि बलेहि समन्नागतो तथागतो ्रासभ ठान पटिजानाति, परिखासु 
सीहनाद नदत्ति, ब्रह्मचंक्क पवत्तेति । कतमानि दस ! 


“इध, सारिपृत्त, तथागतो ठान चं ठनतो प्रदान च श्र्ानतो 
यथाभूत पजानाति । य पि, सारिपृत्त, तथागतो ठाने च ठानतो मद्रान 
च श्रहानतो यथाभूत पजानाति, इद पि, सारिपुत्त, तथागतस्सं तथा- 
गतबल होति य बल भ्रागम्म तथागतो भ्रास्तभ ठन पटिजानाति, 
परिसायु सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । 


“पुन च पर, सारिपृत्त, तथागतो श्रतीतानागतपच्चप्पन्चान 
कम्मसमादानान ठानसो हेतुसो विपाक यथाभूत पजानाति । यपि, 
सारिपुत्त, तथागतो श्रतीतानागतपच्चृप्पन्नान कम्मसमादानान ठनसो 
हेतुसो विपाक यथाभूतं पजानाति, इद पि, सारिपृत्त, तथागतस्स 
तथागतबल होति य बल श्रागम्म तथागतो प्रासभ ठन परटिजानाति, 
परिसायु सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तंति । 


“पुन च पर, सारिपृत्त, तथागतो सन्बत्थगामिनि पटिपदं 
यथाभूत पजानाति । य पि, सारिपत्त, तथागतो सन्बत्थगामिनि पटि- 
पद यथामूत पजानाति, इद पि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथागतबल 
होति य बल श्रागम्म तथागतो श्रासभं ठान पटिजानाति, परिसासु 
सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । 


“पून च पर, सारिपुत्त, तथागतो श्रनेफधातुनानाधातुलोके 
यथाभूतं पजानाति । य षि, सारिपृत्त, तथागतो श्रनेकधातुनानाधातु- 
लोक यथाभूत पजानाति, इद पि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतबल 
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होति य बल श्रागम्म तथागतो श्रासभ ठान पटिञ।चाति, षरिसासु 
सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । 

“पुनं चं पर, सारिपृत्त, तथागतो सत्तान नानाधिमुत्तिकत 
ययाभूत पजानाति । थ पि, सारिपुत्त, तथागतो सत्तान नानाधिमुत्ति- 
केत यथाभूत पजानाति, इद पि, सं।रिपृत्त, पतथातस्स तथागतबल 
होति य बल श्रागम्म तथागतो भ्रासभ ठन पटिजानाति, परिसासु 
सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । 

पुन च पर, सारिपत्त, तथागतो परसत्तान पटूपुग्गलान 
दन्द्रियपरोपरियत्त यथाभूत पजानाति । य पि, सारिपृत्त, तथागतो 
परसत्तान परपुग्गलान इन्द्रियपरोपरियत्त यथाभूत पजा ति, इद पि 
साग्पत्त, तथागतस्स तथागतबल होति य बल श्रास्म तथागतो अ्र'सभ 
ठान पटिजा ति, परिसासु सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्कं पवंत्तेतिं । 

“पून च पर, सारिपृत्त, तथागतो क्ानविमोक्खसम।धिसमापत्तीन 
सद्धिलेस वोदान वृद्भान यथाभूत पजानाति । य पि, सारिपृत्त, तथागतो 
क्ञानविमोक्छसमाधिसमापत्तीन सङ्धिलेस वोदान वुदुान यथाम्‌त पजा- 
नाति, इद पि, सािपृत्त, तथागतस्स तथागतबल होति य बल श्रागस्म 
नथागतो श्रासभ ठन पठिजानाति, परिसासु सीह्नाद नदति, ब्रह्म 
चक्कं पवत्तेति । 

“पून च पर, सारिपृत्त, तथागतो भ्रनेकविहित पुञ्बेनिवास 
प्रनुरसरति, सेग्यथीद ~ एक पि जातिदे पि जातियो तिस्सो पिजातियो 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातिया दक्ष पि जातियो वीस" पि 
जातियो तिस, पि जातियो चत्तालीस पि जातियो पञ्व्नास पि जातियो 
जातिसत पि जातिसहस्स पि जातिसनसहस्स पि म्रनेके पि सवटूकप्पे 
ग्रनेके पि विवद्रक्प्पे श्रनेके पि सवट्रविवदटुकप्पे ~ 'श्रमुत्रासि एवनामो 
एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायु- 
परियन्तो, सो ततो चतो अ्रमूत्र उदपादि, तच्रापासि एवनामो एव- 
गोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्लप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, 
सो ततो चूतो इधूपपन्नो' ति । इति साकार सउहेस श्रनेकविहित 
पूल्बेनिवास श्रनुस्सरति । य पि, सारिपृत्त, तथागतो श्रनेकविहित पु्बे- 
निवास ननुस्सरति, सेय्यथीद - एक पि जुतिद्रेपि जातियो प° 


१ वीसंतिं- मी रौ०। २ तिसि-सी० रो! ३ चत्तारीस -स्षी० रो० 
चत्ताटीस ~ स्या० । ४ उपपादि ~ स्मेर । 
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इति साकार सउदहेस भ्रनेकविहित पृब्बेनिवास भ्रनुस्सरति, इद पि, 
सारिपत्त, तथागतस्स तथागतबल होति य बल भ्रागम्म तथागतो 
प्रासभ ठान पटिजानाति, परिसासु सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । 
“पुन चं पर, सारिपृत्त, तथागतो दिव्बेन चक्खुना विसृद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीतं 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्तं पजानाति - 'इमे वत 
भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुःज्वरितेन समन्नागता 
मनोदुच्चरितेन समन्नागता श्ररियान उपवुदका मिच्छादिष्टिका मिच्छा- 
दिद्वुकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात 
निरय उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता श्ररियान श्रनुप- 
वादका सम्मादिद्िका सम्मादिद्भुकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर 
मरणा सुगति सग्ग लोक उपपन्ना" ति । इति दिब्बेन चक्खुना विसृद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमानें उपपज्जमाने हीने पणीतं 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । य पि, 
सारिपृत्त, तथागतो दिब्बेन चक्छुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सति चवमाने उपपञ्जमानें हीने पणीतं सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगतं 
द्ग्गते यथाकस्मूपगे सत्तं पजानाति - इमे वत भोन्तो सत्ता काय- 
दुर्नरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समघ्नागता मनोदुच्चरितेन 
समन्नागता श्ररियान उपवादका मिच्छादिद्िका मिच्छादिद्विकम्म- 
समादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात निरय 
उपपच्चा, इभे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वची- 
सुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता भ्ररियूान श्रनुपवादका 
सम्मादिष्िका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, तें कार्यस्स भेदा पर मरणा 
सुगति सम्ग लोक उपपन्ना" ति, इति दिव्येन चक्खुना वियुद्धेन म्र्ति- 
क्फन्तमानुसकेन सत्तं पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीनं पणीते सुवण्णे 
दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति, इद पि, सापिपृत्त, 
तथागतस्स तथागतबल होति य बल भ्रागम्म तथागतो श्रासभ ठान 
पटिजनाति, परिसापु सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तंति । 


“पून च पर, सार्रिपृत्त, तथागतो श्रासवान खया श्रनासव 
चेतोविमुत्ति पञ्व्याविमुत्ति दिदुव धम्मे सय श्रभिञ्ना सच्छिकत्वा 


१२३ १०] तथागतस्स चत्तारि बसारज्जानिं १०१ 


उपसम्पज्ज विहरति । य पि, सारिपृत्त, तथागतो भ्रासवान खया 
्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्ञ्ाविमुत्ति दिटव धम्मे सय श्रभिञ्व्या 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति, इद पि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथा- 
गतबल होति य बल श्रागम्म तथागतो श्रासभ ठन परटिजानाति, 
परिसासु सीहनाद नदति, ब्रह्यचक्क पवत्तेति । 5 


“इमानि खो, सारिपुत्त, दस तथागतस्स तथागतबलानि येहि 
बलेहि समन्नागतो तथागतो रासभ ठन पटिजानाति, परिसासु सीह- 
नाद नदति, ्रह्यचक्क पवत्तेति । 

९ “यो खोम, सारिपृत्त, एव जानन्त एव पस्सत एव वदेथ्य 
-नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियव्नाणदस्सन- 
विसेसो , तक्कपरियाहत समणो गोतमो धम्म देसंति वीमसानुचरित 
सयपटिभान' ति, त, सारिपृत्त, वाच भ्रप्पहाय त चित्त भ्रप्पहायत 
दिदि भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभत निक्खित्तो एव निरये । सेय्य- 
थापि, सारिपृत्त, भिक्लु सीलसम्पन्नो समाधिसम्पन्नो पञ्च्ासम्पन्नो 
दिदरुव धम्मे श्रञ्व भ्राराधेय्य, एव सम्पदमिद, सारिपृत्त, वदामि 15 8 108 
त वाच श्रष्पहाय, त चित्त श्रप्पहाय त दिदि भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा 
यथाभत निक्वित्तो एव निरयं । 


| भ 


0 


& ३ तथागतस्य चत्तारि वेसारज्जानि 


१० ““चत्तारिमानि, सारिपृत्त, तथागतस्स वेसारज्जानि येहि 
वेसा रज्जेहि समन्नागतो तथागतो भ्रासभ ठान पटिजानापि, परिसासु 
सीहनाद नदति, ब्रह्याचक्क पवत्तेति । कतमानि चत्तारि † 20 
“सम्मासम्बृद्धस्स ते पटिजानतो इमं वम्मा भ्रनभिसम्ब॒द्धाति 
तत्र वत म समणो वां ब्राह्मणो वादेवो वासारोवाब्रह्यावा कोचि 
वा लोकस्मि सहधम्मेन पटिचोदेस्सती' ति निमित्तमेत, सारिपृत्त, 
न समनुपस्सामि । एतमह्‌ `, सारिपृत्त, निमित्त श्रसमनुपस्सन्तो खेम- > 7 
प्पत्तो भ्रभयप्पत्तो वेसारञ्जप्पत्तो विहरामि । 1 
““ खीणासवस्स ते पटिजानतो इमे श्रासवा श्रपरिक्खीणा ति 
तत्र वतम समणोवा ब्राह्मणोवादेवो वामारोवाब्रह्या वा कोचि 





१ भ्रप्पटिनिस्सजित्वा -सी०, रो०। २ एत पहु -सीऽ रो°। 
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वा लोकस्मि सहधम्मेन पटिचोदेस्सती ति निमित्तमेत, सारिपृत्त, न 
समनुपस्सामि । एतमह, सारिपृत्त, निमित्त प्रसमनुपस्सन्तो खेमप्पत्तो 
ग्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 

“ये खो पन ते म्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता, ते पटिसेवतो नाल 
ग्रन्तरायाया' ति । तत्र वतम समणोवा ब्राह्यणो वादेवोवा मारो 
वा ब्रह्मा वा कोचि वा लोकस्मि सहधम्मेन पटिचोदेस्सती ति निमित्त- 
मेत, सारिपृत्त, न समनुपस्सामि । एतमह, सारिपृत्त, निमित्त श्रसमन्‌ु- 
पस्सन्तो खेमप्पत्तो श्रभयप्पत्तो वेसारञ्जप्पत्तो विहरामि । 

“यस्स खो पन ते प्रत्थाय धम्मो देसितो सोन निय्याति 
तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खथाया' ति । तत्र वत म समणो वा ब्राह्यणो 
वादेवोवामारोवा ब्रह्मा वा कोचि वा लोकस्मि सहधम्मेन परि- 
चोदेस्सती' ति निमित्तमेत, सारिपृत्त, न समनुपस्सामि । एतमह, 
सारिपत्त, निमित्त ग्रसमनुपस्सन्तो खेमप्पत्तो श्रमयप्पत्तो वेसारज्ज- 
प्पत्तो विहरामि । 

“इमानि खो, सारिपृत्त, चत्तारि तथागतस्स वेसारज्जानि 
येहि वेसारज्जेहि समन्नागतो तथागतो भ्रासभ ठन पटिजानाति, परि 
सासु सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । 

“यो खो म, सारिपृत्त, एव जानन्त एव पस्सन्त एव वदेथ्य - 
तमथ समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियजाणदस्सन- 
विसेसो पे० यथाभत निक्खित्तो एवं निरये । 


§ ४ तथागतो श्रहुसु परिसासु श्रभयष्पत्तौ 

११९ “श्रद खो इमा, सारिपुत्त, परिसा ।* कतमा म्रद ? 
खत्तियपरिसा, ब्राह्यणपरिसा, गहपतिपरिसा, समणपरिसा, चातुमहा- 
राजिकपरिसा , तावतिसपरिसा, मारपरिसा, ब्रह्मपरिसा - इमा खो, 
सारिपुत्त, श्रष्र परिसा । इमेहि खो, सारिपृत्त, चतूहि वेसारज्जेहि 
समन्नागो तथागतो इमा श्रु परिसा उपसङ्कमति प्रञ््लोगाहति । ग्रभि- 
जानामि खो पनाह, सारिपृत्त, अरनेकसत खत्तियपरिस उपसद्धमिता । 
तत्र पि मया सन्नि सि्नपुव्ब चेव, सल्लपितपुन्ब च, साकच्छा च समा- 


१ चातुम्महाराजिकपरिसा - सी०, स्या० रोऽ । 


१२५१२] चतस्सो योनियो १०३ 


पञ्जितपुञ्बा । तत्र वत म भय वा सारज्ज वा श्रोक्कमिस्सती' ति 
निमित्तमेत, सारिपृकत्त, न समनुपस्सामि । एतमह, सारिपृकत्त, निमित्त 
ग्रसमनपस्सन्तो सेमप्पत्तो श्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 

“प्रभिजानामि खो पनाह, सारिपत्त, श्रनेकसत ब्राह्मणपरिस 

पे० गहपतिपरिस समणपरिस चातुमहाराजिकपरिस ताव- 

तिसपरिस मारपरिस ब्रह्मपरिसं उपसङ्कमिता। तत्र पि मया 
सन्नि सिन्नपुञ्ब चेव, सल्लपितपुव्ब च, साकच्छा च समापञ्जितपुब्बा । 
तन वत म भय वा सारज्ज वा श्रोक्कमिस्सती' ति निमित्तमेत, 
सारिपृत्त, न समनुपस्सामि । एतमह, सारिपृत्त, निमित्त श्रसमनु- 
पस्सन्तो खेमप्पत्तो अ्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 

यो खो म, सारिपृत्त, एव जानन्त एव पस्सत एव वदेग्य - 
'नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा भ्रलमरियव्याणदस्सन- 
विसेसो, तक्कपरियाहत समणो गोतमो धम्म देसेति वीमसानु चरित 
सयपटिभान' ति, त, सार्रिपृत्त, वाच श्रप्पहाय त चित्त ्रप्पहाय त 
दिद भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभत निक्छित्तो एव निरये । सय्यथापि, 
सारिपूत्त, भिक्खु सीलसम्पन्नो समाधिसम्पन्नो पञ्च्यासम्पन्नो दद्व 
धम्मे ्रञ्च्य श्राराधेय्य, एव सस्पदमिद, सारिपृत्त, वदामि त वाच 
प्रप्पहाय त चित्त श्रप्पहाय त दिदि भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा, यथाभत 
निक्खित्तो एव निरये । 


§ ५ चतस्सो थोनियो 


१२ “चतस्सो खो इमा, सारिपुत्त, योनियो । कतमा चतस्सो? 
म्रण्डजा योनि, ˆललाब्ुजा योनि, ससेदजा योनि, ग्रौपपानिका योनि । 

“कतमा च, सारिपृत्त, श्रण्डजा योनि ? ये ख ते, सारिपत्त, 
सत्ता भ्रण्डकोस श्रभिनिल्मिज्ज जायन्ति - श्रय वुच्चति, सारिपुत्त, 
म्रण्डजा योनि ! 

“कतमा च, सारिपूत्त, जलाबजा योनि ? ये खो ते, सारिपृत्त, 
सत्ता वत्थिकोस ग्रभिनिन्भिज्ज' जायन्ति ~ श्रय वुच्चति, सारिपुत्त, 
जलाबृजा योनि । 

“कतमा च, सारिपुत्त, ससेदजा योनि ? ये खो ते, सारि 
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१०४ मञ्किमतिकायो [ १२५१२ 


पत्त, सत्ता पूतिमच्छे वा जायन्ति पूतिकरणपे वा पूतिकुम्मासे वा चन्द 
निकाय वा श्रोछिगल्ले वा जायन्ति ~ श्रय वुच्चति, सारिपृत्त, ससेदजा 
योनि । 

“कतमा च, सारिपृत्त, श्रोपपातिका योनि ? देवा, नैरयिका, 
एकन्चे च मनुस्सा, एकन्चे च विनिपातिका ~ श्रय वुच्चति, सारिपुत्त, 
ग्रोपपातिका योनि । 

““हमा खो, सारिपृत्त, चतस्सो योनियो । 

“यो खो म, सारिपुत्त, एव जानन्त एव पस्सन्त एव वदेथ्य - 
नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधस्मा भ्रलमरियव्नाणदस्सन- 
विसेसो पे० यथाभत निक्खित्तो एव निरये । 


४ ६ पञ्च गतियो 


१२३ “पञ्च खो इमा, सारिपुत्त, गतियो । कतमा पञ्च ? 
निरयो, तिरच्छानयोनि, पेत्तिविसय), मनुस्सा, देवा । निरय चाहु, 
सारिपुत्त, पजानामि, निरयगामि च मण्य, निरयगामिनि च पटिपद, 
यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात 
निरय उपपज्जति त च पजानामि । तिरच्छानयोनि चाह, सारिपृत्त, 
पजानामि, तिरच्छानयोनिगामि च मग्ग, तिरच्छानयोनिगासिनि चं 
पटिपद , यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा पर मरणा तिरच्छानयोनि उप- 
पज्जति त च पजानामि । पेत्िविसय चाह, सारिपृत्त, पजानामि, पेत्ति- 
विसयगामि च मग्ग, पेत्तिविसयगामिनि च परिपद, यथा पटिपन्नो च 
कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविसय उपपज्जति त चं पजानामि । मनुस्से 
चाह, सारिपृत्त, पजानामि, मनुस्सलोकगामि च मग्ग, मनुस्सलोक- 
गामिनि च पटिपद , यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा पर मरणा मनुस्सेु 
उपपज्जति त च पजानामि । देवे चाह, सारिपृत्त, पजानामि, देवलोकगामि 
च मग्ग, देवलोकगामिनि चं पटिपद, यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपञ्जति त च पजानामि । निन्बान 
चाह, सारिपृत्त, पजानामि, निन्बानगामि च मग्ग, निव्बानगामिनि 
च पटिपद , यथा पटिपन्नो च आ्रासवान खया भ्रनासव चेतोविमुत्त 
पञ्व्याविमुत्ति दिद्ुव धम्मे सय प्रभिञ्व्ा सच्छिकत्वा उपसम्पण्ज 
विहरति तं च' पजानामि 1 


१२६ १४ | पञ्च गतियो १०१५ 


१४ “इधाह, सारिपृत्त, एकच्च पुग्गल एव चेतसा चेतो 
परिच्चं पजानामि ~ 'तथाय पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियत्ि त चं 
मग्ग समारूढो, यथा कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनि- 
पात निरय उपपज्जिस्सती' ति । तमेन पस्सामि, श्रपरेन समयेन, 
दिब्बेन चक्सुना विसुद्धेन भ्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा 
ग्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपन्न, एकन्तदुक्ा तिन्बा ` कटुका 
वेदना वेदयमान । सय्यथापि, सारिपृत्त, ्रद्खारकासु साधिकपोरिसा 
पूरा भ्रद्खारान वीतच्चिकान वीतधूमान । श्रथ पुरिसो प्रागच्छेय्य 
घम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन 
तमेव श्रद्धारकासु पणिधाय । तमेन चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एव वदेय्य- 
'(तथाय भव पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग सभारूब्हो 
यथा इमं येव भ्रद्खारकास्‌ श्रागमिस्सती' ति । तमेन पस्सेथ्य, श्रपरेन 
समयेन, तस्सा श्रद्धारकासुया पतित, एकन्तदुक्खा तिब्बा कटुका 
वेदना वेदयमान । एवमेव खो भ्रह, सारिपृत्त, इधेकच्च पुग्गल एव 
चेतसा चेतो परिच्च पजानामि' ~ (तथाय पुग्गलो परिपन्न तथा च 
इरियति त च मग्ग समारूब्हो यथा कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय 
द्रगति विनिपात निरय उपपञ्जिस्सती' ति । तमेन पस्सामि, भ्रपरेन 
समयेन, दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन भ्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भे 
पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपन्न, एकन्तदुक्खा तिम्बा 
कटुका वेदना बवेदयमान । 

“इध पनाह" सारिपुत्त, एकच्च पुग्गल एव चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि ~ 'तथाय पुर्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग 
समारूब्हो यथा कायस्स भेदा पर मरणा तिरच्छानयोनि उपपज्जि- 
स्सती' ति । "तमन पस्सामि, श्रपरेन समयेन, दिब्बेन चक्छुना विसुद्धेन 
प्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा तिरच्छानयोनि उपपन्न, 
दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदयमान । सय्यथापि, सारिपत्त, गूथ- 
कूपो" साधिकपोरिसो, पूरो गूथस्स । श्रथ पुरिसो भ्रागच्छेय्य घम्मा- 
भितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन 
तमेव गृथक्ूप पणिधाय । तमेन चक्लुमा पुरिसो दिस्वा एव वदेथ्य - 


१ तिषप्पा ~ सी०, स्या° रो° 1 २-२ पूर्खारान -सी०, रो०।३ जानामि ~ 
स्या०। ४ गूथकृपे -स्या०। 
भ० नि० ~ १४ 
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(तथाय भव पुरिसो पटिपन्नो तथा च॑ इरियति तच मग्ग समारुून्हो 
यथा इमयेव गृथकूप प्रागमिस्सती' ति । तमेन पस्सेय्य, श्रपरेन समयेन, 
तस्मि गृथकृपे पतित, दुक्ला तिब्बा कटुका वेदना वेदयमान । एवमेव 
खो ग्रह, साररिपृत्त, इधेकेच्च पुग्गल एव चेतसा वेतो परिच्च पजा- 
नामि ~ 'तथाय पुग्गलो परटिपन्नो तथा च इरियति त चं मग्ग समा- 
रूब्हो, यथा कायस्स भेदा पर मरणा तिरच्छानयोनि उपपज्जिस्सतीः 
ति । तमेन पस्सामि, श्रपरेन समयेन, दिव्बेन चक्सुना विसुद्धेन ग्रति- 
क्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा तिरच्छानयोलि उपपन्न, 
दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदयमान । 

““हइध' पनाह, सारिपत्त, एकच्च पुग्गल एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि ~ 'तथाय पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियत्ति त वं 
मग्ग समारून्हौ यथा कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविसयः उप- 
पञ्जिस्सती' ति । तमेन पस्सामि, ्रपरेन समयेन, दिब्बेन चक्खुना 
विद्धेन ग्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविसय 
उपपन्न, दुक्खबहूला वेदना वेदयमान । सेय्यथापि, सारिपुकत्त, रुक्ख 
विसमे भूमिभागे जातो तनुपत्तपलासो कबरच्छायो, ्रथ पुरिसो 
प्रागच्छेय्य घम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासित एकाय- 
नेन मग्गेन तमेव रुक्ख पणिधाय । तमन चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एवे 
वदेय्य ~ 'तथाय भव पुरिसो पटिपन्नो तथा चं इरियति त च मग्ग समा- 
रूब्हो यया इम येव सुक्ल भ्रागमिस्सती' ति । तमेन पस्सेय्य, श्रपरोनं 
समयेन, तस्स रक्खस्स छायाय निसिन्न वा निपन्न वा दुक्खबहूला वेदना 
वेदयमान । एवमेव खो ब्रह, सारिपृत्त, इधेकच्च पुग्गल एव चेतसा 
चेतो परि्च पजानामि ~ 'तथाय पुम्गलो पटिपन्नो तथा चं इरियति 
त च मग्ग समारूब्हो, यथा कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविसंय उपपज्जि- 
स्सती' ति । तमेन पस्तामि, न्नरपरेन समयेन, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविसय उपपन्न, 
दुक्ख बहुला वेदना वेदयमान । 


इध पनाह, सारिपत्त, एफच्च पुग्गल एव चेतसा चेतो परिच्च 
पजातनामि - त्थाय पुग्लो पटिपन्नो तथा च इरियतित च मम 





दान कानः 1 


१ इधाहु -स्या० रो०। २ पित्तिविसय-स्या० रो०\ 
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समारूब्हो यथा काथस्स भेदा पर मरणा मनुस्सेयु उपपञ्जिस्सती' ति । 
तमेन पस्सामि, मपरेन समयेन, दिब्बेन चक्सुना विसुद्धेन म्रतिव्कन्त- 
मानुसकेन कायस्स् भेदा पर मरणा मनुस्सेसु उपपन्न, सुखबहुला वेदना 
वेदयमान । सेय्यथापि, सारिपृत्त, रक्खो समे भूमिभागे जातो बहल- 
पत्तपलासो सन्दच्छायो'। श्रथ पुरिसो ्रागच्छेय्थ घम्माभितत्तो 
घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मम्गेन तमेव रुक्ख 
पणिधाय । तमेन चक्ख॒मा पुरिसो दिस्वा एव वदेय्य ~ 'तथाय भवः 
पूरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग समारून्हो यथा इममेव 
क्ख भ्रागमिस्सती' ति । तमन पस्सेय्य, श्रपरेन समयेन, तस्स रुक्स्स 
छायाय ` निसिन्न वा निपन्न वा सुखबहुला वेदना वेदयमान । एवमेव 
खो भ्रह, सारिपृत्त, इधेकच्च पुग्गल एव चेतसा चेतो परिच्च पजा- 
नामि - 'तथाय पुग्गलो पटिपन्नो तथा चं इरियति त च मग्ग समा- 
रूब्हो यथा कायस्स भेदा पर मरणा मनुस्सेसु उपपञ्जिस्सती' ति । 
तमेन पस्सामि, श्रपरेन समयेन, दिब्बेन च॑क्खूपा विसुद्धेन अ्रतिक्कन्त- 
मानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा मनुस्सेसु उपपन्न, सुखबहुला वेदना 
वेदयमान । 

“इध पनाह, सारिपृत्त, एक्च्च पुग्गल एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि ~ तथाय पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त 
च मग्ग॒समारूब्हो यथा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग॒ लोक 
उपपज्जिस्सती' ति । तमेन पस्सामि, परंन समयेन, दिब्बेन चक्ुना 
विसुद्रेन अ्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा सुगति समग्ग 
लोक उपपन्न, एकन्तसुखा वेदना वेदयमान । सय्यथापि, सारिपृत्त, 
पासादो, तत्रास्स' कूटागार उल्लित्तावलित्त निवात फुसितगगकछ पिहित- 
वातपान । रवत्रास्सि पल्लङ्खो गोनकत्थतो पटिकत्थतो पटलिकत्थतो 
कदलिमिगपवरपच्चत्थरणो सउत्तरच्छदो उभतोलोहितकूपधानो । 
ग्रथ पुरिसो भ्रागच्छेय्य धम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलत तसितो 
पिपासितो एकायनेन मग्गेन तमेव पासाद पणिधाय । तमेन च॑क्छुमा 
पुरिसो दिस्वा एव बदेथ्य - 'तथाय भव पुरिसो पटिपनो तथा च 
इरियति त च मग्ग समारूब्हो यथा इम येव पासाद भ्रागमिस्सती' ति। 


१ सण्डच्छायो-स्या०) २ स्या० पौत्थके नत्थि) ३ छायाय -स्या०) 
४ तत्रस्स -सी०, स्या०, रो०। ५ कुलि ० -स्या० कादलि ० ~ सी०। 
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तमेन पस्सेय्य, श्रपरेन समयेन, तस्मि पासादे तस्मि कूटागारं तस्मि 
पल्लद्ख निसिन्न वा निपन्न वा एकन्तसुखा वेदना वेदयमान । एवमेव 
खो श्रह, सारिपृत्त, इधेकच्च पुग्गल एव चेतसा चेतो परिच्च पजा- 
नामि - तथाय पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग समा- 
रून्हो यथा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपज्जिस्सतीः 
ति । तमेन पस्सामि, भ्रपरंन समयेन, दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन भ्रति- 
क्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग॒ लोक उपपन्न, 
एकन्तसुखा वेदना वेदयमान ¦ 
““द्ध पनाह, सारिपत्त, एकच्च पुग्गल चेतसा! चेतो परिच्चं 
पजानामि - 'तथाय पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग 
समारूग्ही यथा श्रासवान खया श्रनासव चेतोविमृत्ति पञ्जाविमृत्ति 
दिदुव धम्मे सय ग्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सती" 
ति । तमेन पस्सासि, श्रपरेन समयेन, श्रासवान खया भ्रनासव चेतौ- 
विमुत्ति पञ्व्याविमुत्ति दिदेव धम्मे सय श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उप 
सम्पज्ज विहरन्त, एकन्तसुखा वेदना वेदयमान । सेय्यथापि, सारिपृत्त, 
पोक्खरणी श्रच्छोदका सातोदका सीतोदका सेतका सुपतित्था रम- 
णीया । श्रविदूरे चस्सा तिन्बो वनसण्डो । श्रथ पुरिसो श्रागच्छेय्य 
घम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन 
तमेव पोक्छरणि पणिधाय । तमेन चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एव वदेथ्य - 
तथाः भव पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग समारूढो 
यथा इम येव पोक्छरणि श्रागमिस्सती' ति । तमेन पस्सेय्य, श्रपरोन 
समयेन, त पोक्छरणि श्रोगाहेत्वा' न्हायित्वा च पिवित्वा चं सब्ब- 
दरथकिलमथपरि्ाह पटिप्पस्सम्भेत्वा पच्चुत्तरित्वा तस्मि वनसण्डे 
निसिन्न वा निपन्न वा, एकन्तसुखा वेदना वेदयमनिं † एवमेव खो 
ग्रह, सारिपृत्त, इधेकच्च पुग्गल एव चेतसा चेत परिच्च पजानामि - 
तथाय पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त॒ च मग्ग समारूब्हो, यथा 
म्रासवान खया श्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्च्याविमुत्ति दिदंव धम्मे सय 
ग्रभिञ्चा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सती' ति। तमेन पस्सामि, 
प्रपरेत समयेन, श्रासवान खया श्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्चनाविमुत्ति 


१ एव चेतसा -सी०, स्या० रो०। २ विह्री-स्या०। ३ तथाय -सी०, 
स्या०, रो० । ४ श्रोगाहित्वा -सी०, रो ५ नहात्वा- सी, स्या०, रो०। 
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ददिव धम्मे सय भ्रभिजञ्व्ना सच्छ्कत्वा उपसम्पज्ज विहरन्त, एकन्त- 
सुखा वेदना वेदयमान । इमा खो, सारिपृत्त, पञ्च गतियो 

“यो खो म, सारिपुत्त, एव जानन्त एव पस्सन्त एव वदेथ्य - 
नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियजाणदस्सन- 
विसेसो, तक्कपरियाहत समणो गोतमो धम्म देसेति वीमसानुचरित 5 
सथपटिभानः' ति त, सारिपृत्त, वाच प्रप्पहाय त चित्त भ्रप्पहाय त दिह 
भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभत निक्खित्तो एव निरये । सेय्यथापि, सारि 
पत्त, भिक्ु सीलसस्पन्नो समाधिसम्पन्नो पञ्व्नासम्पन्चो दिदरुव धम्मे 
ग्रज्व्य श्राराधेय्य, एव सम्पदमिद, सारिपृत्त, वदामि । त वाच श्रपप- 
हाय त चित्त श्रप्पहाय त दिट्ि भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभत निविखित्तो "0 
एव निरयं । 

१५ 'स्रभिजानामि खो पनाह, सारिपृत्त, चतुरद्घसमन्नागत 
ब्रहमचरिय चरिता - तपस्सी ` सुद ` होमि परमतपस्सी, लूखो सुद 
होमि परमलूखो, जेगुच्छी सुद होमि परमजेगुच्छी, पविवित्तोः सुद! 
होमि परमपविवित्तो' । 15 ॐ 111 

„, “तत्रास्य मे इद, सारिपृत्त, तपस्सिताय होति ~ प्रचलको 
होमि सृत्ताचारो हत्थापलेखनो, न एहिभहन्तिकोः न तिद्रुभहन्तिको 
नाभिहट' न उदहिस्सकत न निमन्तन सादयामि, सो न कुम्भिमुखा 
परटिग्गण्हामि, न कटठोपिमृुखा पटिग्गण्हामि, न एठकमन्तर, न दण्ड- 
मन्तर, न मुसलमन्तर, न द्विन्न भुञ्जमानान, न गन्भिनिया, न पाय- 2 
मानाय, न परिसन्तरगताय, न सङ्त्तीसु, न यत्थ सा उपद्वितो होति, 

न यत्थ मच्खिका सण्डसण्डचारिनी, न मच्छन मस नसुर न मेर 
न थसोदक प्न्किश्ि, सो एकागारिको वा होमि एकालोपिको, द्वागा- २ 8 
रिक वा होमि द्वालोपिको पे० सत्तागारिको वा होमि सत्ता- 
लोपिको, एकिस्सा पि दत्तिया यापेमि, द्वीहि पि दत्तीहि यापेमि पे० ॐ 
सत्तहि पि दत्तीहि' यपिमि, एकाहिक पि श्राहार श्राहारेमि, दीहिक पि 
प्राहार ्राहारेमि पे० सत्ताहिक पि ब्राहार प्राहारेमिः, इति एव- 

१-१ तपस्सियुद ~ सी° स्या० । २-२ लखस्सुद ~ सी ०, र) ° । ३-३ पविवित्त 
स्पुद - सी०, रो० । ४ तजस्सु-सी० स्या०, रो° । ५ नएदिमदन्तिको -सी० स्या०, 


रो०। ६ नभिहट ~ सी०, न श्रभिहत -स्या० । ७ उदिस्सकट -सी° रो० 1 ठ पति 
गण्ठामि ~ सी०, रो० 1 ९ सड्धत्तिसु-रो० । १० स्या° पौत्थके नत्थि । 
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रूप भ्रदढमासिक ` पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरामि । 

सो साकभक्खो वा होमि, सामाकभवखो वा होमि, नीवार- 
भक्खो वा होमि, दद्दुलभक्खवो वा होमि, हटभक्खो वा होमि, कणभक्खो 
वा होमि, ग्राचोमभक्खो वा होमि, पिञ्व्याकभक्खो वा होमि, तिण- 
भक्खलो वा होमि, गोमथभक्खो वा होमि, वनम्‌लफलाहारो यापेमि 
पवत्तफनभोजी । 

सो साणानिपि धारेमि, मसाणानिपि धारेमि, छवदुस्सानि 
पि धारेमि, पमुकूलानि पि धारेमि, तिरीटानि पि धारेमि, म्रजिनः 
पि धारेमि, श्रजिनक्छिप पि धारेमि, कृक्षचीर पि धारेमि, वाकचीर 
पि धारेसि, फलकचीर पि धारेमि, केसकम्बल पि वारेभि, वाढकम्बलः 
पि धारेमि, उल्‌केपक्छ पि धारेमि, केसमस्घलोचको पि होमि, 
केसमस्युलोचनानुयोगमनुयुत्तो, उब्मदुको पि होमि ्रासनपटिविखत्तो, 
उवकुटिको पि होमि उक्कुटिकप्पधानमनुयुत्तो, कण्टकापस्सयिको पि 
होमि कण्टकापरसये स्य कप्पेमि, सायततियक पि उदकोरोहनानु 
योगमनुयुत्तो विहरामि - इति एवरूप श्रनेकविहित कायस्स श्राता- 
पनपरितापनानुयोगमनुयुत्तो विहरामि । इद सु मे, सारिपृत्त, तपर्सि- 
ताय होति । 

““तच्ास्सु मे इद, सारिपृत्त, लूृखस्मि होति - नेकवस्सगणिक 
रजोजल्ल काये सन्निचित होति पपटिकजात' । सेय्यथपि, सारिपृत्त, 
तिन्दुकखाणु नेकवस्सगणिको सन्निचितो होति पपटिकजातो, एवमे- 
वास्य मे, सार्पृत्त, नेकवस्संगणिक रजोजल्ल काये सन्नि चित होति 
पपटिकजात । तस्स म्ह, सारिपृत्त, न एव होति ~ श्रहो वताह इम 
रजोजल्ल पाणिना परिमज्ज्य, म्रञ्जे वा पन मे इम रजोजल्ल 
पाणिना परिमज्जेय्थु' ति । एव पि मे, सारिपृक्त, 7 हीति । इद मसु 
मे, सारिपृत्त, लू्खस्मि होति । 

“तत्रास्सु मे इद, सारिपृत्त, जगच्छिस्मि होति - सो खो ब्रह, 
सारिपृत्त, सतो व अ्रभिक्कमामि, सतो व पटिक्कमामि, याव उदक- 


विन्दुम्हि पि मे दया पच्चुपट्टिता होति ~ माहं सुहके पाणे विसमगते 


१ मासिक -स्या०। २ भजिनानि-स्या०। ३ वालकम्बल ~-सी० स्या० 
रो० । ४ उद्धूकपक्ख -स्या० उलुकपक्खक -सी० । ५ पप्पटिकजात ~ स्या० । ६ 
तिदुकाखाणु ~ से° । ७ एवमेवस्सु -सी० स्या०, रो०। 


१२६ १७ || पञ्च गतियो १११ 


सङ्घात भ्रापादेसि" ति । इद सु मे, सारिपृत्त, जेगुच्छिस्मि होति । 

“तत्रास्यु मे इद, सारिपृत्त, पविवित्तस्मि होति -सो खो 
ग्रह, सारिपृत्त, अ्रञ्जतर म्ररञ्जायतन श्रज्क्लोगाहेत्वा विहरामि । 
यदा पस्सामि गोपालक वा पसुपालक वा तिणहारक वा कदुहारक 
वा वनकम्मिक वा वनेन वनं गहनेन गहन निच्नेन निन्न थलेन थल पप- 
तामि । तक्िस्सहेतु? माम ते ्रहससु श्रह॒चमाते ्रहसति। 
सेय्यथापि, सारिपृत्त, भ्रारञ्जकोः मगोः मनुस्से दिस्वा वनेन वन 
गहनेन गहन निसरेन निन्न थलेन थल सपतति, एवमेव खो ग्रह, सारि- 
पत्त, यदा पस्सामि गोपालक वा पसुपालक वा तिणहारक वा कटु 
हारक वा वनकम्मिक वा वनेन वन गहुनेन गहन निच्वेन निन्न थलेन 
थल पपतामि। त क्िस्सहेतु?मामते श्रहसपु मरह चमा ते ्रहस 
ति। इद सुमे, सारिपृत्त, पविवित्तस्मि होति । 

१६ “सोखो ग्रह, सारिपृत्त, ये ते गोदाः पद्ितगावो श्रपगत- 
गोपालकाः, तत्थ चतुक्कुण्डिको उपस द्मित्वा यानि तानि वच्छकान 
तरुणकान धेनुपकान गोमयानि तानि सुद श्राहारेमि । यावकीव च 
मे, सारिपृत्त, सकं मुत्तकरीस श्रपरियादिन्न होति, सक येव सुद 
मृत्तकरीस प्राहारेमि । इद सु मे, सारिपृत्त, महाविकंटभोजनस्मि 
होति । 

१७ “सो खो श्रह, सारिपृत्त, श्रञ्जतर भिसनक वनसण्ड 
ग्रज्क्ञोगाहेत्वाः विहरामि । तत्रास्सुद, सारिपृत्त, भिसनकरसं वन- 
सण्डस्स भिसनकतस्मि* होति - यो कोचि श्रवीतरागां त वनंखण्ड 
पविसति, येभुथ्यंन लोमानि हसन्ति । सो खो श्रह, सारिपृत्त, याता 


रत्तियो सीता द्वूमन्तिका श्र^तरट्ुका हिमपातसमयाः तथारूपासु रत्ती 
रत्ति श्रन्भोकासं विष्टुराि, दिवा वनसण्डे, गिम्हान पच्छिम मासे 


दिवा श्रम्भोकासे विहरामि, रत्ति वनसण्डे । श्रपिस्सु म, स।रिपृत्त, 
ग्य श्रनच्छरिया गाथा पटिभासि पब्ब ्रस्सुतपुन्बा - 


१ सपतामि -म०) २ श्ररञ्ब्यको-रो०। ३ मिगो-सी०ऽ; स्या० रो०। 
४ गोत्था -स्या०। ५ म्रयगतगोपाला-सी० स्या०। ६ चतुकरुण्डिको -सी० स्या० 
रोऽ । ७ अपरियादिण्ण ~ रो० । ठ श्रज््ोगहेत्वा -सी० श्रज्प्नोगाहित्वा ~ रौ० । 
* भभिसनकत्तस्मि ` येवे वा पाठो भिसनकत्ताय इति वा वत्तब्बे लिद्ख विपल्लासो कतौ 
ति अटुकथाय वृत्त । ६ भअ्रन्तरष्रुकै ~ रो ० । १० हिमपातसमये - सी०, रो० । 
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सोतत्तो सोसिन्नो' चेव, एको भिसनके वनं । 

तग्गो न चग्गिमासीनो, एसनापसुतो मनी" ति ।। 

१८ “सो खो ग्रह, सारिपृत्त, सुसाने सेय्य कप्पेमि छवह्िकानि 
उपधाय । भ्रपिस्यु म, सारिपत्त, गामण्डला उपसद्धमित्वा श्रोद्‌ट्‌- 
भन्ति, पि, भ्रोयुत्तेन्ति पि, पसुकेन पि म्रोकिरन्ति, कण्णसोतेसु पि 
सलाक पवेसेन्ति । न खो पनाह, सारिपृत्त, श्रभिजानामि तेसु पापक 
चित्त उप्पादेता । इद सु मे, सारिपृत्त, उपेक्वाविहारस्मि होति । 

१९ “सन्ति खो पन, सापिपृत्त, एके समणब्राह्मणा एव- 
वादिनो एवदिह्टिनो ~ श्राहारेन सुद्धी' ति । ते एवमाहसु - कोलेहि 
यपेमा" ति । ते कोल पि खादन्ति, कोलचुण्ण पि खादन्ति, कोलोदक 
पि पिवन्ति ~ श्रनेकविहित पि कोलविकति परिभुञ्जन्ति। ग्रभि- 
जानामि खो पनाह, सारिपृत्त, एक येव कोल श्राहार श्राहारिता । 
सिया खो पन ते, सारिपुत्त, एवमस्स - महा नन तेन समयेन कोलो 
प्रहोसी' ति । न खो पनेत, सारिपृत्त, एव दटुब्ब । तदा पि एतपरमो 
येव कोलो श्रहोसि सेव्यथापि एतरहि । तस्स मय्ह, सारिपृत्त, एक 
येव कोल श्राहार श्राहार्यतो श्रधिमत्तकसिमान पत्तो कायो होति । 
सय्यथापि नाम भ्रासीतिकपन्बानि वा काठपब्बानि वा, एवमेवस्यु मे 
म्रञ्धपच्चद्खानि भवन्ति तायेवप्पाहारताय । सय्यथापि नाम श्रोदुपद, 
एवमेवस्सु मे श्रानिसद होति तायेवप्पाहारताय । सय्यथापि नामं 
वटुनावठी, एवमेवस्सु मे पिद्धिकण्टको उन्नतावनतो होति तायेवप्पा- 
हारताय । सय्यथापि नाम जरसालाय गोपानसियो ,मोलुग्गविलुग्गा 
भवन्ति, एवमेवस्यु मे फासुल्ठियो श्रोलग्गविलुग्गा भवन्ति तायेवप्पा- 
हारताय । सेय्यथापि नाम गम्भीरे उदपाने उदकतारका गम्भीरगता 
प्रोक्खछायिका दिस्सन्ति, एवमेवस्पु मे ग्रक्लिकृपेसु श्रक्ितारका गम्भीर- 
गता भ्रोक्छायिका दिस्सन्ति तायेवप्पाहारताय । सय्यथापि नाम 
तित्तकालाबु भ्रामकच्छिन्नो वातातपेन सम्फुटितो होति सम्मिलातो, 
एवमेवस्यु मे सीसच्छवि सम्फूटिता होति सम्मिलाता तायेवप्पाहारताय । 


१ सोसीनो - सी०, रो०, सो सिनो -स्या० । २ सी०, स्या° रो° पौत्थकैयु 
नत्थि ! ३ एको एको - स्या० 1 ४५ चर्गिमासिनो ~ स्या० । ५ गोमण्डला -सी०, स्या०, 
रो०। £ श्रोटदुर्भेति-स्या०। ७ कालापबानि-स्या०, रो० 1 ठ तित्तिकालाबु - 
स्या० । & सफुसितो - स्या०, सपृटितौ ~ रो० । 
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सो खो श्रह, सारिपृत्त, उदरच्छवि परिमसिस्सामी' ति पिद्विकण्टक 
येव परिग्गण्ामि, पिद्टिकण्टक परिमसिस्सामी" ति उदरच्छवि येव 
परिग्गण्ामि, यावस्सु मे, सारिपृत्त, उदरच्छवि पिद्विकण्टक श्रत्लीना 
होति तायेवप्पाहारताय । सो खो प्रह, सारिपुत्त, वच्च वा मुत्त वा 
करिस्सामी' ति तत्थेव भ्रवकुज्जो पपतामि तायेवप्पाहारताय । सो 
खो ग्रह, सारिपुत्त, तमेव काय भ्रस्सासेन्तो पाणिना गत्तानि श्रनो- 
जामि । तस्स मय्ह्‌, सारिपृत्त, पाणिना गत्तानि भ्रनोमज्जतो पूति- 

मूलानि लोमानि कायस्मा पपतन्ति' तायेवप्पाहारताय । 

२० “सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणब्राह्मणा एव वादिनो 
एवदिद्टिनो - “मराहारेन सुद्धी' ति । ते एवमाहसु ~ भुम्गेहि यपिम 

प० तिलेहि यपेम पेऽ तण्डुलेहि यापेमा' ति। ते तण्डुल पि 

खादन्ति, तण्ड्लचृण्ण पि खादन्ति, तण्डलोदक पि पिवन्ति ~ श्रनेक- 
विहित पि तण्डलविकति परिभुञ्जन्ति । भ्रभिजानामि खो पनाह, 
सारिपृत्त, एक येव तण्डल श्राहार श्राहारिताः । सिया सो पन ते, 
सारिपृत्त, एवमस्सं - महा नून तेन समयेन तण्डलो श्रहोसी' ति । 
न खो पनेत, सारिपृत्त, एव दद्ुब्ब । तदा पि एतपरमो येव तण्डलो 
ग्रहोसि, सय्यथापि एतरहि । तस्स मग्ह्‌, सारिपृत्त, एक येव तण्डुल 
ग्राहार श्राहारयतो श्रधिमत्तकसिमान पत्तो कायो होति । सय्यथापि 
नाम भ्रासीतिकपव्बानि वा काठपन्नानि वा, एवमेवस्सु मं भ्रद्धपच्चद्खानि 
भवन्ति तायेव्पाहारताय । सय्यथापि नाम ओ्रोदुपद पे० तस्स 
मय्ह, सारिपूत्त, पाणिना गत्तानि श्रनोमज्जतो पूतिमूलानि लोमानि 
कायस्मा पतन्ति तायेवप्पाहारताय । 

ताय पि सखो श्रह, सारिपृत्त, इरियाय नाय पटिपदाय ताय 
द्क्करकारिकाय नाज्ीगम ` उत्तरिमनूस्सधम्मा भ्रलमरियजाणदस्सन- 
विसेस । त किस्स हेतु " इमिस्सा येव श्ररियाय पञ्जाय अ्ननधि- 
गमा, याय श्ररिया पञ्चा भ्रधिगता अररिया निय्यानिका, निय्याति 
तक्करस्स सम्मा दुक्खक्छयाय । 

“सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणब्राह्मणा एववादिनो 


१ पतन्ति -म०। २ श्राहरिता ~-सी०, स्या, रो०। ३ नाज्चगमि -स्या०। 


४ सी» पोत्थके नत्थि 1 
म० नि°~ १५ 
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एवदिष्टिनो ~ ससारेन सुद्धी' ति । नखो पन मो, सारिपुत्त, सारो 
सुलभरूपो यो मया ग्रससरितपृब्बो इमिना दीघेन म्रद्धुना, म्रञ्चतर 
सुद्धावासेहि देवेहि । युद्धावासे चाह, सारिपृत्त, देवे ससरेथ्य, नयिम 
लोक पुनरागच्छेय्य । 

“सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणव्राह्मणा एव वादिना एव- 
दिदिनो ~ "उपपत्तिया सुद्री' ति । न खो पन सा, सारिपृत्त, उपपत्ति 
सुलभरूपा या मया ग्रनुपपन्नपुव्बा इमिना दीघेन श्रद्धुना, म्रञ्ज्यव 
सुद्धावासेहि देवेहि । सुद्धावासे चाह, सारिपृत्त, देवे उपपज्जेय्य, नयिम 
लोक पुनरागच्छेथ्य । 

सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणब्राह्मणा एववादिनो एव- 
दिष्टनो - भ्रावासेन सयुद्धी'ति। नखो पन सो, सारिपुत्त, भ्रावासो 
सुलभरूपो यो मया ब्रनावृत्थपुन्बो इमिना दीघेन ्रद्ुना, ग्रञ्त 
पुद्धावासेहि देवेहि । सुद्धावासे चाह, सारपृत्त, देवे श्रावसेय्य  नथिम 
लोक पुन रागच्छेय्य । 

“सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणन्नाह्यणा एववादिनो एव- 
दिद्िनो - यज्ञेन सुद्धा ति। न खो पन सो, सारिपत्त, यज्ञो 
सुलभरूपो यो मया प्रयिहुपुब्बो इमिना दीघेन म्रद्धुना, त च खो रल्व्ना 
वा सता खत्तियेन मुद्धावसित्तेन ब्राह्मणेन वा महासालेन । 

सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणब्राह्मणा एववादिनो 
एवदिद्िनो ~ श्रग्गिपरिचरियाय' सुद्धी"ति। नखो पनसो, सागि. 
पत्त, श्रग्गि सुलभरूपो यो मया अ्रपरिचिण्णपुब्बो इमिना दीघेन ग्रदुना, 
तच खो रञ्जना वा पता खत्तियेन मुद्धावसित्तेन ब्राह्मणेन वा महा- 
सालेन । 


२१ “सन्तिखो पन, सारिपृत्त, एके समणब्राह्मणा एववादिनो 
एवदिद्टिनो - भावदेवाय भव पुरिसो दहरो होति युवा सुसुकाठकेसो 
भद्रेन योष्बनेन समन्नागतो पठमेन वयसा तावदेव परमेन पञ्ञा- 
वेग्यत्तियेन समन्नागतो होति । यतो च खो श्रय भव पुरिसो जिण्णो 
होति वुद्धो महल्लको श्रद्धगतो वयोभ्रनुप्पत्तो, ग्रासीत्तिको वा नावु- 


१-१ पनेसो -सी० स्या० । २ श्रनावृदुपुब्बो ~-म० । २ वसेय्य ~ रो° । 
४ श्रशििपाररिचरियाय -स्मा०। ५ वुडडो -स्या०। 


१२६२२ पञ्च गतियो ११५ 


तिको' वा वस्ससत्तिको वा जातिया, श्रथ तम्हा पञ्च्यावेय्यत्तिया, परि- 
हायती' ति । न खो पनेत, सारिपृत्त, एव दद्रुब्ब । ग्रह खो पन, 8117 
सारिपृत्त, एतरहि जिण्णो वृद्धो महट्लको श्रद्धगतो वयो प्रनुप्पत्तो, 
ग्रास्रीतिकोः मे वयो वत्तति । इध मे भ्रस्सु, सापिपृत्त, चत्तारो 
सावका वस्ससतायुका वरस्ससतजीविनो, परमाय सतिया च गतिया च 5 
धितिया च समन्नागता परमेन च पञ्नावेग्यत्तियेन ¦ सय्यथापि, सारि- 
पुत्त, दनब्हधम्माः धनुगगहो सिक्खितो कतहत्थो कतूपासनो लहुकेन 
ग्रसनेन अ्रप्पकसिरेनेव तिरिय तालच्छाय भ्रतिपातेय्य, एव भ्रधिमत्त- 
सतिमन्तो एव भ्रधिमत्तगतिमन्तो एव अ्रधिमत्तधितिमन्तो एव परमेन 7२ 88 
पञ्ञ्नावेय्यत्तियेन समच्रागता ते म चतुर सतिपद्वानान उपादायुपादाय 10 
पञ्ह पुच्छे्य्‌, पुदरो पुद्रो चाह तेस व्याकरेय्य, व्याक्त च मे व्याकततो 
धारेय्यु, न च म दुतियक उत्तरि पटिपुच्छे्युः । ग्रञ्व्यत्र श्रसित- 
पीतखायितसायिता अ्ञ्व्यत्र उच्चारपस्सावकम्मा, श्रञ्जत्र निहा- 
किलमथपटिविनोदना श्रपरियादिन्ना येवस्स, सारिपृत्त, तथागतस्स 
घम्मदेसना, भ्रपरियादिन्न येवस्स तथागतस्सं धम्मपदव्यजञ्जन, श्रपरिया- 
दिन्न येवस्स तथागतस्स पञ्हपटिभानः । श्रथ मे ते चत्तारो सावका 
वस्ससतायुका वस्ससतजीविनो वस्ससतस्स भ्रच्चयेन काल करेथ्यु । 
मञ्चकेन चे पि म, सारिपत्त, परिहरिस्सथ, नेवत्थि तथागतस्स पञ्जा- 
वेग्यत्तियस्स अ्रज्जथत्त । य खो त, सारिपुत्त सम्मा वदमानो वदेय 

~ श्रसम्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 2” 
लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान' ति, ममेव त 
सम्मा वदमानो वदेय्य 'म्रसम्मोहधम्मो सत्तो लोके उपपन्नो बहुनन- 
हिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय भ्रत्थाय हिताय सुखाय देव- 
मनुस्सान "तं । 


२२ तेन खो पन सभयेन ग्रायस्मा नागसमालो मगवतो पिद्ितो 25 
सितो होति भगवन्त बीजयमानो 1 ग्रथ खो श्रायस्मा तागसमालो 
भगवन्त एतदवोच ~ “श्रच्छरिय, भन्ते, श्रन्भृत, भन्त । प्रपि हिमे, 


१ नवृतिको -सी° स्या० रो०। २ भ्रसीतिको-सी०, स्या० रो० ¡ ३ दन्द 
धम्मो -सी० स्या० रो० । ४ उत्तरि-म०। ५ परिपुच्छे्मु-रो०। ६ पञ्हा 
पटिभान -स्या० । ७ च-सीण०, स्या०, रो०। 
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न्ते, इम धम्मपरियाय सुत्वा लोमानि हद्भानि । कोनाम श्रय, भन्ते, 
धम्मपरियायो ति † 
“तस्मातिह्‌ त्व, नागसमाल, इम धम्मपरियाय लोमहुसन- 
परियायो त्वेव न धारेहीः ति । 


२३ इदमवोच भगवा । म्रतमनो श्रायस्मा नागसमालो 
भगवतो भासित भ्रभिनन्दी ति) 








९१२३ भदहयदुर्कलतक्खन्धष्ुत्त 
§ १ भगवतो श्रञ्व्यतित्थियान वा कि नानाकरण 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
प्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । श्रय सखो सम्बहुला भिक्खू पुञ्बण्समय 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्यि पिण्डाय पाविसिसु* । श्रथ खो 
तेस भिक्छून एतदहोसि - “श्रतिप्पगो खो ताव सावत्थिय पिण्डाय 
चरितु, य नून मय येन श्रञ््यतित्थियान परिव्नाजकान श्रारामो 
तेन॒पसङ्मेय्यागा' ति। श्रथ खो ते भिक्ख्‌ येन भ्रञ्जतित्थियान 
परिव्बाजकान प्रारामो तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्मिप्वा तेहि ्रज्ज- 
तित्थियेहि परिब्बाजकेहि सदधि सम्मोदियु, सम्मोदनीय कथ सारणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ने खो ते भिक्खू ते 
ग्रञ्जतित्थिया परिज्बाजका एतदवोचु ~ “समणो, भ्रावुसो, गोतमो 
कामान परिजञ्च पञ््पेति', मय पि कामान परिञ्ज पञ्चपेम, समणो, 
ग्रावृसो, गोतमो रूपान परिज्व्य पञ्ञपेति, सय पि रूपान परिञ्च्य 
पञ्जपेम, समणो, म्रावुसी, गोतमो वेदनान परिञ्च्यं पञ्जयपेति, मय 
पि वेदनान परिर्ज्व्ग पञ्ज्पेम, इध नो, भवृसो, को विसेसो को 
प्रधिप्पयासोः कि नानाकरण समणस्स वा गोतमस्स भ्रम्हाक वा- 
यदिद धम्मदेसनाय वा धम्मदेसन, भ्रनुसासनिया वा भ्रनुसासनि"" ति ? 
ग्रथ खो ते भिक्ख्‌ तेस श्रञ्जतित्थियान परिब्बाजकान भासित नेव 
ग्रभिनन्दिसु, नप्पदिक्कोसिसु, अ्रनभिनन्दित्वा श्रप्पटिक्कोसित्वा उद्राया- 
सना पक्कमिद्च.=~ “भगवतो सन्तिके एतस्स भासितस्स भ्रत्य श्राजानि- 
स्सामा' ति । 

२ श्रथ खो ते भिक्खू सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तनृपसङ्धुमियु, उपसङ्कमित्वा भगवन्त 
प्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदियु । एकमन्त निसिन्ना खो ते भिक्ल्‌ 
भगवन्त एतदवोचु ~ “इध मय, भन्ते, पुब्बण्टसमय निवासेत्वा पत्त- 

चीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिम्ह, तेस नो, भन्ते, श्रम्हाक 


१ पविर्सिसु - सी! २ पञ्च्नापेतिं-सी०, स्या° रो०। ३ प्रधिषप्पायो-सी०, 
स्था० रोऽ । ४ पतविसिम्हु-सीण०, स्या०। 
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एतदहोसि ~ ्रतिप्पगो खो ताव सावत्थिय पिण्डाय चरितु,यनून 
मय येन श्रञ्जतित्थियान परिव्बाजकान भ्रारामो तेनुपसङद्धमेय्यामा' 
ति। म्रथ खो मय, भन्ते, येन भ्रञ्जतित्थियान परिव्बाजकान भ्रारामो 
तेनपसङ्कमिम्ह, उपसङ्कमित्वा तंहि श्रञ्जतित्थियेहि परिग्बाजकेहि 
सदधि सम्मोदिम्ह, सम्मोदनीय कथ सारणीय ` वीतिसारंत्वा एकमन्त 
निसीदिम्ह । एकमन्त निसिन्ने खो भ्रम्ह, भन्ते, ते भ्रञ्जतित्थिया 
परिव्बाजका एतदवोच्‌ ~ समणो, प्रावुसो, गोतमो कामान परिञ्ज् 
पञ्जपेति, मय पि कामान परिञ्व्य पञ्जपेम पे० श्रनुसास- 
निया वा भ्ननुसासनि' ति । श्रथ खो मय, भन्ते, तेस भ्रञ््यतित्थियान 
परिव्बाजकान भासित मेव म्रभिनन्दिम्ह, नप्पदिक्कोसिम्ह, श्रनभि- 
नन्दित्वा श्रष्पटिक्कोसित्वा उद्राणसना पक्कमिम्ह - भगवतो सन्तिके 
एतस्स भासितस्स श्रत्थ भ्राजानिस्सामा' ति! 


& २ अ्रञ्जतित्थियान भ्रविस्यस्मि 


३ "एव वादिनो, भिंक्खवे, भ्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका एव- 
मस्सु वचनीया ~ को पनावुसो, कामान भ्रस्सादो, को श्रादीनवो, कि 
निस्सरण ? को रूपान भ्रस्सादो, को भ्रादीनवो, कि निस्सरण ? 
को वेदनान श्रस्सादो, को ्रादीनवो, कि निस्सरण' ति ? एव पदधा, 
भिक्खवे, श्रञ्ज्यतित्थिया परिव्बाजका न चेव सम्पायिस्सन्ति, उत्तरि 
च विघात श्रापज्जिस्सन्ति । त कस्स हेतु † यथा त, भिक्छवे, 
रविसयस्मि । माह त, भिक्छवे, पस्सामि सदेवके लोके समारके 
सब्रह्मके सस्समणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय यो इमेस पञ्हान 
वेप्याकरणेन चित्त ग्राराषेय्य, भ्रञ्ज्नत्रे तथागतेन वा ्ैथागतसावकेन 
वा, इतो वा पन सुत्वा । 


६२३ को कामान श्रस्सादो 


४ को च, भिक्खवे, कामान श्रस्सादो ? पलिचिमे, भिक्छवे, 
कामगुणा । कतमे पञ्च † चक्सुविञ्जेय्या रूपा इद्र कन्ता मनापा 


१ सासणीय -सी०, स्या५, रोऽ । 


१३४५] फो कामान श्रादीनवो ११९ 


पियरूपा कामूपसहिता रजनीया, सोतविञ्नेय्या सहा पेऽ घान- 
विजञ्जेय्या गन्धा जिव्हाविञ्ञेय्या रसा कायविञ्मेय्या फोदटरुग्बा 
इटा कन्ता मनापा पियसरूपा कामूपसहिता रजनीया - इमे खो 
भिक्वे, पञ्च कामगुणा । य खो, भिक्खवे, इमे पञ्च कामगुणे 
परटिच्च उप्पज्जति सुख सोमनस्स - श्रय कामान ्रस्सादो । 


8४ को कासान श्रादीनवो 


५ “को च, भिक्छवे, कामान श्रादीनवो ? इध, भिक्खवे, 
कुलपुत्तो येन सिप्पदुानेन जीविक कप्पेति ~ यदि मुहाय यदि गणनाय 
यदि सद्खानेन यदि कसिया यदि वणिजञ्जाथ यदि गोरक्खेन यदि इस्स 
त्थेन यदि राजपोरिसेन यदि सिप्पञ्जतरेन ~ सीतस्स पुरक्छतो उण्हस्स 
पुरक्खतो उसमकमवातातपसिरिसपसम्फस्सहि रिस्समानो खुप्पिपासाय 
मीयमानो, श्रय पि, भिक्खवे, कामान आ्ादीनवो सन्दिद्टिको, दुक्ख- 
क्खन्धो कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 

“तस्स चे, भिक्खवे, कुलयृत्तस्स एव उद्ुहृतो घटतो वायमत्तो 
ते भोगा नाभिनिषप्फञ्जन्ति । सो सोति किलमति परिदेवति उर- 
ताछ कन्दति, सम्मोह श्रापज्जति - मोघ वत मे उदान, अफलो वत 
मे वायामो" ति । श्रय पि, भिक्खवे, कामान श्रादीनवो सन्दिष्धिको 
दुक्लक्लन्धो कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 

“तस्स चे, भिक्लवे, कुलपुत्तस्स एव उद्रहतो घटतो वायमतो 
ते भोगा श्रभिनिप्फज्जन्ति। सो तेस भोगान आ्रारक्लाधिकरण दुक्ख 
दोमनस्स पटिसवेदति - "किन्ति मे भोगे नेव राजानो हरेय्य्‌, न चोरा 
हरे्यु, न भ्रग्गि दहेय्यः, न उदक वहेय्य, त अ्रप्पिया दायादा हरेय्यः 
ति । तस्स एव श्रीरक्छतो गोपयतो ते भोगे राजानो वा हरन्ति, 
चोरा वा हरन्ति, श्रम्गि वा दहति, उदकं वा वहि, भ्रप्पिया वा 
दायादा हरन्ति । सो सोचति किलमति परिदेवति उरत्ताछि कन्दति, 
सम्मोह श्रापज्जति-थपिमेब्रहोसित पिनो नत्थी'ति। श्रय 
पि, भिक्ववे, कामान श्रादीनवो सन्दिद्धिको, दुक्खक्छन्धो कामहेतु काम- 
निदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 





१ ० सुरीसप ० -म० । २ भिय्यमानौ -स्या० । ३ इहेय्य -सी० स्या०, रो० । 
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१२० भन्द्षिमिनिकाथो [ १३४१५- 


“पून चं पर, भिक्छवे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेव हेतु राजानो पि राजूहि विवदन्ति, खत्तिया पि खत्तियेहि 
विवदन्ति, ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहपती पि गहूपतीहि 
विवदन्ति, माता पि पत्तन विवदति, पृत्तोपि मातरा विवदति, पिता 
पि पत्तन विवदति, पृत्तो पि पितरा विवदति, भातापिभातरा विवदति, 
भाता पि भगिनिया विवदति, भगिनी पि भातरा विवदति, सहायो पि 
सहायेन पिवदति । तें तत्थ कलहविग्गहूविवादापन्ना श्रञ्जमञ्व्य 
पाणीहि पि उपक्कमन्ति, लेडडहि पि उपक्कमन्ति, दण्डेहि पि उपक्क- 
मन्ति, सत्थेहि पि उपक्कमन्ति । ते तत्थ मरण पि निगच्छन्ति, मरण- 
मत्त पि दक्ख । श्रय पि, भिक्खवे, कामान श्रादीनवो सन्दिद्धिको, 
दुक्क्खन्धो कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण कामानमेन हेतु ! 


“पुन च पर, भिक्लवे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेव हेतु म्रसिचम्म गहेत्वा धनुकलाप स्नय्दित्वा उभतोन्यृन् 
सद्धाम पक्न्दन्ति उसूमु पि लिप्पमानेसु, सत्तीसु पि खिप्पमानासु, 
ग्रसीयु पि विज्जोतलन्तेसु । ते तत्थ उसूहि पि विज्छ्न्ति, सत्तिया पि 
विज्छ्न्ति, भ्रसिना पि सीस छिन्दन्ति । ते तत्थ मरण पि निगच्छन्ति, 
मरणमत्त पि दुक्ख । श्रय पि, भिक्खवें, कामान भ्रादीनवो सन्दिदधिको, 
दूक्खक्लन्धो कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु ! 


“पून चं पर, भिक्छवे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेव हेतु भ्रसिचम्म गहंत्वा धनुकलाप सन्न्ित्वा श्रहूावलेपना' 
उपकारियो पक्खन्दन्ति उसूसु पि सिप्पमानेसु, सत्तीसु पि सिप्प- 
मानाय, श्रसीसु पि विज्जोतलन्तेसु । ते तत्थ उसूहि पि विज््न्ति, 
सत्तिया पि विञ्क्षन्ति, छंकणकायः पि श्रोसिञ्चन्ति,. श्रभिवम्गेन पि 
प्रोमह्न्ति, श्रसिना पि सीस छिन्दन्ति । ते तत्थ मरण पि निगच्छन्ति, 
मरणमत्त पि दुक्ख । श्रय पि, भिक्छवे, कामान श्रादीनवो सन्दिहटिको, 
दुक्लक्खन्धो कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 


“पुन च पर, भिक्लवे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेव हेतु सन्धि पि छिन्दन्ति, निल्लोप पि हरन्ति, एकागारिक 


पि करोन्ति, परिपन्थे पि तिट्रुन्ति, परदार पि गच्छन्ति। तमेन राजानो 


१ श्रहावलेपना -स्या० । २ चछकणटिया ~ स्या०, पक्कह्टिया ~ सी०, रो० । 


१३५९ |] कि कामान निस्सरण १२१ 


गहेत्वा विविधा” कम्मकारणाः कारेन्तिः - कसाहि पि ताठेन्ति, 
वेत्तेहि पि तान्त, श्रहुदण्डकेहि' पि तादेन्ति, हत्य पि छिन्दन्ति, 
पाद पि छिन्दन्ति, हत्थपाद पि चिन्दन्ति, कण्ण पि लिन्दन्ति, नास 
पि छिन्दन्ति, कण्णनासं पि छिन्दन्ति, ब्रिलद्खथालिक पि करोन्ति, 
सद्खमुण्डिक पि करोन्ति, राहुमुख पि करोन्ति, जोतिमालिक पि करोन्ति, 
हत्थपज्जोतिक पि करोन्ति, एरकवत्तिक पि करोन्ति, चीरकवासिक 
पि करोन्ति, एणेय्यक पि करोन्ति, बलिसमसिकः पि करोन्ति, कहा- 
पणिकः पि करोन्ति, खारापतच्छिक पि करोन्ति, पलिघपरिवत्तिकं 
पि करोन्ति, पलालपीठक पि करोन्ति, तत्तेन पि तेलेन ग्रोसिञ्चन्ति, 
सुनखेहि पि खादापेन्ति, जीवन्त पि सूले उत्तासेन्ति, श्रसिना पि सीस 
छिन्दन्ति । ते तत्थ मरण पि निगच्छन्ति, मरणसत्त पि दक्ख । 
ग्रथ पि, भिक्खवे, कामान श्रादीनवो सन्दिद्टिको, दुक्छक्खन्धो कामहेतु 
कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 

“पुन च पर, भिक्ववे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण 
कामा-मेव हेतु कायेन दुच्चरित चरन्ति, वाचाय दुच्चरित चरन्ति, 
मनसा दच्चरित चरन्ति । ते कायेन दुच्चरित चरित्वा, वाचाय दुच्च- 
रितं चरित्वा, मनसा दुच्चरित चरित्वा, कायस्स भेदा पर मरणा 
ग्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जन्ति । श्रय पि, भिक्खवे, 
कामान ्रादीनवो सम्परायिको, दुक्वक्खन्धो कामहत कामनिदान 
कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 


8 ५ {क कामान निस्सरण 


६ “किञ्च, भिक्खवे, कामान निस्सरण? यो खो, भिक्खवे, 
कामेसु छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहान - इद कामान निस्सरण । 

“ये हि केचि, भिक्लवे, समणा वा नरह्यणा वा एव कामान 
श्रस्साद च श्रस्सादतो प्रादीनव च भ्रादीनवतो निस्सरण च निस्सरणतो 
यथाभूत नप्पजानन्ति ते वत साम वा कामे परिजानिस्सन्ति, पर वा 
तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा परिपन्न कामे परिजानिस्सती ति - नेत 
ठान विञ्जति। ये च खो केचि, भिक्खवे, समणावा ब्राह्मणा वा 


१ विविधानि-स्या० । २ केम्मकरणानि-स्या०, कम्मकरणा-~ रो०। 
३ करोन्ति ~ रो” । ४ ब्रददण्डकेहि -सी०, रो० 1 > बलिसमसिक ~ स्या०। ६ कहा 
पणक ~ सी०, स्या० ये०। ७ सारापरटिच्छक ~ स्या०। 
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१२२ तज्क्िमनिंक्षायो [ १३५६- 


एव कामान श्रस्साद च श्रस्मादतो श्रादीनवे च श्रादीनवतो निस्सरण 
च चिस्सरणतो यथाभूत पजानन्ति, ते वत साम वा कामे परिजानि 
स्सन्ति पर वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो कामं परिज।- 
निस्सती ति - ठानमेत विज्जति । 


§ ६ को पान श्रस्सादोे 


७ “को च, भिक्खवे, रूपान श्रस्सादो † सय्यथापि, भिक्खवं 
खत्तियकञ्व्ना वा ब्राह्मणकञ्व्या वा गहपतिकञ्व्या वा पञ्चरसवस्सु 
हेसिका वा सोठसवस्मुरेसिका वा, नातिदीघा नातिरस्सा, नातिकिसा 
नातिथूला, नातिका * नाच्चोदाता, परमा सा, भिक्लवे, तस्मि समये 
सुभा वण्णनिभा'” ति ? 


= त) 


एव, भन्ते । 
“य खो, भिक्खवे, सुभ वण्णनिभ पटिच्च उप्पञ्जति सुख 
सोमनस्स - श्रय रूपान भ्रस्सादो । 


§ ७ को रूपान श्रादीनवो 


८ “को च, भिक्लवे, रूपान प्रादीनवो ? इध, भिक्खवे, 
तमेव भगिनि पस्सेम्य म्रपरेन समयेन भ्रासीतिक वा नावुतिक वा 
वस्ससतिकं वा जातिया, जिण्ण॒गोपानसिवङ्खु, भोम्ग दण्डपरायन, 
पवेधमान गच्छन्ति, भ्रातुर, गतयोन्बनं खण्डदन्तः पलितकेस\ विलून 
खलितसिर' वलिनˆ तिलकाहतगत्त । त किं मञ्व्यथ, भिक्खवे, या 
पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा श्रन्तरहिता, श्रादीनवो पातुमूतो ति ? 


भर 2) 


एव, भन्ते । 

“श्रय पि, भिक्खवे, रूपान श्रादीनवो । पून च पर, भिक्वे, 
तमेव भगिनि पस्सेभ्य भ्राबाधिक दुक्खित बाग्हगिलान, सके मुत्तकरीसे 
पलिपन्न सेमान, भ्रञ्मेहि वृद्रापियमान, भ्रञ्जेहि सवेसियमान । त कि 
मञ्जथ, भिक्लवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिमा सा श्रन्तरहिता, 
म्रादीनवो पातुभूतो'' ति ? । 





१ नातिकालठिका ~ स्याऽ * २ खण्डर्दाति ~ सीण स्याऽ रो०। ३ पलितकेि ~ 
सी०, स्या०, रोऽ। ४ खल्लितसिर - स्या०। ५ वलित ~ सी ५, वलीन = स्या०। 


१३७८] को रूपान श्रादीनवो १२३ 


एव, भन्ते'' । 

“श्रय पि, भिक्खवे, रूपान श्रादीनवो । पुन च पर, भिक्छवे, 
तमेव भगिनि पस्सेग्य सरीर सीवयिकाय छित ~ एकाहमत वा द्रीहु- 
मत वा तीहमत वा, उद्धुमातक विनीलक विपुञ्बकजात । त कि 
मञ्जथ, भिक्लवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा श्रन्तरहिता, ्रादीनवो 
पातुभूतो'” ति † 

एव, भन्ते" । 

.-भ्रय पि, भिक्खवे, रूपान श्रादीनवो । पुन च पर, भिक्छवे, 
तमेव भगिनि पस्सेम्य सरीर सीवयिकाय छड्ित - काकेहि वा खज्ज- 
मान, कुललेहि वा खज्जमान, गिज्छनेहि वा खज्जमान, कद्ुहि वा 
खज्जमान, सुनखेहि वा खेज्जमान, ब्यग्धेहि वा खज्जमान, दीपीहि वा 
खज्जमान, सिगालेहि वा खज्जमान, विविधेहि वा पाणकलजातेहि 
खज्जमान । त किं मञ्व्थ, भिक्खवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा, 
सा भ्रन्तरहिता, श्रादीनवो पातुभूतो ति ? 

एव, भन्ते ' 

“श्रय पि, भिक्खवें, रूपान श्रादीनवो । पुन च पर, भिक्खवे, 
तमेव भगिनि पस्सेय्य सरीर सीवधिकाय खंडित ~ अरहिकसद्भलिक 
समसलोहित न्दारुसम्बन्ध, श्रद्िकसङ्खलिक निम्मसलोहितमक्खित 
न्हारुसम्बन्ध, श्रद्विकसह् लिक भ्रपगतमसलोहित न्हारसम्बन्ध, अह्व 
कानि श्रपगतसम्बन्धानि दिसाविदिसाविक्खित्तानि ~ श्रञ्ञेन हत्थ- 
दिक, श्रञ्मेन पादह्टिक, श्रञ्मेन गोप्फकट्टिक, श्रञ्ञेन जङ्धुद्टिकः, 
ग्रञ्जेन ऊरुद्भिक, श्रजञ्जेन करटिद्टिक, ्रञ्मेन फासुकद्िक, श्रञ्ञेन 
पिद्विद्धिक, श्रञ्जेन खन्धद्िक, भ्रञ्मेन गीवदिक, श्रञ्मेन हनुकद्िक, 
प्रज्ञेन दन्तद्धिक, ्रञ्मेन सीसकटाह्‌ । त॒ कि मञ्जथ, भिक्लवे, 
या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा श्रन्तरहिता, श्रादीनवो पातुभूतो"" ति † 

"एव, भन्ते" । 

“श्रय पि, भिक्लवे, रूपान भ्रादीनवो । पुन च पर, भिक्खवे, 
तमेव भगिनि पस्सेय्य सरीर सीवधिकाय छडित ~ श्रद्टिकानि सेतानि 
सह्भवण्णपटिभागानि", श्रह्टिकानि पुञ्जकितानि तेरोवस्सिकानि, श्र्रि- 
कानि पूतीनि चुण्णकजातानि । त कि मञ्ख्लथ, भिक्छवे, या पुरिमा 


१९ सद्भुवण्णूपनिभानि ~ सी ०, स्या०, रो° । 
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सुभा वण्णनिभा सा अन्तरिता, श्रादीनवो पातुभूतो' ति 7 
८ एव, भन्तं 2) | 
“श्रय पि भिक्खवे, रूपान श्रादीनवो । 


§ ठ कि रूपान निस्सरण 


९ “किञ्च, भिक्खवे, रूपान निस्सरण 7 यो, भिक्वे, रूपेसु 
छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहान ~ इद रूपान निस्सरण । 


(८ 


१० हि केचि, भिक्वे, समणा वा ब्राह्मणा वा एव 
स्यान ग्रस्साद च भ्रस्सादतो म्रादीनव च ग्रादीनवतो निस्सरण च 
निस्सरणतो यथाम्‌त नप्पजानन्ति ते वत साम वा रूपे परिजानिस्सन्ति, 
पर वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो रूपे परिजानिस्सती ति 
- नेत ठन विज्जति। ये चसो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा 
वा एव रूपान ्रस्साद च म्रस्सादतो भ्रादीनव च श्रादीनवतो निस्सरण 
च निस्सरणतो यथाभत पजानन्ति ते वत साम वा रूपे परिजानिस्सन्ति 
पर वा तथत्ताय समादपस्सन्ति यथा पटिपन्नो रूपे परिजानिस्सती ति 
- ठानमेत विज्जति । 


§ € को वेदनान भ्रस्सायो 


"को च, भिक्खवे, वेदनान श्रस्सादो † इध्‌, भिक्खवे, 
भिक्छुं विविच्चैव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि सचितक्क 
सविचार विवेकज पीतिसूख पठम क्ञान उपसम्पज्जं विहरति । यस्मि 
समये, भिक्सवे, भिक्ख॒ विविच्चंव कामेहि विविच्चं श्रकुसलेहि धम्मेहि 
सुचितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति, 
नेव तस्मि समये प्रत्तन्याबाधाय पि चतेति, न परव्यावाधाय पि चतेति, 
नं उभयव्याबाधाय पि चतेति, भ्रव्यापञ्ज् येव तस्मि समये वेदना 
वेदेति । भ्रव्यापज्कपरमाह्‌, भिक्खवें, वेदनान भ्रस्साद वदामि । 

“पुन चं पर, भिक्सवे, भिक्छु वितक्कविचारान वूपसमा 
ग्रज््त्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव ग्रवित्तक्क श्रविचार समाधिज 
पीतियुख दुत्तिय क्ञान उपसम्पज्ज विहरति पे० यस्मि समये, 


रि 





१~-१ श्रब्याबज्कञ' येव - म० । 


१३ १११५ फि वेदनान निस्सरण १२५ 


भिक्लवे, भिक्स पीतिथा च विरागा, उपेक्खको च विहरति, सतो च 
सम्पजानो सुख च कायेन पटिसवेदेति य त श्रिया प्राचिक्छन्ति - 
'उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ति ततिय ज्ञान उपसर्पञ्जं विहरति 

प यस्मि समये, भिक्खवे, भिक्सु सुखस्स॒च पहाना दुक्खस्स 
च पाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थद्धमा प्रदृक्छमसुख उपेक्खा- 
सतिपारियुद्धि चतुत्थ शान उपसम्पज्ज विहरति, नेव तस्मि समयं 
ग्र्तव्याबाधाय पि चतेति, न परब्यावाधाय पि चेतेति, न उभयब्या- 
बाधाय पि चेतति । भ्रव्यापञज्ज् येव तस्मि समये वेदन वेदति, श्रव्या- 
पञ्डपरमाह्‌ः भिक्खवं, वेदनान भ्रस्साद वदामि । 


§ १० को वेदनान भ्रादीनवो 


१२ का च, भिक्खवे, वेदनान श्रादीनवो ? य, भिक्खवे, वेदना 
ग्रनिस्वा द्क्खा विपरिणामधम्मा ~ श्रय वेदनान भ्रादीनवो । 


8 ११ कि वेदनान निस्सरण 
१२ “किञ्च, भिक्वे, वेदनान निस्सरण ? यो, भिक्खवे, 
वेदनासु छन्दरागविनयो, छन्दरागप्पहान - इदं वेदनान निस्सरण । 
१४ “ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एव 
वेदनान श्रस्साद च भ्रस्सादतो भआरादीनव चं श्रादीनवतो निस्सरण च 
निस्सरणतो यथाभूत नप्पजानन्ति, ते वत साम वा वेदन परिजानि- 
स्सन्ति, पर वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो वेदन परि्जिा- 
निस्सती ति - नेत ठान विज्जति । यें च खो केचि, भिक्खवे, समणा 
वा ब्राह्मणा वा एव वेदनान भ्रस्साद चं श्रस्सादतो भ्रादीनवे च श्रादीन- 
वतो निस्सरण च निस्सरणतो यथाम्‌त पजनन्ति तं वत साम वा 
वेदन परिजानिस्सन्ति, पर वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा परिपन्नो 
वेदन परिजानिस्सती ति - ठानमेत विज्जती'' ति । 


१५ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
ग्रभिनन्दु ति । 
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१४, चृढदुक्खक्खन्धसुत्त 


8 १ श्रप्पस्सादा कामा बहुदुक्या 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सक्केयु विहरति कपिल- 
वस्थुस्मि निग्रोषारामे । श्रथ खो महानामो सक्को येन भगवा तेन॒प- 
सद्धमि, उपसद्खमित्वा भगवन्त प्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो महानामो सक्को भगवन्त एतदवोच ~ "दीघ- 
रत्ताह, भन्ते, भगवता एव धम्म देसित प्रजानामि ~ "लोभो चित्तस्स 
उपक्किलेसो, दोसो चित्तस्स उपक्किलेसो, माहो चित्तस्स उपक्किलेसो' 
ति । एव चाह, भन्ते, भगवता वम्म॒देसित श्राजानामि - लोभो 
चित्तस्स उपक्किलेसो, दोसो चित्तस्स उपविकिलेसो, मोहो चित्तस्स उप- 
क्किलेसो' ति । श्रथ च पन मे एकदा लोभवम्मा पि चित्त परियादाय 
तिदुन्ति, दोसधम्मा पि चित्त परियादाय तिद्ुन्ति, मोहधम्मा पि चित्त 
प्रियादाय तिद्रुन्ति । तस्स मय्ह्‌, भन्ते, एव होति -को सु नाममे 
धम्मो ग्रज्छत्त म्रप्पहीनो येन मे एकदा लोभधघम्मा पि चित्त परियादाय 
तिदरुन्ति, दोसधम्मा पि चित्त परियादाय तिट्ुन्ति, मोहधम्मा पि चित्त 
परियादाय तिद्ुन्ती'"“ ति । 


२ ^सोएव खो ते, महानाम, धम्मो श्रज््त्त श्रप्पहीनो येन 
ते एकदा लोभधम्मा पि चित्त परियादाय तिद्रुन्ति, दोसघम्मा पि चित्त 
परियादाय तिद्रुन्ति, मोहधम्मा पि चित्त परियादाय तिट्रुन्ति। सोच 
हि ते, मह्ानाम, धम्मो श्रज्जञत्त पहीनो ग्रभविस्स, न त्व प्रगार श्रजज्ञा- 
वसेथ्यासि, न कामे परिभुञ्जेय्यासि । यस्मा च॑खो ते, महानाम, सो 
एव धम्मो श्रज्सत्त श्रप्पहीनो तस्मा त्व प्रगार ग्रज््ञावससि, कामं 
परिभूञ्जसि । 

“भ्रप्पस्सादा कामा बहु दुक्खा बहुपायासा, श्रादीनवो एत्थ 
भिय्यो' ति - इति चे पि, महानाम, म्ररियस्ावकस्स यथाभूत सम्म 
प्पञ्च्याय सदिद होति, सो चं प्रञ्व्यत्रेवं कामेहि अ्रञ्जत्र भ्रकुसलेहि 
धम्मेहि पीतिसुख नावगच्छति, श्रञ्ज वा ततो सन्ततर, श्रथखोसो 
नेव ताव श्रनावटी कामेसु होति । यतो च खो, महानाम, भ्ररिय- 


१४१५] भ्रप्पसादा कमा बहुदुक्ला १२७ 


सावकस्स ग्रप्पस्सादा कामा बहुदुञ्खा बहूपायासा!, श्रादीनव। एत्थ 
भिय्यो' ति ~ एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्व्नाय सुदिदु हाति, सो च 
ग्रञ्ज्यत्रेव कामेहि श्रज्व्यत्र श्रकुसलेहि धम्मेहि पीतिसुख प्रधिगच्छति 
ग्रञ्व्य वा ततो सन्ततर, म्रथ खोसोश्रनावही कामेसु होति। 

३ "म्ह पि खो, महानाम, पुब्बेव सम्बोधा, प्रनभिसम्ब- 
ढस्स बोधिसत्तस्सेव सतो, श्रप्पस्मादा कामा बहुदुक्खा बहुपायासा, 
म्रादीनवो एत्थ भिय्यो' ति - एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्जाय सुदिदु 
होति, सो च भ्रञ्जत्रेव कामेहि भ्रञ्जत्र श्रकूसलेहि धग्मेहि पीति- 
सुख नाञज््गम , भ्रञ्व्य वा ततो सन्ततर, भ्रथ स्वाह नेव ताव श्नना- 
वटी कामेसु पच्चञ्व्लासि । यतो च खो मे, महानाम, श्रष्पस्सादा 
कामा बह्दुक्खा बहूपायासा, म्रादीनवो एत्य भिय्यो' ति - एवमेत यथा- 
भूत सम्मप्पञ्व्नाय सुदिदु अ्रहोसि, सो च भ्रञ्व्यत्रैव कामेहि अज्ञत 
ग्रकुसलेहि बम्मेहि पीतिसुख म्रञ्ज्ञगम, श्रञ्ज्य वा ततो सन्ततर, 
प्रथाह श्रनावद्री कामेसु पच्चञ्व्यासि । 

४ “को च, महानाम, कामान ्रस्सादो ? पञ्चमे, महानाम, 
कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्सुविञ्ञेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसहिता रजनीया, सोतविञ्जेय्या सदा पे० धघान- 
विञ्जेय्या गन्धा जिब्हाविजञ्जेय्या रसा कायविञ्मेय्या फोद्रुन्बा 
इटा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसहिता रजनीया ~ इमे सखी, महा- 
नाम, पञ्च कामगुणा । य खो, महानाम, इमं पञ्च कामगृणे पटिच्च 
उप्पज्जति सुख सोमनस्स ~ श्रथ कामान भ्रस्सादो | 

को च, महानाम, कामान भ्रादीनवो 7 इध, महानाम, 
कु लयुक्तो येन सिप्पद्वानेन जीविक कष्पेति ~ यदि मुहाय यदि गणनाय 
पेऽ । 

“पून च पर, महानाम, कामहेतु कामनिदान कामापिकरण 
कामानमेव हेतु कायेन दुच्चरित चरन्ति, वाचाय दुच्चरित चरन्ति, 
मनसा दुच्चरित चरन्ति । ते कायेन दुच्चरित चरित्वा वाचाय दुच्च- 
रित चरित्वा मनमा दुच्चरित चरित्वा, कायस्स भेदा पर मरणा, 
ग्रपाय दुग्मति विनिपात निरय उपपज्जन्ति । प्रय पि, महानाम, 


१ बहुपायासा -सी स्या० । २ स्या० पोत्थके नत्यि। ३ नाज्सगमि- 
स्या०। 
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कामान ग्रादीनवो सम्पराथिको, दुक्खक्खन्धो कामहेतु कामनिदान 
कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 


§ २ बिभ्बिसार-वुद्धेसु को सुखविहारितरो 


९ “एकमिदाह्‌, महानाम, समय राजगहं विहरामि गिञ्ज्ञकूटे 
पल्बते । तेन सो पन समयेन सम्बहूला निगण्ठा' इसिगिलिपस्से काठ- 
सिलाय उन्गहुका होन्ति ्रासनपटिक्ित्ता, श्रोपक्कमिका दुक्खा तिन्ना 
संरा कटुका वेदना वेदयन्ति । श्रथ ख्वार्है, महानाम, सायन्ह॒समय पटि- 
सल्लाना वृद्धितो येन दसिगिलिपस्सं काठसिला येन ते निगण्ठा 
तेनुपसङ्कमि, उपसङ्भुमित्वा ते निगण्ठे एतदवोच ~ किन्तु तुम्हे, 
ग्रावसो, निगण्ठा उन्भटरुका श्रासनपटिक्खित्ता, श्रोपक्कमिका दुक्खा 
तिब्बा खरा कटुका वेदना भैदयथा ति ? एव वत्ते, महानाम, ते 
निगण्ठा म एतदवोचु ~ निंगण्ठो, ्रावुसी, नातपुत्तो सल्बञ्ञ्‌ सम्ब- 
दस्सावी श्रपरिसंस जाणदस्सन पटिजानाति - चरतो चं मे तिदतो 
च सृत्तस्स च जागरस्स च सतत समित जाणदस्सन पच्चृपद्टित ति । 
सो एवमाह ~ ग्रत्थि खो वो, निगण्ठा, पून्बे पापकम्म कत, त इमाय 
कटुकाय दुक्करकारिकाय निज्जीरेथः, यं पनेत्थ एतरहि कायेन सवृता 
वाचाय सवुता मनसा सवुता त ॒भ्रायति पापस्स कम्मस्स प्रकरण, 
इति पुराणान कम्मान तपसा व्यन्तिभावा, नवान कम्मान प्रकरणा, 
ग्रायति म्रनवस्सवो, म्रायति म्रनवस्सवा कस्मक्वयो, कम्मक्वया दुक्छ- 
क्यो, दुक्खक्खया वेदनाक्छयो, बवेदनाक्वया सन्ब दुक्व निञ्जिण्ण 
भविस्सती ति । त च पनग्हाकं रुच्चति चेव खमति च, तेन चम्ह 
ग्रतमना' ति । 


७ "एव वृत्ते, श्रह, महानाम, ते निगण्ठे एतदवोच - "कि 
पन तुम्हे, भ्रावृसो निगण्ठा, जानाथ ~ श्रहुवम्हे व मय पुञ्बे न नाहू- 
वम्हाः ति 





१ निगन्था-स्या०। २ तिप्पा-सीण०स्या० रो०। २३ वेदिर्थति~-सी० स्या०, 
रो०। ४ उन्महुका होय -स्या१ । ५ नाथपृत्तो- सी० रो०, नाटपूत्तो -म° । 
९ निज्जरेथ ~ सी ०, स्या० रो० । ७ -यन्तीभावा ~ सी०, स्या० । = चम्हा-सी० रो०। 


१४२९] बिम्बिसार बुद्धेषु को सुखविहारितयो १२६ 


नो हिद, ्रावुसोः । 

कि पन तुम्हे, भ्रावुसो निगण्ठा, जानाथ ~ भ्रकरम्हे व मय पुब्ब 
पापकम्म न नाकरम्हा' ति 

नो हिद, भ्रावृसो' । 

कि पन तुम्हे, भ्रावुसो निगण्ठा, जानाथ ~ एवरूप वा एवरूप 
वा पापकम्म भ्रकरम्हाः ति? 

नो हिद, प्रावृसो' । 

कि पन तुम्हे, ब्रावृसो निगण्ठा, जानाथ - एत्तक वा दुक्ख 
निज्जिण्ण, एत्तक वा दुक्खं निज्जीरेतन्ब, एत्तकस्हि वा दुक्खे निच्जिण्णे 
सब्ब दुक्ख निज्जिण्ण भविस्सती' ति 

नो हिद, भ्रातृसो' ¦ 

“किं पन तुम्हे, भ्रावृसो निगण्ठा, जानाथ ~ दिद्ुव धम्मे ग्रकु- 
सलान धम्मान पहान, कूसलान धम्मान उपसम्पद' ति ? 

नो हिद, म्रावुसो' । 

८ “इति किर तुम्हे, भ्रावृसो निगण्ठा, न जानाथ ्रहुवम्हं व 
मय पुब्ब न नाहुवम्हा ति, न जानाथ ~ श्रकरम्हे व मय पुन्बे पापकम्म 
न नाकरम्हा ति, न जानाथ - एवरूप वा एवरूप वा पापकम्म श्रकरम्हा 
ति, न जानाथ ~ एत्तक वा दुक्ड निज्जिण्ण, एत्तक वा दुक्ख निज्जीरे- 
तब्ब, एत्तकम्हि वा दुक्खं निज्जिण्णे सब्ब दुक्ख निज्जिण्ण भविस्सती 
ति, न जानाथ ~ दद्व धम्मे श्रकूसलान धम्मान पहान, कुसलान 
ध्मान उपसम्पद । एव सन्ते, भ्रावुसो निगण्ठा, ये लोके लुह 
लोहितपाणिनो कुरूरकम्मन्ता मनुस्सेयु पच्चाजाता ` ते निगण्ठेसु पन्ब- 
जन्ती' ति । 

न खो, भ्रावुसो गोतम, सुखेन सुख श्रधिगन्तन्ब, दुक्खेन खो 
सुखं श्रधिगन्तव्व, सुखेन, चावृसो गोतम, सुखं श्रधिगन्तञ्ब अ्रभविस्स, 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो सख श्रधिगच्छेय्य, राजा मागधो 
सेनियो बिम्बिसारो सुखविहारितरो भ्रायस्मता गोतमेना" ति । 

& श्रद्धायस्मन्तेहि निगण्ठहि सहसा श्रप्पटिसह्ा वाचा 

भासिता -न खो, श्रावुसो गोतम, सुखेन सुख श्रधिगन्तव्व, दुक्खेन 


१ लुद्धा ~ स्या° २ पच्छाजाता ~ स्या० 
म० नि०-~१७ 
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१३० मन्किमनिकायों [ १४२६ 


खो सुख श्रविगन्तब्ब, सुखेन चावुसो गोतम, सूख ग्रधि गन्तब्ब भ्रभ- 
विस्स, राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो सुख शअरधिगच्छेग्य, राजा 
मागधो सेनियो बिम्बिसारो युखविहारितरो भ्रायस्मता गोतमेना ति । 
श्रपि च ब्रह्मेव तत्थ पटिपुच्छितन्बो -को नु खौ श्रायस्मन्तान 
सुख विहारितरो राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भ्रायस्मा वा 
गोतमो ति ? 


प्रदढावुसो गोतम, भ्रम्हुहि सहसा भ्रप्पटिसह्वा वाचा भासिता 
न खो, भ्रावृसो गोतम, सूखेन सुख अधिगन्तब्ब, दुक्खेन खो सुख अरधि- 
गन्तब्ब , सुखेन चावृसो गोतम, सुख श्रधिगन्तव्ब श्रभविस्स, राजा 
मागधो सेनियो बिम्बिसारो सुख श्रधिगच्छेय्य, राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो सुखविहारितरो भ्रायस्मता गोतमेना ति । भ्रपि चं 
तिदरुतेत, इदानि पि मय भ्रायस्मन्त गोतम पृच्छाम-कोनुखो 
म्रायस्मन्तान सुखविहारितरो राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
म्रायस्मा वा गोतमो ति 


१० तेन हावुसो निगण्ठा, तुम्हे व तत्थ पटिपुच्छिस्सामि, 
यथा वो लमेय्य तथा न व्याकरेय्याथ । त किं मजञ्जथावुंसो निगण्ठा, 
पहोति राजा मागधो सेनियो बिग्बिसारो, श्रनिञ्जमानो कायेन, श्रभा- 
समानो वाच, सत्त रत्तिन्दिवानि एकन्तसुख पटिसवेदी विहरितृ" ति † 

नो हिद, भ्रावृसोः 


त किं मञ्ज्थावुसो निगण्ठा, पहोति राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो, श्रनिञ्जमानो कायेन, श्रभासमानो वाच, छ रत्तिन्दि- 
वानि पे० पञ्च रत्तिन्दिवाि चत्तारि रत्तिस्दिवानि तीणि 
रत्तिन्दिवानि दे रत्तिन्दिवानि एक रत्तिन्दिव एकन्तसुख पटि- 
सवेदी विहरत" ति † 

नो हिढ, भ्रावृसो । 


११ श्रह खो, भ्रावुसो निगण्ठा, पहोमि श्रनिञ्जमानो कायेन, 
प्रभासमानो वाच, एक रत्तिन्दिव एकन्तसुख परिसवेदी विहरित्‌ । 
ग्रह खो, श्रावृसो निगण्ठा, पहोमि श्रनिञ्जमानो कायेन, ग्रभासमानो 
वाच, द्वे रत्तिन्दिवानि तीणि रत्तिन्दिवानि चत्तारि रत्तिन्दिवानि 

पञ्च रत्तिन्दिवानि छ रत्तिन्दिवानि सत्त रत्तिन्दिवानि 


१८२१२ | बिभ्बिसार वृद्धेषु को सुखविहारितरो १३१ 
एकन्तसुखं पटिसवेदी विहरतु । त कि मञ्व्वथावुसो निगण्ठा, एव 
सन्ते को सुखविहारितरो राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो श्रह 
वापि 

एव सन्ते ग्रायस्मा व गोतमो सुख विहारितरो रञ्व्या माग- ॐ 
धेन सेनियेन बिम्बिमारेना' ति । 5 

१२ इदमवोच भगवा । म्रत्तमनो महानामो सक्को भगवतो 
भासित भ्रभिनन्दी ति । 











१ सुख निरति - स्या० | 
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९५ अयुमनरसुतच् 
8 १ पारितं पि दुन्बचो होति 


१ एव मे सूत । एकं समय श्रायस्मा महामोग्गल्लानो भग्गेसु 
विहरति मुसुमारगिरे ' भेसकठावने' मिगदाये । तत्र खो भ्रायस्मा महा- 
मोग्गल्लानो भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “श्रावुसो भिक्छवो'' ति । “म्रावुसो' 
ति खो ते भिक्ख्‌ म्रायस्मतो महामोग्गल्ल््तनस्स पच्चस्सोसु । शआ्रायस्मा 
महामोग्गल्लानो एतदवोच ~ 

२ “पवारंति चे पि, प्रावसो, भिक्खु - वदन्तु म भ्रायस्मन्तो, 
वचनीयोम्हि प्रायस्मन्तेही' ति, सो चं होति दुन्बचो, दोवचस्मक्रणेहि 
धम्मेहि समन्नागतो, अक्खमो भ्रप्पदविखणमग्गाही भ्रनुसासनि, रथ खो 
न सब्रह्म चे।री न चेव वत्तव्ब मञ्जन्ति, न च श्रनुसासितन्ब मञ्जन्ति, 
न च तस्मि पुगगले विस्सास श्रापज्जितनब्ब मञ्जन्ति । 

कतमे चावृसो, दोवचस्सकरणा धम्मा ' इधावृसो, भिक्खु 
पापिच्छो होति, पापिकान इच्छान वस गतो । यम्पावुसो, भिक्खु 
पापिच्छो होति, पापिकान इच्छान वस गतो - श्रय पि नम्मौो दोव- 
चंस्सकरणो । पून च पर, ्रावुसो, भिक्ु श्रत्तुक्कसको होति परवम्भी । 
यम्पावृसो, भिक्खु म्रत्तुक्कसको होति परवम्भी - श्रय पि धम्मो दोव- 
चस्सकरणौ । पुन वे पर ्रावुसो, भिक्खु कोधनो होति कोधाभिभूतो 
पे० कोधनो होति कोधहतु उपनाही कोधनो होति कोधहेतु मभि- 
सद्खी कोधनो होति काौधसामन्ता` वाच निच्छारेता चोदितो 
चोदकेन चोदक पटिप्फरति चोदितो चोदकेन चोदक श्रपसादेति 
चोदितो चोदकेन चोदकस्ष पच्चारोपेति चोदितो चोदकेन श्रञ्जे- 
नञ्च पटिचरति, बहिद्धा कथ श्रपनामेति, कोप -वं दोस चं श्रप्पच्चय 
च पातुकरोति चोदितो चोदकेन श्रपदाने न सम्पायत्ि मक्ली 
होति पठासी इस्सुकी होति मच्छरी सो होति मायावी 
थद्धो होति भ्रतिमानी पुन च पर, भ्रावृसो, भिक सन्दिद्विपरामासी 


१ सुसुमागगिरे-म० । र भेसकलावन -सी० । ३ कोधसामन्त-रो० स्या०। 
४ चुदितो-सी० स्या० रो०। ५ चोदकेन चोदकं ~ स्या० । 
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§ ३ श्रत्तना व शत्तान श्रनृमिनितब्ब 


४ “^तत्रावुसो, भिक्ुना प्रत्तना व ्रत्तान एव म्रनुमिनितव्ब ' , 
~ शयो रवाय पुग्गलो पापिच्छो, पापिकान इच्छान वस गतो, श्रय 
मे पुम्गलो श्रप्पियो श्रमनापो, प्रहु चेव खो पनस्स पापिच्डो पापिकान 
इच्छान वस गतो, ग्रहपास्स परेत श्रप्पियो प्रमनापो' ति । एव 
जानन्तेनाकृसो, भिक्खुना "न पापिच्छो भविस्सामि, न पापिकान इच्छान 
वस गतो' ति चित्त उप्पादेतव्ब । 

यो रवाय पुग्गलो भ्रत्तुक्कसको परवम्भी, श्रय मे पुग्गलो 
म्रप्पियो अ्रमनापो, श्रहु चेव खौ पनस्स ब्रत्तुक्कसको परवरभी, भ्रह्‌ 
पारस परेस श्रप्पियो श्रमनापो' ति ~ एव जानन्तेनावुस), भिक्सुना 
अअरनत्तुक्कसका। भविस्सामि श्रपरवम्भी' ति चित्तं उप्पादेतन्ब । 

यो रवाय पुग्गलो कोवनो कोधाभिभूतो पे० कोधनो कोध- 
हेत उपनाही कोधनो कोधहेतु भ्रभिसङ्खी कौधनो कोधसामन्ता 
वाच निच्छारेता चोदितो चोदकेन चोदक परिप्फरति चोदितो 
चोदकेन चोदक अ्रपस्ादेति चोदितो चोदकेन चोदकस्स पच्चारोपेति 
चोदितो चोदकेन श्रञ्जेनज्व्य पटिचरति, बहिदढा कथ अ्रपनामेति, 
कोप चं दोसर च भ्रप्पच्चय च पातुकरोति चोदितो चोदकेन श्रपदाने 
न सम्पायति मक्ली पठासी इस्सुकी मच्छरी सठो मायावी 
थद्धो श्रतिमानी पेऽ यो स्वाय पुग्गलो सन्दिद्टि-परामासी 
ग्राधानग्गाही दुप्पटिनिस्सग्गी, श्रय मे पुग्गलो श्रप्पियो श्रमनापो, श्रह 
चेव खो पनस्स सन्दिद्िपरामासी प्राधानग्गाही दृष्पटिनिस्सग्गी, श्रह 
पाम्स ॒परेस श्रप्पियो श्रमनापो' ति ~ एव जानन्तेनावृसो, भिक्सुना 
्रषन्दिद्िपरामासी भविस्सामि श्रनाघानम्गाही सुप्पटिनिस्सम्गी' ति 
चित्त उप्पादेतन्ब । 


§ ४ श्रत्तना ब श्रत्तान पच्चवेधिखितनब्ब 


५ (तत्रावुसो, भिक्छुना प्रत्तना व म्रत्तान एव पच्चवेक्खि- 
तम्ब - किन्नु सोम्हि पापिच्छो, पापिकान इच्छान वस्र गतो" ति ? 
सचे, भ्रावुसो, भिक्खू पच्चवेक्लमानो णन जानाति ~ पापिच्छो 





२ अनुमानिततन्ब -स्या०। ३ श्रह पस्स ~ सी०, स्या०, रो०। 
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खोम्हि, पापिकानं इच्छान वस गतो' ति, तेनावृसो, भिक्छुना तेस येव 
पापकान श्रकूसलान धम्मान पहानाय वायमिततब्ब । सचे पनावुसो, 
भिक्ु पच्चवेक्खमानो एव जानाति - न खोर्हि पापिच्छौ, न पापि- 
कान इच्छन वस गतो" ति तेनावुसो, भिक्खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन 
विहातब्ब ्रहोरत्तानुसिक्छिना कूसलेगु धम्मेसु । पून च पर, प्रावृसो, 
भिक्खृना प्रत्तना व प्रततान एव पच्चवेक्खितब्ब ~ किन खोम्हि म्रत्तुक्क- 
सको परवम्भी पे० कोधनो कोधाभिभूतो कोधनो कोधहेतु उपनाही 
कोधनो कोधहेतु श्रभिसद्धी कोधनो कोधसामन्ता वाच निच्छारेता 
चोदितो चोदकेन चोदक पटिप्फरामी ति चोदितो चोदकेन चोदक 
श्रपसादेमी ति चोदितो चोदकेन चोदकस्स पच्चारोपेमी ति चोदितो 
चोदकेन प्रञ्जेनञ्व्य पटिचरामि, बहिद्धा कथ श्रपनामेसि, कोप च 
दोस च भ्रप्पच्चय च पातुकरोमी ति चोदितो चोदकेन श्रपदाने 
सरपायामी ति मक्छी पटठासी इस्युकी मच्छरी सो मायावी 
थद्धो प्रतिमानी किन खोम्हि सन्दिद्टिपरामासी श्राधानग्गाही 
दृप्पटिनिस्सग्गी' ति ? सचे, भ्रावुसो, भिक्सु पच्चवेक्समानो एव 
जानाति-'सम्दिद्धिपराप्रासी खोम्हि प्राघानग्गाही दुप्पटिनिस्सम्गी' ति, 
तेनावृसो, भिक्खना तेस येव पापकन श्रकुसलान धम्मान पानाय 
वायमितनब्ब । सचे पनावृसो, भिक्खु पच्चवेखमानो एव जानाति- 
श्रसन्दिह्धिपरामासी लोम्हिः अ्रनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सगी' ति, 
तेनावृसो, भिक्खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातनब्ब, ब्रहोरत्तानु- 
सिक्खिना कुसलेयु धम्मेसु । 
§ ५ श्रादासे मृखनिमित्त पच्चवेक्समानो वं 
६ “सचे, श्रावुसो, भिक्लु पच्चवेक्लमानो सब्बेपिमे पापके 
प्रकुसले धम्मे भ्रप्पहीने प्रत्तनि समनुपस्सति, तेनावुसो, भिक्सुना सम्बेस 
येव दमेम पापकान ग्रकूसलान धम्मान पहानाय वायमितन्ब । सचे 
पनावुसो, भिक्लु पच्चवेक्स मानो सब्बे पिमे पापक ग्रकुसले धम्मे पहीने 
ग्र्तनि समनुपस्सति, तेनावृसो, भिक्लुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहा- 
तन्व, श्रहोरत्तानुसिक्खिना कुसलेसु धम्मेसु । सय्यथापि, भ्रावुसो, इत्थी 
वा पूरिसो वा, दहरो युवा मण्डनजातिको › भ्रादासं वा परिसुद्धे परि- 
थोदाते, श्रच्छ वा उदकपत्ते, सक ॒मुखनिमित्त पच्चवेक्छमानो, सचे 


१ मण्डनकजातिको - सी० स्या० रो०1 २ उदपत्ते ~ सी०, रो० । 
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तत्थ पस्सति रज वा भ्रद्खण वा, तस्सेव रजस्स वा श्रद्खणस्सं वा 
पहानाय वायमति, नो चे तत्थ पस्सति रज वा श्रद्धण वा तेनेव भ्रत्त- 
मनो हीति ~ लाभा वत मे, परिसुद्ध वत मे' ति । एवमेव खौ, भ्रावृसो, 
सचे भिक्खु पच्चवेक्मानो सब्बे पिमे पापके श्रकुसले धम्मे भ्रप्पहीनं 
ग्रत्तनि समनुपस्सति, तेनावृसो, भिक्ुना सब्बेस येव इमेस पापकान 
ग्रकुसलान धम्मान पहानाय वायमितन्ब । सचे पनावृसो, भिक्खु 
पच्चवेक्यमानो सब्बे पिमे पापके भ्रकुसले धम्मे पहीने ग्रत्तनि समनु- 
पस्सति, तेनावृसो, भिक्खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातन्ब, प्रहो- 
रत्तानुसिक्खि गा कुसलेसु वम्मेस्‌ ति । 

७ इदमवोचायस्मा महामोग्गल्लानो । प्रत्तमना ते भिक््‌ 
प्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स भासित श्रभिनन्दु ति। 








१६ चेतोखिलसुत्त' 
8 १ को वुद्धि नापन्जिस्सति 


१ एव मे सूत । एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति जत- 
वने भ्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ प्रामन्तेसि - 
(भिक्लवो' ति । "भवन्ते ति - ते भिन्तख्‌ भगवतो पच्चस्सोस्‌ । 
भगवा एतदवोच - “यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुनो पञ्च चेतोखिला 
ग्रप्पहीना, पञ्च चेतसो विनिबन्धा- ग्रसमुच्छित्ता, सो वतिमस्मि 
वम्मविनये बद्ध विरून्ि वेपुत्ल भ्रापञ्जिस्सती ति -नेत ठान 
विज्जति । 

२ “कतमास्स पञ्च चेतोखिला ब्रप्पहीना होग्ति † इध, 
भिक्खवे, भिक्ु सत्थरि कद्ूति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसी- 
दति । यो सो, भिक्खवे, भिक्ख॒ सत्थरि कद्भति विचिकिच्छति नाधि- 
मुच्चति न सम्पसीदति तस्स चित्त न नपति भ्रातप्पाय श्रनुयौगाय 
सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्त न नमति भ्रातप्पाय श्रनुयोगाय 
सातच्चाय पधानाय, एवमस्साय पठमो चेतोखिलो श्रप्पहीनो होति । 
पून च पर, भिक्ववे, भिक्खु धम्मे कद्कति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति 
न सम्पसीदति पे० एवमस्साय दृतियो चेतोखिलो भ्रप्पहीनो होति । 
पुन च पर, भिक्छवे, भिक्खु सद्धं क्ति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति 
न सम्पसीदति पे० एवमस्साय ततियो चेतोखिलो श्रष्पहीनो होति । 
पुन च पर, भिक्छवे, मिक्खु सिक्खाय कद्धति विचिकिच्छति नाधि- 
मुच्चति न सम्पसीदति पेऽ एवमस्साय चतुत्थो चैतोसिलो श्रप्प- 
हीनो होति । पुन च पर, भिक्लवे, भिक्खु सतब्रह्मयचारीसु कुपितो होति 
ग्रनत्तमनो श्राहतचित्तो खिलजातो एवमस्साय पञ्चमो चेतोखिलो 
मरष्पहीनो होति । इमास्स पञ्च चोतोखिला श्रप्पहीना होन्ति । 

३ “कतमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा भ्रसमुच्छिन्ना होन्ति? 
इध, भिक्खवे, भिक्खु कामे श्रभीतरागो होति अ्रविगतच्छन्दो श्रविगत- 
पमो भविगतपिपासो भ्रविगतपरिक्ाहो श्रविगततण्हो। यो सो, भिक्खवे, 








१ चेतोखील -स्या० । २ विनिबद्धा-सीऽ) ३ वृहि -स्या०१ ४ केत 
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भिक्खु कामे ग्रवीतरागो पे० एवमस्साय पठमो चेतसो विनिबन्धो 
प्रसमूच्छिन्नो होति । पुग च पर, भिक्खवे, भिक्खु काये श्रवीतरागो 
होनि पे० एवमस्साय दुतियो चेतसौ विनिबन्धो म्रसमच्छिन्नो 

८0 होति । पून च पर, भिक्खवे, भिक्खु सूपे प्रवीतरागो होति पे 
5 एवमस्साय ततियो चेतसो विभिबन्धो भ्रसमुच्डि्लो होति । पून च 
पर, भिक्खवे, भिक्खु यावदत्थ उदरापदेहुक भुज्जित्वा सेय्यसुख पस्स- 
सुख मिदढमुख अ्रनयुत्तो विहरति । यो सो, भिक्छवे, भिक्खु यावदत्थ 
उदरावदेहक भृल्जित्वा पे० एवमस्माय चतुत्थो चेतसो विनि- 
बन्धो श्रसमच्छि्नो होति । पून च पर, भिक्खवे, भिक्खु श्रञ्जतर 
10 देवनिकाय पणिधाय ब्रह्मचरिय चरति - 'इमिनाह सीलेन वा वतेन 
वा तपेन वा ब्रह्यचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवञ्जतसे वा" ति। 
यो सो, भिक्खवे, भिक्खु ्रञ्जतर देवनिकाय पणिधाय ब्रह्मचरिय 
8 147 चरति: - 'इमिनाह सीलेन वा पेऽ एवमस्साय पञ्चमो चेतसो 
विनिबन्धो भ्रसमुच्छिन्नो होति । इमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा 

15 ग्रसमुच्छिन्ना होन्ति । 

“यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुनो इमे पञ्च चेतोखिला भ्रप्प- 
हीना, दमे पञ्च चेतसो विनिबन्धा श्रसमुच्छिन्ना, सो वतिमस्मि धम्म- 
विनये वृद्धि विरूब्हि वेपुल्ल श्रापञ्जिस्सती ति नेत ठानं विज्जति । 


§ २ को वुद्धि भ्रापज्जिस्सतिं 


४ “यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुनो पञ्च चेतोसिला 
पहीना, पञ्च चेतसो विनिबन्धा युसमुच्छिन्ा सो वतिमम्मि धम्म- 
विनये वुद्धि विरूष्ि वेपुल्ल श्रापञ्जिस्सती ति ~ ठानमेत विज्जति । 

कतमास्स पञ्च चेतोखिला पहीना होत्ति ? इध्‌, भिक्ष्खवे, 
भिक्वु सत्थरि न कद्भूुति, न विचिकिच्छति, भ्रधिमुच्चति सम्पसीदति। 
यो सौ, भिक्लवे, सिक्खु सत्थरि न क्ति न विचिकिच्छति ्रधि- 
मुच्चति सम्पसीदति, तस्स चित्त नमति भ्रातप्पाय प्रनूयोगाय सात- 
च्चाय पधानाय । यस्स चित्त नमति प्रातप्पाय श्रनुयोगाय सातच्चाय 
पधानाय, एवमस्साय पठमो चेतोखिलो पीनो होति । पून च पर 
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भिक्खवे, भिक्ू धम्मे न कद्भुति न विचिकिच्ठनि ग्रधिमच्चति सम्प- 
सीदति पे० एवमस्साय दुतियो चतोखिलो पहीनो होति ! पुन च 
पर, भिक्लेवे, भिक्खु सद्धं न कद्ुसि न विचिकिच्छति श्रधिमुच्चति 
सम्पसीदति पे० एवेमस्साय ततियो चेतोखिलो पीनो होति । पून 
च पर, भिक्छवे, भिक्खु सिक्वाय न तदति न॒ विचिकिच्छति अ्रधि- 
मुच्चति सम्पसीदति पे० एवमस्साय चतुत्थो चेतोखिलो पीनो 
होति । पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु सत्रह्मचारीयु न कुपितो होति, न 
प्रनत्तमनो भ्रनाहतचित्तो श्रखिलजातो । यो सो, भिक्खवे, भिक्छु 
सब्रह्मचारीसु न कुपितो होति न प्रनत्तमनो प्रनाहतचित्तो भ्रखिलजातो, 
तस्स चित नमति भ्रातप्पाय श्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्त 
नमति प्रातप्पाय श्नुयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्साय पञ्चमो 
चेतोखिलो पहीनो होति ! इमास्स पञ्च चेतोखिला पीना दहन्ति । 

५ “कतमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा सुसमुच्छित्ता होन्ति? 
इध, भिक्लवे, भिक्खु कामे वीतरागो होति विगतच्छदो विगतपेमो 
विगतपिपासो विगतपरिकाहो विगततण्ो । यो सो, भिक्खवे, भिक्खु 
कामे वीतरागो होति विगतच्छन्दौ विगतपमो विगतपिपासो विगत- 
परिक्ाहो विगततण्हो, तस्स चित्त नमति श्रातप्पाय ्रनुयोगाय सात- 
च्चाय पधानाय 1 यस्स चित्त नमति अ्ातप्पाथ श्रनुयोगाय सातच्चाय 
पानाय, एवमस्साय पठमो चेतसो विनिबन्धो सुसमुच्छिन्नो होति । 


““पुन च पर, भिक्वे, भिक्खु काये वीतरागो होति पे० 
रूपे वीतरागो होति पे न यावदत्थं उदरावदेहक भच्म्जित्वा सेय्य- 
सूख पस्ससुख मिद्धमुख अ्नुय॒त्ता विहरति, यो सो, भिक्छवे, भिक्छु न 
यावदत्थ उदरावदेहुक भुल्जत्वा सेय्सुख पस्ससुख मिद्धसुख श्नन॒युत्ती 
विहरति, तस्स चित्तं नमति घ्नातप्पाय श्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय । 
यस्सं चित्त नमति भ्रातप्पाय श्रनयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्साय 
चतुत्थो चंतसो विनिबन्धो सुसमुच्छिन्नो होति । पून च परः, भिक्खवे, 
भिक्खु न भ्रञ्जातर देवनिकाय पणिधाय ब्रह्मचरिय चरति ~ !इमि- 
नाह सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि 
देवञ्च्तरो वा' ति। यो सो, भिक्लवे, भिक्खु न श्रञ्जतर देवनिकाय 
पणिधाय ब्रह्मचरिय चरति -इमिनाह सीलेन वा वतेन वा तपेन वा 
ब्रह्माचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवञ्ब्यतरो वा' ति, तस्स चित्त 
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नमति श्रातप्पाय श्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्त नमति 
भ्रातप्पाय भ्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्साय पञ्चमो चेतसो 
विनिबन्धो सुसमुच्छिन्नो होति । इमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा 
सुसमच्छिन्ना होन्ति 

“यस्स कस्सचि, भिक्ववे, भिक्खुनो इमे पञ्च चेतोखिला पहीना, 
इमे पञ्च चेतसो विनिब धा सुसमृच्छिन्ना मो वत्िमस्मि धम्म- 
विनये बुरद्रि विरूष्ि वेपुल्ल श्रापज्जिस्सती'' ति - ठानमेत विज्जति । 

§ २ उस्सोष्िपन्नरसद्धसमन्नगतो भिक्स 


९ सो छन्दसमाधिपध्नसद्कारसमन्नात उदिपाद भावेति, 
विरियसमाधिपधानसदह्भारसमन्नागत ` इद्धिपाद भवेति, चित्तसमाधि- 
पधानसद्भारसमन्नागत इद्धिपाद भावेति, बीमसासमाधिपधानसह्खार- 
समन्नागत इद्धिपाद भावेति, उस्सोन्ि येव पञ््चमी। सखीोसो, 
भिक्वे, एव उस्सोष्िपन्नरसद्खसमन्नागतो भिक्ु भन्बो श्रभि- 
निन्बिदाय, भन्बो सम्बोधाय, भव्वो म्रनुत्तरस्स योगक्खेमस्स ग्रधि- 
गमाय । सेय्यथापि, भिक्खवे, कूक्कुटिया श्रण्डानि श्रद्वा दस वा 
ढादस वा, तानस्यु कुक्कूटिया सम्मा श्रधिसयितानि सम्मा परिसेदितानि 
सम्मा परिभावितानि । किञ्चापि तस्सा कूक्कृटिया न एव इच्छा 
उप्पज्जेय्य ~ श्रयो वतिम कुक्कु टपोतका पादनखसिखाय वा मुखतुण्ड- 
केन वा श्रण्डकोस परदालेत्वा सोत्थिना प्रभिनिन्भिज्जेय्यु' ति । श्रथ 
खो भञ्बा वं तें कुक्कुटपोतका पादनखसिखाय वा मुखतुण्डकेन वा 
प्रण्डकोस पदालेत्वा सोत्थिना भ्रभिगिन्भिज्जितु। एवमेव खो, भिक्लवे, 
एव उस्सोन््पित्न रसद्धसमन्नागती भिक्खु भव्नो श्रभिनिल्बिदाय, भव्बो 
सम्बोधाय, भन्बो म्रनृत्तरस्स योगक्खेमस्स भ्रधिगमाया'" ति । 

७ इदमवोच भगवा । ग्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति । 








१ कवीरिय ० ~म०। 


१७ वनपल्यसुत्त 
$ १ तम्हा वनपत्था पक्कमितन्ब 


? एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स अ्ररामे। तवर खो भगवा भिक्छ्‌ श्रामन्तेसि - 
भिक्खवो” ति । “भदन्ते'" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । 
भगवा एतदवोच - “वनपत्थपरिथाय वो, भिक्वे, देसेस्सामि?, त 
सुणाथ, साधुक मनसिकगेध , भासिस्सामी'" ति । “एव, भन्ते ति खो 
ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 

२ “इध, भिक्खवे, भिक्खु भ्रञ्जतर वनपत्थ उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त वनपत्थ उपनिस्साय विहरतो अ्रनुपद्टिता चेव सति 
न उपट्टाति, भ्रसमाहित च चित्तं न समाधियति, श्रपरिक्छीणा चं 
ग्रासवा नं परिक्लय गच्छन्ति, श्रननुप्पत्त च श्रनृत्तर योगक्लेम नानु- 
पापुणाति। ये च खो इमे पन्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतन्बा - 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा- ते कसिरेन 
समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्वे, भिक्सुना इति पटिसज्चिक्खितब्ब - 
श्रह्‌ खो इम वनपत्थ उपनिस्साय विहरामि, तस्स मे इम वनपत्थ 
उपनिस्साय विहरतो श्ननपद्िता चेव सति न उपद्वाति, भ्रसमाहित च 
चित्त न समाधियति, श्रपरिक्डीणा च श्रासवान परिक्वय गच्छन्ति, 
ग्रननुप्पत्त च श्रनुत्तर योगक्खेम नानुपापुणामि। यं चखा इमे पव्ब- 
जितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतन्वा - चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लारा - तें कसिरेन समुदागच्छन्ती' ति । 
तेन, भिक्खवे, भिक्खना रत्तिभाग वा दिवसभाग वा तम्हा वनपत्था 
पक्कमितञ्ब, न वत्थब्ब । 


8 २ सद्धा पि तम्हा बनपत्था पक्कमितव्ब 
३ "द्ध पन, भिक्वे, भिक्खु म्रञ्व्यतर वनपत्थ उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त वनपत्थ उपनिस्साय विह्ूरतो भ्रनुपट्विता चेव सति 
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न उपद्राति, ्रसमाहित च चित्त न समाधियति, ग्रपरिक्खीणा च 
प्रसवा न परिक्खय गच्छन्ति, म्रननुप्पत्त च श्रनुत्तर योगत्लेम नानु- 
पापुणाति । यं च खो इमे पन्बजितेन जीवितपरिक्खाया समुदानेतब्बा - 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिला7प्पचवयभेसज्जपरिक्वारा - ते भ्रप्पकसि- 
रेन समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्खवे, भिक्सुना इति पटिसञ्विकिखि- 
तब्ब ~ श्रह खो इम वनपन्थ उपनिस्साय विहरामि । तस्समें इम 
वनपत्थ उपपिस्साय विहरतो श्रनुपद्टिता चेव सति न उपदाति पे° 

ते श्रप्पकसिरेन समुदागच्छन्ति । नखो पनाह चीवरहेतु म्रगारस्मा 
प्रनगारिय पञ्बजितो न पिण्डपातहेतु पे न सेनासनहेतु पे° 
न गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु श्रगारस्मा श्रनगारिय पब्बलितो । 
प्रथ च पन मे इम वनपत्थ उपनिस्साय विहरतो अ्रनुपद्विता चेव सति 
न उपद्राति, श्रसमाहित च चित्त न समाधियति, म्रपरिक्वीणा च भ्रास्वा 
न परिक्वय गच्यृन्ति, भ्रननुप्पत्त च भ्रन॒त्तर योगक्खेम नानुपापुणामीः 
ति । तेन, भिक्लवे, भिक्लुना सद्धा पि तम्हा वनपत्था पक्कमितन्ब, 
न वत्थञ्न ¦ 


§ ३ सद्खा पि र्तस्मि वनपत्थे वत्थश्ब 

“इध पन, भिक्वे, भिक्लु म्रञ्यतंर वनपत्थ उप- 
निस्साय विहरति । तस्स त वनपत्थ उपनिस्साय विहूरणो भ्रनुपद्टिता 
चेव सति उपद्राति, श्रसमाहित च चित्त समाधियति, श्रपरिक्छीणा च 
आसवा परिक्खय गच्छन्ति, प्रननुप्पत्त च अनुत्तर योगक्खेम अ्रनुपापु- 
णाति । ये च खो इमे पन्बजितेन जीवितपरिक्लारा समुदानेतव्बा - 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लारा ~ तें कसिरेन 
समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्लवे, भिक्खुना इति पटिसनल्नचिक्खितव्न - 
“प्रह खो इम वनपत्थ उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इम वनपत्थ 
उपनिस्साय विहरतो ्ननुपद्टिता चेव सति उपट्वाति पे ते कसिरेन 
समुदागच्छंन्ति । न लो पनाह चीवरहेतु ्रगारस्मा श्रनगारिय प्ब- 
जितो, त पिण्डपातहेतु पे० न सेनासनहेतु पे न गिलानप्प- 
च्चयभेसज्जपरिक्छारहेतु अ्रगारस्मा श्रनगारिय पञ्बजितो । श्रथ च पन 
मे इम वनपत्थ उपनिस्साय विहग्तो श्रनुपद्विता चेव सति उपदट्वाति, 
ग्रस्माहित च चित्त समाधियति, श्रपरिक्वीणा चं श्रासवा परिक्छथ 


१७५६] गासतिगमादिं उपनिस्याय विहरतो १४३ 


गच्छन्ति, भ्रननुप्पत्त च भ्रनुत्तर योगक्खेम ग्रनुपापुणामी' ति। तेन, 
भिक्लवे, भिक्खुना सद्धा पि तस्मि वनपत्थे वत्थव्ब, न पक्कमितव्ब । 


§ ४ यावजीवं पिर्तास्मि वनपत्थे वत्थव्ब 


५ “इध पन, भिक्ववे, भिक्खु श्रञ्जतर वनपत्थ उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त वनपत्थ उपनिस्साय विहरतो श्रनुपद्िता चेव सति 
उपदाति, भ्रसमाहित च चित्त समाधियति, श्रपरिक्वीणा च श्रासवा 
परिक्छय गच्छन्ति, श्रननुप्पत्तं च श्रनुत्तर योगक्खेम्‌ श्रनुपापुणाति । 
ये च खो इमे प्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतब्बा ~ चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खवारा - ते श्रप्पकसिरेन 
समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्खवे, भिक्सुना इति पटिसञ्चिक्खितञ्व 
~= रह्‌ खो इम वनपत्थ उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इम वनपत्थ 
उपनिस्साय विहरतो श्रनुपद्िता चेव सति उपदाति पे० ते भ्रप्प- 
कसिरेन समुदागच्छन्ती' ति । तेन, भिक्खवे, भिक्खुना यावजीव पि 
तस्मि वनपत्थे वत्थञ्ब, न पक्कमितन्ब । 


8 ५ गामनिगमादि उपनिस्साय विहरतो 


६ “इध, भिक्ववे, भिक्खु श्रञ्जतर गाम उपनिस्साय विह्‌- 
रत्ति पे० श्रञ्व्यतर निगम उपनिस्साय विहरति पे० श्रञ्ज्- 
तर नगर उपनिस्साय विहरति पे० म्रञ्वतर जनपद उपनिस्साय 
विहरति पे० श्नञ्जतर पुग्गल उपनिस्साय विहरति । तस्सत 
पुरगल' उपनिस्साय विहरतो श्रनुपद्रिता चेव सति न उपदराति, असमा- 
हित च चित्त न समाधियत्ि, अ्रपरिक्खीणा च भ्रासवा नं परिक्खय 
गच्छन्ति, श्रननुप्पत्त च॑ श्रनुत्तर योगक्ेम नानुपापुणाति । ये च खो इमे 

पन्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतन्बा ~ चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारा ~ ते कसिरेन समुदागच्छन्ति । तेन, 
भिक्खवे, भिक्खुना इति पटिसञ्चिक्खितव्ब ~ रह्‌ सो इम ॒पुग्गल 
उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इम पुग्गल उपनिस्साय विहरतो 
ग्रनुपटिता चेव सति न उपटाति पे० ते कसिरेन समुदागच्छन्तीः 
ति । तेन, भिक्खवे, भिक्खुना रत्तिभाग वा दिवसभाग वा सो पग्गलो 
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प्रनापुच्छा पक्कमितम्ब , नानुबन्धितब्बो । 
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७ “इव पन, भिक्छवे, भिक्त म्रञ्जतर पुग्गल उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त पुम्गल उपनिस्साय विहरतो भ्रनुपट्िता चैव सति 
न उपट्ाति, अ्रसमाहित च चित्त न समाधियति, श्रपरिक्खीणा च 
ग्रासवा न परिक्खय गच्छन्ति, प्रननुप्पत्त च श्रनुत्तर योगक्खेम नान्‌- 
पापुणाति । ये च खो इमे पन्बजितेन जीवितपरिक्छारा समुदानेतव्बा 
- चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेमज्जपरिक्वारा - तं भ्रप्प- 
कसिरेन समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्खवे, भिक्ख॒ना इति पटिसञ्चिक्खि- 
तन्ब ~ ग्रह खो इम पृग्गल उपनिस्साय विहरामि । तस्म मे इम 
पुर्गन उपनिस्साय विहरतो म्रनुपद्िता चेव सति न उपद्राति प° 
तं भ्रप्पकसिरेन समुदागच्छन्ति । नखो पनाह चीवरहतु भ्रगारस्मा 
ग्र॑नगारिथ पञ्बजितो, न पिण्डपातहेतु पे० न सेनासनहेतु प° 
न भिलानप्पच्चयभेसजञ्जपरिक्खारहेतु श्रगारस्मा अ्रनगारिय पन्बजितो । 
ग्रथ च पन मे इम पुग्गल उपनिस्साय विहरतो भ्रनपद्टिता चैव सत्तिन 
उपद्राति, मरसंमाहित च चित्त न समाधियति, अपरिक्ीणा च भ्रासवा 
त परिक्वंय गच्छन्ति, श्रननुप्पत्त च श्रनुत्तर योगक्लेम नानुपापुणामी 
ति । तेन, भिक्लवे, भिक्ुना स्ह्भापि सो पुम्गलो भ्रापुच्छाः 
पक्कमितन्व, नानुबन्धितन्बो । 

८ “इध पन, भिक्खवे, भिक्खु श्रञ्जतर पुग्गल उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त पुग्गल उपनिस्साय विहरतो श्रनुपद्विता चेव सति 
उपट्वाति, भ्रसमाहित च चित्त समाधियति, अ्रपरिक्खीणा च म्रासवा 
परिक्खछय गच्छन्ति, अननुप्पत्त च श्रनृत्तर योगक्खेम म्रनुपापुणाति । 
ये च खो इमे पन्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतन्बा ~ चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयमेसञ्जपरिक्खारा ~ ते कसिरेन समुदा- 
गच्छन्ति । तेन, भिक्खवे, भिक्खुना इति परटिसञ्चिक्खितब्ब --्रह्‌ 
खो इम पुग्गल उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इस पुग्गल उपनिस्ताय 
विहरतो श्रनुपट्िता चेव मति उपद्वाति पे० ते कसिरेन समुदा- 
गच्छन्ति । न खो पनाह वीवरहेतु ग्रगारस्मा म्रनगारिय पन्बजितो, न 
पिण्डपातहेतु पेऽ न सेनासनहेतु पे० न गिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारहेतु भ्रगारस्मा अ्ननगारिय पञ्बलितो । अथ च॑ पनम इम 


१ पक्कमितन्बो -स्या० रो०। २ श्रनापुच्छा -स्या० रो०। 


१७५१० | गासनिगसादि उपनिस्साय विहरतो १४५ 


पुग्गल उपनिस्साय विहरतो श्ननुपट्िता चेव सति उपद्राति, भ्रसमाहित 
च चित्त समाधियति, भ्रपरिक्लीणा चं म्रासवा परिक्छय गच्छन्ति, 
भ्रननुप्पत्त च श्रनृत्तर योगक्खेम श्रनुपापुणामी' ति । तेन भिक्वें 
भिक्सुना सह्खा पि सो पुश्गलो श्रनुबन्धितब्बो, न पक्कमितब्ब । 

९ “इध पन, भिक्खवे, भिक्खं श्रञ्जतर पुम्गल उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त पुल उपनिस्साय विहरतो श्रनुपद्विता चेव सति 
उपदाति, श्रसमाहित चं वित्त समाधियति, ग्रपरिक्खीणा चं श्रासवा 
परिक्वय गच्छन्ति, श्रननुप्पत्त च भ्रनुत्तर योगक्खेम श्रनुपापुणाति । ये 
च खो इमे पठ्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतनव्बा ~ चीवरपिण्ड- 
पातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा - ते श्रप्पकसिरन समदा- 
गच्छन्ति । तेन, भिक्खवे, भिक्खुना इति पटिसञ्चिविखितब्ब ~ ग्रह्‌ 
खो इम पुर्गले उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इम पुग्गल उपनिस्साय 
विहरतो श्रनुपद्विता चेव सति उपद्राति प° तें भ्रपपकसिरेन समुदा- 
गच्छन्ती' ति । तेन, भिक्खवे, भिक्लुना यावजीव पि सो पुग्गलो अ्रनू- 
बन्धितव्बो, न पक्कमितन्व, श्रपि पनुज्जमानेन पी" ति । 

१० इदमवोच भगवा । श्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
म्रभिनन्दु ति। 
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१८ मधुपिण्डिकसुतत 
§ १ वण्डपाणिपञ्हूविसज्जना 
१ एव मे सुत । एक समय भगवा सक्केसु विहरति कपिल- 
वत्थुस्मि निग्रोधारामे । श्रथ खो भगवा पुन्बण्हसमय निवासेत्व। पत्त- 
चीवरमादाय कपिलवत्थु पिण्डाय पापिसि । कपिलवत्थुस्मि पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तौ येन महावन तेनुपसङ्धमि दिवा- 
5 विहाराय । महावनं म्रञ््ोगाहेत्वा बेर्लुवलद्विकाय मूले दिवाविहार 
निसीदि । दण्डपाणि पि खो सक्को जद्धाविहार मनुचद्धममानो भ्रनु- 
विचरमानो येन महावन तेनुपसङ्धमि । महावन प्रञ््ोगाहेत्वा येन 
बेलुवलद्टिका येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा भगवता सदधि 
सम्मोदि। सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा दण्डमोलृब्भ एकमन्त 
10 श्रदासि । एकमन्त सिति खो दण्डपाणि सक्को भगवन्त एनदवोच - 
-किवादी समणो किमक्छायी'' ति? 
यथावादी खो, आवृसो, सदेवके लोके समारके सब्रह्मके 
सस्समणत्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय न केनचि लोके विग्गण्ह्‌ 
तिटुति, यथा च पन कामेहि विसयुत्त विहरन्त. त ब्राह्मण म्रकथ इथि 
15 चछिन्नकुक्कुच्च भवाभवे वीततण्ड सञ्व्या नानुसेन्ति - एववादी सो ब्रह, 
श्रवसो, एवमक्खायी"' ति । 
एव वृत्ते, दण्डपाणि सक्को सीम श्रोकम्पत्वा जिनब्ह्‌ मिल्ला- 
ठेत्वा तिविसाख नलारिक नलाटे वुद्रापेत्वा दण्डमोलुष्भ ` पक्कामि । 
२ श्रथ खो भगवा सायस्हसमय पटिसल्लाना वृद्धितो येन 
2 निश्रोधारामो तेनुपसङ्खमि, उपसङ्खमित्वा पञ्ञत्ते भ्रासने निंसीदि । 
निस्तज्ज खो भगवा भिक्च भ्रामन्तेसि - इधाह, भिक्खवे, पुब्बण्हसमय 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय कपिलवत्थ्‌ पिण्डाय पाविसि । कपिल- 
वत्थुस्मि पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो येन महावन 
तेनुपसङ्खमि दिवाविहायाय । महावन श्रज्ोगाहेत्वा बेलुवलद्विकाय मूले 
25 दिवाविहार निसीदि । दण्डपाणि पि खो, भिक्लवे, सक्को जद्भाविहार 





१ ग्रज्कषोगहेला ~ सी° श्रज्ज्लोगाहित्वा -रो° । २ दण्डमालुभरातिपि फले - 
भ्रदुकथा । 


१८२४ | भगवतो सद्त्ृ्टेसो १४७ 


मरनुचद्धुममानो अ्ननुविचरमानो येन महावन तेनुपसङ्कमि । महावन 
म्रज्ज्ञोगाहेत्वा येन बेलुवलद्िका येनाह ैनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा 
मया सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीयः वीतिसारेत्वा 
दण्डमोलुन्भ एकमन्त ग्रहासि । एकमन्त चिलि खो, भिक्खवे, दण्डपाणि 
सक्को म एतदवो - किवादी समणो किमक्खायी' ति ? एव वृत्ते, 
प्रहु, भिक्खवे, दण्डपाणि मक्क ॒एतदवोच - यथावादी खो, श्रावृसो, 
प० एववादी खो ब्रह, मरावुसो, एवमक्खायी ति । एव वृत्ते पे 
दण्डमोलुन्भ पक्कामी ति । 


§ २ भगवतो सद्धततृहेसो 


३ एव वृत्ते, श्रञ्ज्यतरो भिवतुं भगवन्त एतदवोचं ~ “किवादी 
पन, भन्ते, भगवा सदेवके लोके समारके सत्रह्यके सस्ससणब्राह्यणिया 
पजाय सदेवमनुध्साय न केनचि लोके विग्गय्ह तिद्ति ” कथ च पन, 
भन्ते, भगवन्त कामेहि विसयुत्त विहरन्त त ब्राह्मण म्कथङ्कथि छिन्न- 
कवक च्च भवाभवे वीततण्ह सञ्व्या नानुसेन्ती"" ति ? 


““यतोनिदान, भिक्खु, पुरिस पपञ्चसच्ननासद्खा समृदाचरन्ति, 
एत्थ चं नत्थि श्रभिनन्दितब्ब ग्रभिवदितन्ब ग्रज्सोसितब्ब, एसेवन्तो 
रागानुसथान, एसेवन्तो पटिघानुसयान, एसेवन्तो दद्वानुसयान, एसे- 
वन्तो विचिकिच्छानुसयान, एसे वन्तो मानानुसयान, एसेवन्तो भवरागा- 
नसथान, एसेवन्तो प्रविज्जानु सयान, एसेवन्तो दण्डादान-सत्थादान-कलह- 
विग्गहु-विवाद-तुवतुव-पसुञ्ज्य-मुसावादान । एत्थेते पापका श्रकुसषला 
धम्मा ग्रपरिसेसा निरज्छन्ती'" ति । 

इदमवोच भगवा । इद वत्वान मुगतो उद्रायासना विहार 
पाविसिं । 

४ श्रथ खो तेस भिक्खून भ्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि 
~ “इद सखो नो, म्रावृसो, भगवा सद्धित्तेन उदेस उद्दिरित्वा, वित्थारेन 
गरत्थ श्रविभजित्वा, उद्रायासना विहार पवि - यतोनिदान, भिक्स, 
पुरिस पपञ्चसञ्जासदह्भा समृदाचरन्ति, एत्थ चं नत्थि ग्रभिनन्दितन्ब 
प्रभिवदितब्ब अज्छोसितन्ब, एसेवन्तो रागानुसयान पे० एलत्थेते 


१ मम -सी०, स्या रोऽ)! २ साराणीय -सी० स्या० रो०। 
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पापका श्रकुसला धम्मा श्रपरिसेसा निरज््न्ती' ति। कोनुखो इमस्स 
भगवता सर्कित्तेन उदहेसस्स उदिदुस्स, वित्थारेन भ्रत्थ श्रविभत्तस्स, 
वित्थारेन भ्रत्य विभजेय्या' ति ? श्रथ खो तेस भिक्छून एतदहौसि - 
(“श्रय सो प्रायस्मा महाकच्चानो सत्थु चेव सवण्णितो सम्भावितो च 
विञ्ज्‌न सब्रह्मचारीन । पटोति चायस्मा महाकच्चानो इमस्स भग- 
वता सद्भित्तेन उदहेसस्स उदिद्स्स वित्थारेनं भ्रत्य श्रविभत्तस्स वित्थागेन 
म्रत्थ विभ जित्‌ । यन्नून मय येनायस्मा महाकच्चाना तेनुपसद्खमेय्याम, 
उपस ङ्कमित्वा भ्रायस्मन्त महाकच्चान एतमत्थ पटिपृच्छे्यामाः' ति । 

५ श्रथ खो ते भिक्खू येनायस्मा महाकच्चानो तनुपस द्मिसु, 
उपसङ्कमित्वा प्रायरमभता महाकच्चानेन सद्धि सम्मोदिसु । सम्मोदनीय 
कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त नसिच्ना खो 
ते भिकव्‌ प्रायस्मन्त महाकच्चान एतदवोचु ~ “इद खो नो, भ्रावृसो 
कच्चान, भगवा सद्भत्तेन उदेस उद्दिसित्वा वित्थारेन प्रत्य श्रवि- 
भजित्वा उद्रायासना विहार पवि ~ यतोनिदान पे० एत्थेते 
पापका अ्रुसला धम्मा भ्रपरिसेसा निस्ज्क्षन्ती' ति । तेस नो, प्रावृसो 
कच्चान, प्रम्हाक्र अ्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि -इद खो नो, 
म्रावुसो, भगवा सद्धत्तेन उहेस उिसित्वा पे० कोनु खो इमस्स 
भगवता सद्भत्तेन उहैसस्स उद्िष्रस्स, वित्थारेने प्रत्य श्रविभत्तस्स 
वित्थारेन भ्रत्य विभज्जेय्या' ति ? तेस नो, म्रावुसो कच्चानः, श्रम्दाक 
एतदहोसि ~ “मरय खो भ्रायस्मा महाकच्चानो सत्थु चेव सवण्णितो 

म्रायस्मन्त महाकच्चान एतमत्थ पटिपृच्छेय्यामा' ति । विभजता- 
यस्मा महाकच्चानो' ति । 

६ “सय्यथापि, म्रावृसो, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियसन चरमानो महतो सक्खस्स तिद्रुतो सारवतो ` भ्रतिक्कस्मे व 
मूल, अ्रतिक्कम्म खन्ध, साखापलासे सार परियंसितव्ब मञ्मेथ्य, 
एव सम्पदमिद भ्रायस्मन्तान सत्थरि सम्मुखीमूते, त भगवन्त श्रतिसित्वा, 
प्रम्हे एतमत्थ पटिपुच्ितव्ब मज्जय । सो हावृसौ, भगवा 
जान जानाति, पस्स पस्सति, चक्चुभूतो नाणमभूतो धम्मभूतो ब्रह्मभूतो, 
वत्ता पवत्ता, ग्रत्थस्स निन्नेता, भ्रमतस्स दाता, धम्मस्सामी तथागतां । 


सो चेव पनतस्स कालो श्रहोसि य भगवन्त येव एतमत्थ परिपृच्छेय्याथ । 


१ सारतौ-स्या०। २ मनञ्नेथ -रो०। 


१८३७] महकच्चानस्स वित्थारदेसना १४६ 


यथा नो भगवा ब्याकरेय्य तथा न धारेथ्याथा ति | 

`ग्रद्धावुसो, कच्चान, भगवा जान जानाति पे० यथानो 
भगवा ब्याकरेय्य तथा न धारय्याम । श्रपि चायस्मा महाकच्चानो 
सत्थु चेव सवण्णितो पे वित्थारेन भ्रत्थ विभजितु । विभजता- 
यस्मा महाकच्चानो श्रगरु कत्वा" ति । 

तेन हावृसो, सुणाथ, साधृक मनसि करोथ, भासिस्सामीः 
ति । “एवमावुसो'' ति खो ते भिक्खू भ्रायस्मतो महाकच्चानस्स पच्च- 
स्सोसू । श्रायस्मा महाक्च्चानो एतदवोच - 


$ ३ महाकनच्चानस्स वित्थारदेसना 


७ श्य सखो नो, भ्रावूसो, भगवा सद्धत्तेन उदेस उदहिसित्वा 
वित्थारेन श्रत्थ ग्रविभजित्वा उद्ायासना विहार पविद्रो ~ 'तोनिदान, 
भिक्छु, पुरिस पपञ्चसञ्व्ासह्भा समुदाचरन्ति एत्य चं त्थि अ्रभि- 
नन्दितब्ब म्रभिवदितव्ब' श्रज््ोसितब्ब एसेवन्तो रागानु सयान पे 
एत्थेते पापका भ्रकुसला धम्मा अ्रपरिसेसा निरुज्छन्ती" ति, इमस्स खो 
ग्रह॒, श्रावृसो, भगवता सद्धत्तेन उदहेसस्स उदहिदरुस्स वित्थारन भ्रत्य 
ग्रविभत्तस्स एव विन्थारेन भ्रत्थ प्राजानामि - 

“चक्खु चावृसो, पटिच्च रूपे च उप्पञ्जति चक्खुविज्जाण, 
तिण्ण सङ्खति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, य वेदेति त॒ सञ्जानाति, 
य सञ्जानाति त वितक्केति, य वितक्केति त पपञ्चेति, य पपञ््चेति 
ततोनिदान पुरिस पपञ्चसञ्च्यासह्भा समुदाचरन्ति अतीतानागत- 
पच्चुप्पन्नेसु चक्लृविञ्जेय्येसु सूपेयु । सोत चावसो, पटिच्चं सहे च 
उप्पज्जति सोतविज्न्याण पे० घन चावुसो, पटिच्चं गन्ध च उप्प- 
ज्जति घानविञ्व्याण पेऽ जिन्ह्‌ चावृसो, पटिच्च रसं चं उप्पञ्जति 
जिन्हाविञ्व्याण पें० काय चावुसो, पटिच्च पोदुम्बे च उप्पज्जति 
कायविञ्व्याण पे० मन चावृसी, पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनो- 
विजञ्व्याण, तिण्ण सद्खति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, य वेदति त 
सञ्जानाति, य सञ्जानाति त वितक्केति, यं वितक्केति त पपञ्चेति, 
य पपञ्चेति ततोनिदान पुरिस पपञ्चसञ्व्यासद्धा समुदाचरन्ति 


१ कररित्वा-स्या० रो०। 
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१५० मज्किमनिकायो {[ १८३७ 


ग्रतीतानागतपच्चुप्पक्चसु मनोविञ्जेयेसु धम्मेसु । 

ठ “सो वतावृसो, चक्खस्मि सति रूपे सति च्वखुविज्नाणे 
पति फस्सपञ्च्यत्ति पञ्च पिस्सती ति - ठानमेत विज्जति । फस्स- 
पञ्ञयत्तिया सति वेदनापञ्चत्तिं पञ्ज्यापेस्सती ति - ानमेत विज्ज- 
ति । वेदनापञ्व्यत्तिया सति सञ्ञ्यापञ्जत्ति पञ्ापेस्सती ति~ 
ठानमेत विज्जति । सञ्च्यापञ्च्यत्तिया सति वितक्कपञ्ञात्ति पञ्वना- 
पेस्सती ति ~ ठानमेत विज्जति । वितक्कपञ्जत्तिया सति पपञ्चसञ्जा- 
सद्भासमुदाचरणपञ्व्यत्ति पञ्च्यापेस्सती ति ~ ठनमेत विजञ्जति। 
सो वतावृसो, सोतस्मि सति सहे सति पेऽ घानस्मि सति गन्धं 
सति प० जिब्हाय सति रसे सति पेऽ कायस्मि सति फोद्रुन्बे 
सति पे० मनस्मि सति धम्मे सति मनोविञ्व्नाणे सति फस्स- 
पञ्ञत्ति पञ्च्यापेस्सती ति ~ ठानमेतं विज्जति | फस्सपञ्जत्तिया 
सति वेदनापञ्चत्ति पञ्व्यापेस्सती ति ~ रनमेत विज्जति । वेदना- 
पञ्त्तिया सति सञ्व्यापञ्जत्ति पञ्च्यापेस्सती ति - ठानमेत 
विज्जति । सञ्व्यापञ््यत्तिया सति वितक्कपञ्च्यत्ति पञ्व्यापेस्सती 
ति - ठानमेत विज्जति 1 वितक्कपञ्वत्तिया सति पपञ्चसञ्वा- 
सह्धासमुदाचरणपञ्जत्ति पञ्च्यापेस्सती ति - ठानमेत विज्जति । 

६ “सो वतावसो, चक्खस्मि ग्रसति रूपे ग्रसति चक्ख॒ विञ्च्याणे 
ग्रसति फस्सपच्च्यत्ति पञ््यापस्सती ति - नेत ठान विज्जति । फस्स- 
पञ्ञत्तिया भ्रसति वेदनापञ्जत्ति पञ्च्यापेस्सती ति - नेत ठान 
विज्जति 1 वेदनापञ्चत्तिया श्रसति सञ्च्यापञ्च्यत्ति पञ्ज्नापेस्सती 
ति ~ तेत ठान विज्जति । सजञ्व्यापञ्जत्तिया श्रसति वितक्कपञ्ज्यत्ति 
पञ्च्यापेस्सती ति ~ नेत ठान विज्जति । वितक्कपञ्च्यत्तिया ग्रसति 
पपञ्वसञ्जासह्खासमुदाचरणपञ्जत्ति पञ्व्यापेश्सती ति~ नेते ठान 
विज्जति । सो वतावृसो, सोतोौस्म भ्रसति सहे ग्रसति १० घानस्मि 
ग्रसति गन्धे श्रसति पेऽ जिन्हाय भ्रसति रसं प्रसति पे० 
कायस्मि ग्रसति फोट्रब्बे श्रसति पे० मनस्मि श्रसति धम्मे श्रसति 
मनोविञ्व्याणे श्रसति फस्सपज्व्यत्ति पञ्च्यापेस्सती ति - नेत ठन 
विज्जति । फस्सपञ्जत्तिया ग्रसति वेदनापञ्चत्ति पञ्च्यापेस्सती ति 
~ नेत ठान विज्जति । बेदनापञ्च्यत्तिया श्रसति सञ्च्यापञ्चत्ति 
पञ्ज्यापेस्सती ति ~ नेत ठान विज्जति | सञ्जापञ्ज्यत्तिया भ्रसति 


१८४११ | भगवतो भ्रनुमोदना १५१ 


वितक्कपजञ्जत्ति पञ्च्यापेस्सती ति - नेत ठान विज्जति ¦ वितक्क- 
पञ्ज्यत्तिया भ्रसति पपञ्चसजञ्व्यासह्भासमदाचरणपञ्जत्ति पञ्व्या- 
पेस्सती ति ~ नेत ठान विञ्जति । 


१० यखोनो भ्रावृसो, भगवा सद्भत्तेन उहेस उहिसित्वा 
वित्थारे ्रत्थ श्रविभजित्वा उद्ायासना विहार पवि ~ यतोनिदान 
भिक्ख॒ पुरिस पपञ्चसञ्जासद्धा समुदाचरन्ति एत्थ चे नत्थि अ्रभि- 
नन्दितव्ब म्रभिवदितन्ब अ्रज्ज्ञोसितञ्ब एसेवन्तो रागानुसयान पे० 
एत्थेते पापका भ्रकुसला धम्म श्रपरिसेसा निरुज्छन्ती"' ति, इमस्स खो 
ग्रह श्रावुसो भगवता सद्भत्तेन उदहेसस्स उदद्रुस्स वित्थारेन भ्रत्थ 
ग्रविभत्तस्स एव वित्थारेनं भ्रत्य भ्राजानासि । भ्राकद्ूमाना च पन 
तुम्हे श्रायस्मन्तो भगवन्त येव उपसङ्कमित्वा एतमत्थ पदिगपृच्छेय्याथ । 
यथा नो भगवा व्याकरोति तथा न धारेय्याथा'' ति । 


§ ४ भगवतो श्रनुमोदना 


१४ भ्रथ खो ते भिक्वु श्रायस्मतो महाकच्चानस्स भासित 
श्रभिनन्दित्वा श्रनुमोदित्वा उदायासना येन भगवा तेनुपसङ्खुमिसु, उप- 
सङ्कमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना 
खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु - य खो नो, भन्ते, भगवा सद्धित्तेन 
उदहेस उदहिसित्वा वित्थारेन भ्रत्य म्रविभजित्वा उद्वायासना विहार 
पविद्र - यतोनिदान भिक्ु पुरिस पपञ्चसजञ्व्यासह्भा समुदाचरन्ति, 
एत्थ चे नत्थि श्रभिनन्दितन्ब भ्रभिवदितब्ब भ्रज्क्रोसितञ्ब, एसेवन्तो 
रागानसथान पे० एत्थेते पापका श्रकुसला धम्मा अ्रपरिसेसा निरू 
जक्लन्ती" ति, तेस नो भन्ते श्रम्हाक श्रचिरषक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि- 
इद खो नो, भ्रावुसो, भगवा सद्भत्तेन उदहेस उदिसित्वा वित्थारेन श्रत्थ 
ग्रविभजित्वा पेऽ पापका भ्रकुस्ला धम्मा श्रपरिसंसा निरुञ््षन्तीः 
ति, को नृ खो इमस्स भगवता सद्धत्तेन उदेसस्स उद्िट्रुस्स वित्थारेन 
भ्रत्य श्रविभत्तस्स वित्थारेन भ्रव्थ विभजेय्या ति " तेसं नी, भन्ते, 
प्रम्हाक एतदहोसि - श्रय खो प्रायस्मा महाकच्चानो सत्थु चेव सव- 
ण्णितो पे० महाकच्चान एतमत्थ पटिपृच्छेय्यामा" ति । श्रथ खो 
मय, भन्ते, येनायस्मा महाकनच्चानो तेनपसङ्धमिम्ह्‌, उपसङ्खमित्वा 
प्रायस्मन्त महाकच्चान एतमत्थ परिपुच्छिम्ह । तेस नो, भन्ते, 
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१५२ सनज्छिसनिकायो ॥ १८४ ११- 


भ्रायस्मता महाकच्चानेनं इमेहि आकारेहि इमेहि पदेहि इमेहि व्यञ्ज- 
नेहि श्रत्थो विभत्तो' ति । 

"पण्डितो, भिक्लवे, महाकच्चानो, महापञ्यो, भिक्खवे, 
महाकच्चानो । म चे पि तुम्हे, भिक्खवे, एतमत्थ परिपृच्छेय्याथ, ग्रह 
पित एवमेव व्याकरेय्य यथा त महाकच्वानेन व्याकत । एसो चेवे- 
तस्स श्रत्थो। एव चन धारेया'ति। 


§ ५ परियायनामगहुण 

१२ एव वृत्ते, ्रायस्मा ्रानन्दो भगवन्त एतदवोच ~ सेग्य- 
थापि, भन्ते, परिसो जिघच्छादुब्बल्यपरेतो मधुपिण्डिक श्रधिगच्छेय्य, सो 
यतो यतो सायेग्य लभेथे व सादुरम श्रसेवनक । एवमेव खो, भन्ते, 
चेतसो सिक्ख दन्वजातिको, यतो यतो इमहस धम्मपरियायस्स पञ्च्याय 
म्रत्थ उपपरिक्खेय्य लभेथे व प्रत्तमनत, लभेथे व चेतसो पसादं । को 
तामो श्रय, भन्ते, धम्मपरियायो'' ति ! 

` तस्मातिह त्व, भ्रानन्द, इम धम्मपरियाय मधुपिण्डिकपरि- 
यायो त्वेव न धारेही'" ति। 

१२३ उदमवोच भगवा । ग्रत्तमनो प्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो 
भासित ग्रमिनन्दी ति । 








१६. ढेधावितक्कपुत्त 
§ १ ब्रकुसलवितक्केसु प्रादीनवा 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने भ्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तत्र खो भगवा भिक् ्रामन्तेसि - 
भिक्छवो" ति । भदन्त" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच ~ "पुब्बे व मे, भिक्खवे, सम्बोधा श्रनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्त- 
स्से व सतो एतदहोसि - यन्नूनाहं द्विधा कत्वा द्विधा कत्वा वितक्के 
विह्रेय्य' ति । सो खो प्रहु, भिक्ववे, यो चाय कामवितक्को योच 
व्यापादवितक्को यो च विहिसावितक्को - इम एक भागमकासि।यो 
चाय गेक्वम्मवितक्को यो श्वे प्रन्यापादवितक्को योच भ्रविहिसा- 
वितक्को ~ इम दुतिय भागमकासि ! 


२ "तस्स मथ्हु, भिक्छंवे, एव भ्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहि 
तत्तस्स विहरतो उप्पज्जति कामवितक्को । सो एव पजानामि - 
उप्पन्नो खो मं श्रय कामवितक्को । सो च खो भ्रत्तव्याबाधाय पि 
सवत्तति, परब्याबाधाय पि सवत्तति, उभयव्यावाधाय पि सवत्तति, 
पञ्च्यानिरोधिको विघातपपिखको भ्रनिन्बानसवत्ततिको' । श्रत्तव्या- 
बाधाय सवत्तता" ति पि मे, भिक्खवे, पटिसस्म्विक्वतो श्रन्भत्थ गच्छति, 
परण्याबाधाय सवत्तती' ति पि मे, भिक्खवे, पटिसञ््चिक्वतो ्रन्भत्थ 
गच्छति, उभयन्याबाधाय सवत्तती" ति पि मे, भिक्खवे, पटिसन्न्चक्खतो 

ग्रजभत्थ गच्छति, षपञ्वयानिरोधिको विघातपक्खिको भ्रनिब्बान- 
सवत्तनिको' ति पिमे, भिक्खवे, पटिसञ्न्विक्खतो ग्रन्मत्य गच्छेति । 
सो खो म्रह, भिक्खवे, उप्पन्नुप्पन्न कामवितक्क पजहमेव' विनोदमेव' 
व्यन्तमेव' न श्रकारसि । 


३ “तस्स म्ह, भिक्खवे, एव भ्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहित- 
तस्स विहरतो उप्पज्जति ब्यापादवितक्को पे० उप्पञ्जति विहिसा- 


१ द्वेधा -सी० स्या०। २ श्रत्तव्याबाधाय -सी० । उ पञ्जहमेव -स्या० 
पज्जहामेव -रो० । ४ विनोदेमेव ~ सी०, रो० विनोदनमेव -स्या०। ५ -यतेव - 
सी° रो°। 
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वितक्को । सो एवे पजानामि - 'उप्पन्नो खो मे श्रय विहिसावितक्को | 
सो च खो प्रत्तव्याबाधाय पि सवत्तति, परव्याबाधाय पि सवत्तति, 
उभयन्याबाधाय पि सवत्तति, पञ्व्यानिरोपिको विधातपक्िक श्रनि- 
स्बानसवतनिकौ' । 'भ्रत्तव्याबाधाय सवत्तती' ति पि मे, भिक्खवं, 
पटिसजि वक्खतो भ्रन्भत्थ गन्छुति, पर्ब्याबाधाय सवत्तती' तिपि 
मे, भिक्लवे, पटिसच््चिक्खतो म्रव्मत्थ गच्छति, 'उभयव्याबाधाय 
सवत्तती' ति पि मं भिवखवे, पटिसज्चिक्खतो श्रन्भत्य गच्छति, 
'पञ्व्यानिगधि7े विचातपव्खिको म्रनिव्वासवत्ततिको' ति पिमे, 
भिक्खवे, परटिसपञ्चक्खतो ग्रन्भत्य गच्छति । सो खो श्रहुः 
भिक्खवे, उप्पननुप्पन्न विहिसावितक्क पजहमेव विनोदमेव ब्यन्तमेव 
न प्रषासि। 

४ “यजञ्व्यदेव, भिवखकत, भिक्खू बहुलमनुवितक्केति भ्रनु- 
विचारेति, तथा तथा नति होति चेतसो । कामवितक्क चे, भिक्छेवे, 
भिक्खु बहूलमनुवितक्केति अरनूविचारेति, पहासि नेक्खम्मवितक्कः 
कामवितक्कं बहुलमकासि, तस्स त कामवितक्काय चित्त नमति । 
व्यापादवितक्क चे, भिक्खवे पे० विहिसावितक्क चे, भिक्खवेः 
भिक्खु बहुलमनुवितक्केति भ्रनुविचारेति, पहासि अविहिसावितक्क, 
विहिसावितवक बहूलमकासि, तस्स त विहिसावितक्काय वित्त नम॑ति । 
सय्यथापि, भिवखवे, वस्सान पच्छिमे मासे सरदसमये किदटुसम्बाधं 
गोपालको गावो रक्खेय्य । सो ता गावो ततो ततो दण्डेन भ्राकोरेय्य 
परिकोटेय्य सत्निरुन्धेय्य सच्निवारेय्य । त ॒किस्स हेतु " पस्सति हि 
सी, भिक्खवे, गोपालको ततोभिदाने वध वा बन्धनः वा जानि वा 
गर्ह वा । एवमेव खौ अ्रहु, भिक्खवे, श्रहस भ्रकुसलान वम्मानं 
भ्रादीनव भरोकार सङ्किलेस, कुसलान धम्मान नेक्खम्मे भ्रानिसस 
वोदानपक्ख । 


§ २ कूसलवितक्कंसु श्रानिससा 


५ “तस्स म्ह, भिक्खने, एव श्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहित- 
तस्स विहरतो उप्पञ्जति नेक्म्मवितक्को । सो एव पजानामि - 


१ श्रकोट्रेष्य-स्या०। २ बध ~ सी०, स्या०, रो०। 
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उप्पन्नो खो से श्रय नेक्वम्मवितक्को, सो च खो नेवत्तव्याबाधाय 
सवत्तति, ने परव्याबाधाय सवत्तति, न उभयब्याबाधाय सवत्तति, 
पञ्जावृद्धिको अ्रविघातपक्खिको निनव्बानसवत्तनिको । रत्ति चेपिनः, 
भिक्छवे, भ्रनुवितक्केय्य भ्रनुविचारेय्य , नेव ततोनिदान भय समनु- 
पस्सामि ! दिवस चे पि न, भिक्खवे, म्रनुवितक्केय्य म्रनुविचारेय्य 
नेव ततोनिदान भय समनुपस्सामि । रत्तिन्दिव चे पि न, भिक्लवे, 
भ्रनुवितक्केथ्य श्रनुविचारेय्य, नेव ततो निदान भय समनुपस्सामि । श्रपि 
च खो मे भ्रतिचिरश्रनुवितक्कयतो श्रनुविचारयतो कायो किलमेय्य। 
काये किलन्ते चित्त उहुञ्जेग्य । ऊहते चित्ते भ्रारा चित्त समाधिम्हा' 
ति। सो खो ग्रह, भिक्छवे, श्रज्यत्तमेव चित्त सण्ट्पेमि स्धिसदेमि" 
एकोदि करोमि समादहामि । त किस्स हतु ? मा मे चित्त उहञ्जीः ति। 


६ "तस्स मय्ह्‌, भिक्छवे, एव श्रष्पमत्तस्सं भ्रातापिनो पहित- 
तस्स विहरतो उप्पन्जति श्रव्यापादवितक्कोः पे० उप्पज्जति श्रवि- 
हिसावितक्को । सो एव पजानामि ~ “उप्पन्नो खो मे श्रय प्रविहिसा- 
वितक्को। सो च खो नेवत्तन्याबाधाय सवत्तति, न परब्याबाधाय 
सवत्तति, न उभयन्याबावाय सवत्तति, पञ्व्यावृद्धिको अ्रविघातपक्खिको 
निव्वानसवत्तनिको । रत्ति चे पि न, भिक्खवे, भ्रनवितक्केय्य भ्रनुविचा- 
रेय्य, नेव ततोनिदान भय समनुपस्सामि । दिवस चे पिन, भिक्खवे, 
ग्रनुवितक्केय्य श्रनुविचारेय्य, नेव ततोनिदान भय समनुपस्सामि । 
रत्तिन्दिव चे पि न, भिक्छवे, ग्रनुवितक्केय्य भ्रनुविचारेय्य, नेव ततो- 
निदान भय समनुपस्सामि । श्रपिचखो मं भ्रतिचिर भ्रनुवितक्कयतो 
ग्रनुविचारयतौ कायो किलमेय्य । काये किलन्तं चित्त ऊहञ्मेय्य ^| 
अहते" चित्ते भ्रारा चित्तं समाधिम्हा' ति। सो खो प्रहु, भिक्खवे, 
प्रज्सत्तमेव चित्त सण्टपेमि, सच्चिसदेमि, एकोदि' करोमि समादहामि । 
त किस्स हेतु ? मा मं चित्त ऊर्हञ्जी' ति । 

७ "“यञ्व्यदेव, भिक्छवे, भिक्खु बहू लमनुवितक्केति अरनुविचा- 
रेति, तथा तथा नति होति चंतसो । नेक्खम्मवितक्क चे, भिक्खवे; 
भिक्लु बहुलमनुवितक्केति अरनुविचारेति, पहासि कामवितक्क, नेक्खम्म- 
वितक्क बहुलमकासि, तस्स त नेक्लम्मवितक्काय चित्त नमति । अन्या- 





१ सचिसीदेमि - स्या० । २ उग्धादीति -स्या० ऊहमीतरि-रो० । २ भरोहन्नेय्य - 
स्या० । # श्रोहूते - स्या० ।! ५ एकोदिं -रो०। 
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पादवितक्क चे, भिक्खवे पे० श्रविहिसावितक्कं चे, भिक्खवे, भिक्खु 
बहु लमनुवितक्केति श्रनविचारेति, पहासि विहिसावितक्क, भ्रविहिसा- 
वितक्के बहुलमकासि, तस्स त ॒श्रविहिसावितक्काय चित्त नमति! 
सय्यथापि, भिक्खवं, गिम्हान पच्छिमे मासं सम्बसस्सेसु ` गामन्तसम्भ- 
तसु ` गोपालको गावो रक्खेय्य, तस्स सुक्खम्‌लगतस्स वा श्रन्भोकास- 
गतस्स वा सतिकरणीयमेव होति - एता गायो ति । एवमेवः खो, 
भिक्वे, सतिकरणीयमेव प्रहोसि - "एते घम्मा' ति । 


§ ३ ्ानससापत्तियो 


८ “श्रारद्ध खो पन मे, भिक्खवे, विरिय भ्रहोसि ग्रसल्लीन, 
उपद्धिता सति श्रसम्मृदा, पस्सद्धो कायो श्रसारद्धो, समाहित चित्त 
एकम्ग । सो खो प्रह, भिक्खवे, विविच्चेढ कामेहि विविच्च भ्रकूसलेहि 
वम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख परमं ज्ञानः उपसम्पज्ज 
विहासि पऽ इति साकार सउहेस श्रनेकविहित पृन्बेनिवास भ्रनुस्स- 
रामि। श्रय खो मे, भिक्छवे, रत्तिया पठमे यामे पठमा विज्जा ्रधिगता, 
प्रचिज्जा विहता विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो श्रालोको उप्पन्नो, यथा 
तं भ्रप्पमत्तस्य श्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

९ “सो एव समाहिते चित्ते परियुद्धे परियोदाते ्रनद्धणे विग- 
तूपककिलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्पत्ते सत्तान चृतूपपात- 
व्याणाय चित्त श्रभिनिन्नामेसि पे० यथाकम्मूपगे सत्तं पजानामि । 
ग्रय खो मे, भिक्वे, रत्तिया मज्जमे यामे दतिया विज्जा श्रधिगता, 
भ्रविज्जा विहता विज्जा उपपन्ना, तमो विहतो भ्रालोको उप्पन्नो, यथा 

त श्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

१० “सो एव समाहिते चित्ते परिभुद्धे परियोदातं श्रनद्धणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभृते कम्मनिये विते श्रानेञ्जप्पत्ते श्रासवान खय- 
व्नाणाय चित्त श्रभिनिन्नामेसि पे० खीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरिय, 
कत करणीय, नापर इत्थत्ताया ति प्रन्भञ्चासि। श्रय खो मे, भिक्छवे, 
रत्तिया पच्छिमे यामे ततिया विज्जा श्रधिगता, श्रविज्जा विहता विज्जा 


१-१ सन्बपस्सेयु गासन्तसम्भवेसु - स्या० । २ एवमेव -सी० । ३ भ्रप्पमृदुा - 
स्या० । ४ परठमञ्ख्यानि -सी० । 
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उप्पन्चा, तमो विहतो भ्रालोको उप्पन्नो, यथा त भ्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो । 


8 ४ महाभिगसङ्धुस्स उपमा 

११ “सय्यथापि, भिक्खवे, ररञ्जे पवने महन्त निन्न पल्लल । 
तमेन महामिगसद्खा उपनिस्साय विहरेथ्य । तस्स कोचिढेव पुरिसो 
उप्पज्जेय्य भ्ननत्थकामो श्रहितकामो श्रयोगर्खेमकामो । सो य्वास्स 
मग्गो खेमो सावत्थिको पीत्तिगमनीयो त मग्ग पिदहेग्य, विवरेय्य, 
कुम्मग्ग, श्रोदहेय्य ग्रोकचर, ठपेग्य श्रोकचारिकि । एव हि सो, भिक्खवे, 
महामिगसद्भो ्रपरेन समयेन भ्रनरयव्यसन ` तनुत्त भ्रापज्जेय्य । तस्सेव 
खो पन, भिक्खवे, महतो मिगसद्खुस्स कोचिदेव पुरिसो उप्पज्जेय्य श्रत्थ- 
कामो हितकामो योगक्खेमकामो । सो य्वास्स मग्गो खेमो सोवत्थिको 
पीतिगमनीयो त मग्ग विवरेय्य, पिदहेय्य कुम्मग्ग, ऊहनेय्य भरोकचर, 
नासेय्य ्रोकचारिक । एव हि सो, भिक्खवे, महामिगसद्धो श्रपरेन 
समयेन वुद्धि विरू वेयुल्ल भ्रापञ्जेय्य । 

१२ “उपमा खो मे श्रय, भिक्खवे, कता म्रत्थस्म विञ्जा- 
पनाय । श्रय चेवेत्य श्रत्थो - महन्त निन्न पल्लल ति खा, भिक्खवे, 
कामानमेत्त प्रधिववन । महामिगसह्घो ति ख), भिक्खवे, सत्तानमेत 
प्रधिवचन । पुरिसो म्रनत्थकामो श्रहितकामो अ्रयोगक्खेमकामो ति 
खो, भिक्खवे, मारस्सेत पापिमतो प्रधिवचन । कूम्मग्गो ति सखो 
भिक्ववे, ्रटुङ्धिकस्सेत मिच्यामग्गस्स अ्रधि वचन सेभ्यथीद - मिच्छा- 
दिद्िया मिच्छासङ्धप्पस्स भिच्छावाचाय मिच्छाकम्मन्तस्स मिच्छा- 
भ्राजीवस्स मिच्छावायामस्स मिच्छासतिया मिच्छास्माधिस्स। ग्रोक- 
चरोति खो, भिक्खवे, नन्दिरागस्सत श्रधिव्वन । भ्रोक्वारिकाति 
खो भिक्खवे, भ्रविज्जायेत्त भ्रधिवचन । पुरिसो ग्रत्थकामो हितकामो 
योगक्खेमकामो ति खो, भिक्खवे, तथागतस्सेत श्रधिवचन श्ररहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स । खेमो मग्गो सोवत्थिको पीतिगमनीयो ति खो, 
भिक्लवे, श्ररियस्सेत श्रद्रुद्धिकस्स मग्गस्स भ्रधिवचन, सेय्यथीद - 
सम्मादिद्विया सम्मासङ्खप्पस्स सम्मावाचाय सम्माकम्मन्तस्स सम्मा- 
ग्राजीवस्स सम्मावायामस्स सम्मासतिया सुम्मासमाधिस्स । 


[>> 2 
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१२३ “इति खो, भिक्वे, विवटो मया खेमो मग्गो सोवत्थिको 
पीतिगमनीयो, पिहितो कुम्मग्गो, उहतो म्रोकचरो, नासिता आओक- 
चारिका । य, भिक्खवे, सत्थारा करणीय सावफान हितेसिना भ्रन्‌- 
कम्पकेन श्रनृकम्प उपादाय, कत वो त मया । एतानि, भिक्खवे, 
रक्खमूलानि, एतानि सुञ्नागारानि, ञ्ञायथ, भिक्खवे, मा पमादत्य, 
मा पच्छा विप्पटिसारिनो श्रहुवत्थ । भय वो ्रम्हाक म्रनुसासनी'' ति । 

१४ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्खछ भगवतो भासित 


ग्रभिनन्दु ति । 








२० वितक्कसण्यानसुत्ं 
§ १ श्रकुसलनिमित्तम्हा कसलनिमित्त मनसि कातञ्ब 


१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने ग्रनाथपिण्डिकस्स म्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ प्रासन्तसि - 
"भिक्खवो'' ति! “भदन्ते'' ति तसे भिक्ख्‌ भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच- 

“श्रधिचित्तमनुयुत्तेन, भिक्खवे, भिक्लुना पञ्च निमित्तानि 
कालेन काल मनसि कातन्बानि । कतमानि पञ्च ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खुनो य निमित्त श्रागस्म य निमित्त मनसिकरोतो उप्पज्जन्ति 
पापका अकुसला वितक्का छृन्दूपसहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूप- 
सहिता पि, तेन, भिक्खवे, भिक्ुना तम्हा निमित्ता श्रञ्व्य निमित्तं 
मनसि कातम्ब कूसलूपसहित । तस्स तम्हा निमित्ता भ्रञ्ञ निमित्त 
मनसिकरोतो कू सलूपसहित ये पापका श्रकुसला वितक्का छन्दूपसहिता 
पि दोसूपसहिता पि मोहृपसहिता पि ते पहीयन्ति तं भ्रब्भत्थ गच्छन्ति । 
तेस पहाना श्रज््त्तमेन चित्त सन्दिटुति सत्निसीदति एकोदि टोति 
समाधियति । सय्यथापि, भिक्खवे, दक्खो पलगण्डो ` वा पलगण्डन्ते- 
वासी वा सुखुमाय प्राणिया ग्रोढारिक भ्राणि ग्रभिनिंहनेय्य श्रभिनीह्‌- 
रेय्य ग्रभिनिवत्तेय्यः, एवमेव खो, भिक्खेवे, भिक्खनो य निमित्त 
ग्रागम्म य निमित्त मनसिकरोतो उप्पज्जन्ति पापका भ्रकुसला वितक्का 
छन्दूपसहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि, तेन, भिक्खवे, 
भिक्खुना तम्हा निमित्ता श्रञ् निमित्त मनसि कातन्ब कुसलूपसहित । 
तस्स तम्हा निमित्ता भ्रञ्ज निमित्तं मनसिकरोतो कुसलूपसंहित यं 
पापका भ्रकरुसला वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूपमहिता पि मोहूप- 
सहिता पि ते पहीयन्ति ते भ्रब्मत्य गच्छन्ति! तेस परहाना भ्रञ््त्तमेव 
चित्त सन्तिद्रति सच्निसीदति एकोदि होति समाधियति । 

§ २ श्रकूसलवितक्कान श्रादीनवो उपपरिक्खितम्बो 


२ “तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो तम्हा निमित्ता श्रञ्व्य 


१ भोति -स्या०। २ फलगण्डो-स्या०। ३ भभिनिवज्जेग्य -सी० रो०। 
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निमित्त मनसिकरोतो कुसलूपसहित उप्पज्जन्ते व पापका श्रकुसला 
वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि, तेन, 
भिक्छवे, भिक्खना तेस वितक्कान प्रादीनवो उपपरि विख तब्बो -'इति 
पि मे वितवका ्रकुसला, इति पि मे वितक्का सावज्जा, इति पिमं 
वितक्का दुक्खविपाका' ति । तस्स तेस वितक्कान भ्रादीनव उपपरि- 
क्तो ये पापका श्रुसला वितक्का छन्दूपसदहिता पि दोसुपसहिता पि 
मोहूपसहिता पि ते पीयन्ति ते म्रन्भत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना भ्रन्त्त- 
मेव चित्त सन्तिद्रति सच्निसीदति एकीदि होति समाधियति । सेथ्यथापि, 
भिक्खवे, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनकजातिको ्रहिकुणपेन 
वा कुक्ुरकूणपेन वा मनुस्सकुणपेन वा कण्ठं भ्रासत्तेन" श्र्टियेय्य 
ह रायेय्य जिगुच्छेय्य, एवमेव खो, भिक्खवे, तस्स चं भिक्छृनो तम्हा 
पि" निमित्ता श्रञ्ञ्य निमित्त मनसिकरोतो कुस्लूपसहित उप्पज्जन्ते व 
पापका म्रकुसला वितक्का छन्दुपसहित। पि दोसूपसहिता पि मोहुप- 
सहिता पि, तेन, भिक्खवे, भिक्खुना तेस वितक्कान श्रादीनवो उप- 
परिक्खितन्बो - इति पिमे वितक्का अ्रकूसला, इति पिमे वितक्का 
सावज्जा, इति पि मे वितक्का दुक्खविपाका' ति । तस्स तेस वितक्कान 
भ्रादीनव उपपरिक्खतो ये पापका श्रकुसला वितक्का छन्दूपसहिता पि 
दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि ते पहीयन्ति ते भ्रम्मत्य गच्छन्ति । 
तेस पहना श्रञ्छत्तसेव चित्त सन्तिदरति स्लिसीदति एकोदि होति 
समाधियति । 


§ ३ श्रकुसलवित्तक्कान श्रसतिश्रमनसिकारो श्रापन्जितव्बो 


३ “तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो तेस पि वितक्कान श्रादीनव 
उपपरिक्वतौी उप्पज्जन्ते व पापका श्रकुसला वितक्का छन्दूप- 
सहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि, तेन, भिक्खये, 
भिक्खुना तेस वितक्कान ग्रसतिश्रमनसिकारो भ्रापञ्जितब्बो । तस्स 
तेस वितक्कान श्रसतिश्रमनसिकार अ्राप्पज्जतो ये पापका श्रकुसला 
वितवका छन्दूपसहिता पि दोसूपसदहिता पि मोहुपसहिता पि ते पीयत 
ते श्रन्भत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना भ्रज््त्तमेव चित्त सन्तिद्ति सधि- 
सीदति एकादि होति समाधियति । सय्यथापि, भिक्लवे, चक्खुमा 
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पुरिसो भ्रापाथगतान रूपान श्रदस्सनकामा भ्रस्स, सो निमीलेय्य' वा 
प्रज्ञेन वा भ्रपलोकेय्य । एवमेव खो, भिक्ववे, तस्स चे भिक्लुनो तेस 
पि वितक्कान म्रादीनवे उपपरिक्लतो उप्पज्जन्ते व पापका श्रकुसला 
वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूुपसहिता पि मोहुपसहिता पि^, ते पहीयग्ति 
ते श्रन्भत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना प्रज््त्तमेव चित्त सन्तिटुति सन्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । 
§ ४ तेसं वितक्कसद्खुारसण्ठान मनसि कातन्ब 

४ “तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो तेस पि वितक्कान श्रसति- 
ग्रमनसिकार ्रापज्जतो उप्पञ्जन्ते व पापका श्रकूसना वितक्का छन्दूप- 
सहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि, तेन, भिक्वे, भिक्ुना 
तेस वितक्कान वितक्कसद्भारसण्ठान मनसि कातनव्ब । तस्स तेस 19 
वितक्कान वितक्कसद्धारसण्ठान मनसिकरोतो ये पापका श्रकुसला 
वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूपस हिता पि मौहुपसहिता पि ते पहीयन्ति 
ते श्रन्भत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना भ्रञ््त्तमेव चित्त सन्तिदरति सि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । सय्यथापि, भिक्वे, पुरिसो सीघ 
गच्छय्य । तस्स एवमस्स - किन्नु खो श्रह सीध गच्छामि ? यत्ूनाह 5 
सणिक ° गच्छय्य' ति । सो सणिक गच्छैथ्य । तस्स एवमस्सं ~ किम् 
खो ग्रह सणिक गच्छामि" यन्नूनाहं तिदस्य" ति। सो तिटय्य | 8 170 
तस्स एवमस्स ~ किल्च खो ग्रह॒ च्ति ? यन्नूनाहं निसीदेय्य' ति। सो 
निसीदेथ्य । तस्स एवमस्स - किन्नु खो श्रह निसित्लो ? यन्नूनाह्‌ 
निपज्जेय्य' ति । सो निपज्जेय्य । एव हि सो, भिक्खवे, पुरिसो 2 
भ्रोढ्ारिक भ्रोढ्ारिक इरियापथ ग्रभिनिवनज्जेत्वा * सुखम सुखुम इरिया- 
पथ कप्पेथ्य । एवमेव खो, भिक्लवे, तस्स चे भिक्लूनो तेस पि वित- 
क्कानः श्रसतिश्रमनसिकार श्रापज्जतो उप्पज्जन्ते व पापका श्रकुसला 
वितक्का छन्दूपसदहिता पि दोसूपसदहिता पि मोहूपसहिता पि पे पहीयन्ति 
ते म्रन्भत्य गच्छन्ति । तेस पहाना श्रज्छत्तमेव चित्तं सन्तिदरुति सल्नि- ॐ 
सीदति एकोदि होति समाधियति । 


१ निम्मीलेय्य ~ स्या०। *एत्थ सी° पोत्थके न्तेन भिक्लवे भिक्लुना तेस वितक्कान 
ग्रसति श्रमनसिकासे श्रापञ्जितन्बो तस्स तेस वितक्कान भ्रसति भ्रमनसिकार म्रापन्जतो ये 
पापका अ्रकृसला वितक्का छदूपसहिता पि दोसपसहिता पि मोहपसहिता पि' इति अ्रधिको 
पाटो दिस्सति । २ ° सन्थान ~ सी०, रो° । ३ सनिक्- स्या० । ४ प्रभिनिस्सज्जेत्वा - 
स्या ० । ५-५ वितक्कान वितक्कसङ्कारसण्ठान मनसि करोतो उप्पञ्जन्तेव ~ स्या० । 
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8 ५ चेतसा चित्त श्रभिनिग्गण्हितिब्व 


५ “तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो तेस पि वितक्कान वितक्क- 
सद्धारसण्ठान मनसिकरोतो उप्पज्जन्ते व पापका प्रकुस्ला वितक्का 
न्दूपसदहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि, तेन, भिक्खवे, 
भिग्खुना दन्तेमि दन्तमाधाय जिब्हाय तालु म्राहच्च चेतसा चित्त 
ग्रभिनिग्गण्हितब्ब श्रभिनिप्पीटेतब्ब श्रभिसन्तापेतन्ब । तस्स दन्तेभि 
दन्तमाचाय जिनब्हाय तालु भ्राहच्च चेतसा चित्त प्रभिनिग्गण्ृत) म्रभि- 
निप्पीटयतो श्रभिसन्तापयतो ये पापका श्रकुसला वितक्का छेन्दूपसहिता 
पि दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि ते पहीयग्ति ते अ्रन्भत्थ गच्छन्ति । 
तेस पहाना श्रञ्ज्रतमेव चित्त सन्तिदरुति सच्धिसीदति एकोदि होति 
समाधियति । सय्यथापि, भिक्खवं, बलवा पुरिसो दन्बसतर पुरिस 
सीसे वा गले वा खन्धे वा गहुत्वा अ्रभिनिर्गण्टय्य -भिर्निप्पीटेय्य 
प्रभिसन्तापेय्य, एवमेव खी, भिक्वे, तस्स चे भिक्सुनो तेस पि 
वितक्कान वितक्कसद्खारसण्ठान मनसिकरोतो उप्पञ्जन्ते व पापका 
ग्रकुसला वितक्का छन्दुपसहिता पि दीसूपसदहिता पि मोहूपसहिता पि, 
तेन, भिक्खवे, भिक्लना दन्तेभि दन्तमाधाय जिब्हाय नाल भ्राहु्चं 
चेतसा चित्त श्रभिनिगगण्हितव्ब श्रभिनिप्पीठेतव्ब श्रभिसन्तापेतन्ब । 
तस्स दन्तेभि दन्तमाधाय जिब्हाय तालु श्राहुच्च चेतसा चित्त भरभि- 
निग्गण्हतो श्रभिनिष्पीठयतो म्रभिसन्तापयतो ये पापका श्रकूसला 
वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूपसहिता पि मौहूपसहिता पि ते पी- 
यन्ति ते म्रन्भत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना अज्ज्त्तमेव चित्त सन्तिटुति 
सन्निसीदति एकोदि होति समापियति ! 
8 ६ वितक्षकपरियायपथेसु वसी 


६ “यतो खो, भिक्खवे, भिक्खंनो य निमित्त म्रागम्म य 
निमित्त मनसिकरोतो उप्पज्जन्ति पापका प्रकुसना वितक्का* छन्दूप- 
सहिता पि दोसूपसहिता पि मोहुपसहिता पि, तस्स तम्हा निमित्ता 
प्रञ्च्य निमित्त मनसिकरोतो कुसलूपसहित ये पापका भ्रकुसला' वितक्का 
छ दूपसषहिता पि दोसूपसदहिता पि मोहुपसहिता पि ते पीयन्ति ते 
ग्रमत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना अ्रज््ञत्तमव चित्त सन्तिदुति स्ति- 


सीदति एकोदि होति समाधियति । तेस पि वितक्कान भ्रादीनव उप- 


१ धम्मा-रो०) 
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परिक्खतो ये पापका श्रकुसला वितक्का छन्दूपसदहिता पि दासूपसहिता 
पि मौहूपसहिता पि ते पहीयन्ति ते अरब्भत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना 
ग्रञ्सत्तमेव चित्त सन्तिद्रुति सन्निसीदति एकोदि होति समाधियति । 
तेस पि विलतक्कान ग्रसतिश्रमनसिकार म्रापञ्जतो ये पापका प्रकुसला 
वितक्का छन्दूपसषहिता पि दोसूपस हिता पि मीहूपसंहिता पि ते पीयन्ति 
ते भ्रमत्य गच्छन्ति । ते पहाना भ्रज्छत्तमेव चित्त सन्तिद्ुति सच्चि- 
सीदति एक्नोदि होति समाधियति । तेस पि वितक्कान वितक्कसह्खार- 
सण्ठान मनस्िकरोतो ये पापका श्रकुसला वितक्का छन्दूपसहिता पि 
दोमुपसहिता पि मोहृपसहिता पि ते पहीयन्ति ते म्रम्भत्थ गच्छन्ति । 
तेस पहाना ग्रजञ््त्तमेव चित्त सन्तिद्रुति सच्नि्षीदति एकोदि होति 
समाधियति । दन्तेमि दन्तमाधाय जिब्हाय तालु श्राहुच्च चेतसा चित्त 
प्रभिनिग्गण्हुत प्रसिनिष्पीठयतो श्रभिसन्तापथतो ये पापका भ्रकुस्षला 
वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि ते पहीयन्ति 
ते ग्रम्भत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना भ्रज्छत्तमेव चित्तं सन्तिटेति सन्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । भ्र वुच्चति, भिक्छवे, भिक्खु 
वसी वित्तक्कपरियायपथेयु । य॒ वितक्क भ्र क्स्सति त॒ वितक्क 
वितककेस्सतति, य वितक्क नाक स्सति न त॒ वितक्क वितक्केस्सति । 
ग्रच्छेच्छि तण्ड, विवत्तयि ` सञ्जोजन, सम्मा मानाभिसमया ्रन्तम- 
कासि दुक्खस्सा'' ति । 

७ इदमवोच भगवा । म्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासिने 


प्रभिनन्द्‌ ति । 
सीहनादवंम्गो निहितो दुतियो । 
तस्सुद्‌ान 
चूटसीहनादलोमर्हसवरो , महाचूठदुक्लक्लन्धश्रनुमानिकसुत्त । 
सिलपत्थमधुपिष्डिकद्विधावितक्कपञ्चनिमित्तकथा पुन वगो ॥। 








१ वावत्तयि -सी० सो । २-२ एत्थ सी० पोत्थेके श्रय पाठो विज्जति - 
चूठ महासिगपोपमनादा दक्ख दुवे पि सहत्तनुमाना । 
खीलपथा मधु द्वेधवितकका, पञ्च निमित्त कथेस दूतीयो । 
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९१ ककवूपमदुत्त 
§8 १ सोलियफग्गुनवत्थु 


१ एव मे सुत ! एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने ्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा मोलिय- 
फरगनो भिक्खुनीहि सदधि भ्रतिवेल ससद्रो विहरति । एव ससद 
म्रायस्मा मोदियफम्गनो भिक्खुनीहि सदधि विहरति ~ सचे कोचि 
भिक्खु भ्रायस्मतो मोलियफग्गुनस्स सम्मुखा तास भिक्सेनोन अ्रवण्ण 
भासति, तेनायस्मा मोकछियफग्गुनो कुपितो श्रनत्तमनो म्रधिकरणपि 
करोति । सचे पन कोचि भिक्खु तास भिक्खुनीन सम्मुखा भ्रायस्मतो 
मोक्ियफग्गुनस्स अरवण्ण भासति, तेन ता भिक्खुनियो कुपिता भ्रनत्तमना 
श्रयिकरण पि करोन्ति । एव ससद्रो म्रायस्मा मोलियफम्गना भिक्लु- 
नीहि सड विहरति । 

२ श्रथ खो श्रञ्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसङ्कमि, 
उपस द्खमित्वा भगवन्त ॒श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिघ्ो खो सो भिक्खु भगवन्त एतदवोच - “श्रायस्मा, भन्ते, मोकिय- 
फग्गनो भिक्खुनीहि सदधि श्रतिवेल ससद विहरति । एव समदो, 
भन्ते, भ्रायस्मा मोखियफम्गुनो भिक्खुनीहि सदधि विहरति - सचे कोचि 
भिक्खू श्रायस्मतो मोलियफग्गुनस्स सम्मुखा तास भिक्लुनीन भ्रवण्ण 
भासति, तेनायस्मा मोलियफग्गुनो कुपितो श्रनत्तमनो श्रधिकरण पि 
करोति । सचे पन कोचि भिक्खु तास भिक्खनीन सम्मुखा भ्रायस्मतो 
मोलियफम्गृनस्स भ्रवण्ण भासति, तेन ता भिक्ख॒नियो कुपिता भ्रनत्तमना 
म्रधिक्ररण पि करोन्ति। एव ससद्रो, भन्ते, भ्रायस्मा मोदलियफम्गृनो 
भिक्लुनोहि सदधि विहरती'" ति । 

३ श्रथ खो भगवा ्रञ्जतर भिखु भ्रामन्तेसि ~ एहि त्व, 
भिक्खु, मम वचनेन मोढियफम्गृन भिक्ु भ्रामन्तेहि ~ सत्था त, 
म्रावुसो फग्मुन, श्रामन्तेती”* ति । ^एव, भते" ति खो सो भिक्खु 
भगवतो पटिस्युत्वा येनायस्मा मोल्ियफम्गुनो तेनुपसङ्खमि, उपसङ्ध- 

मित्वा भ्रायस्मन्त मोल्ियफम्गुन एतद्वोचं ~ “सत्था त, भ्रावुसो फम्गुन, 
म्रामन्तेती" ति । “एवमावुसो"“ ति खो भ्रायस्मा मोलियफग्गनो तस्स 
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भिक्सुनो पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनपसङ्कमि, उपसङ् मित्वा भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त ॒निसिन्न खो भ्रायस्मन्त 
मोलियफम्बुन भगवा एतदवोच - 

४ (सच्च किर त्व, फग्गु7, भिक्खुनीहि सदधि भ्रतिवेल ससद 
विहरसि ? एव ससो किर त्व, फम्गुन, भिक्खुनीहि सद्धि विहरसि - 
सचे कोचि भिक्खु तुण्ह्‌ सम्मुखा तास भिक्छुनीन श्रवण्ण भासति, तेन 
त्व कुपितो म्रनत्तमनो श्रधिकरण पि करोसि । सचे पन कोचि भिक्ख 
तास भिक्लुनीन सम्मुखा तुय्ह ्रवण्ण भासति, तेन ता भिक्छुनियो 
कुपिता अनत्तमना श्रधिकरण पि करोन्ति । एव ससह किर त्व, 
फागुन, भिक्खुनीहि सदधि विहुरसी" ति ? 

एव, भन्ते" ति । 

४५ “ननु त्वे, फम्गुन, कुलपृत्तो सद्धा म्रगारस्मा भ्रनगारिय 
पञ्बजितो'' ति 

“एव, भन्ते ति । 

“न खो ते एत, फग्गुन, पतिरूप कू लयृत्तस्स सद्धा भ्रगारस्मा 
प्रनगारिय पन्बजितस्स, य त्व भिक्ुनीहि सदधि श्रतिवेल ससो विह- 
रेय्यासि । तस्मातिह, फम्गुन, तव चे पि कोचि सम्मुखा तास भिक्सु- 
लीन श्रवण्ण भासेय्य, तत्रापि त्व, फम्गुन, ये गेहसिता छन्दा ये गेहसिता 
वितक्का ते पजहेय्यासि । तत्रापि ते, फश्गुन, एवं सिकव्खितन्ब - न 
चेव मे चित्त विपरिणत भविस्सति, न च पापिक वाच निच्छारेष्सामि, 
हितानुकम्पी च विहरिस्सामि मेत्तचित्तो, न दोसन्तरो' ति। एव हि 
ते, फग्ुन, सिक्खितन्ब । 

९ “तस्मातिह, फम्गुन, तव चे पि कोचि सम्मुखा तास भिक्खु- 
लीन पाणिना पहार ददेय्य, लेडड़ना पहार ददेग्य, दण्डेन पहार ददेय्य, 
सत्थेन पहार दडेय्य, तत्रा पि त्व, फग्गुन, ये गेहसिता छन्दा पे० 
मेत्तचित्तो, न दोसन्तरो ति । एव हि ते, फग्गुन, सिक्वितन्न । 

““तस्मातिह्‌, फग्गन, तव चे पि कोचि सम्मुखा ग्रवण्ण भासेय्य, 
तत्रा पित्व, फम्गन, ये गेहसिता छन्दा पे० मेत्तचित्तो, न दोसन्तरो 
ति। एव हिते, फश्गुन, सिक्खितव्ब । 

“^तस्मातिह, फम्गन, तव चे पि कोचि पाणिना पहार ददेथ्य, 
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लेडड्ना पहर ददेय्य, दण्डेन पहार ददेय्य, सत्थेन पहार ददेय्य, तत्रा 
पित्व, फम्गुन, ये हसिता छन्दा पे० मंत्तचित्तो, न दोसन्तरो ति । 
एव हि ते, फण्गुन, सिकिखतन्न'' ति । 


§ २ भगवतो सतुष्पाद्करणमेव 


७ श्रथ खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि -ग्राराधयियु वत मे, 
भि7खवे, भिक्खू एक समय चित्त । इधाह, भिक्खवे, भिक्वु भ्रामन्तेसि 
- “ग्रह॒ खो, भिक्छवे, एकासनभोजन भुञ्जामि । एकासनभोजन 
खो प्रहु, भिक्खवे, भुञ्जमानो भ्रप्पाबाधत च सञ्जानामि म्रप्पातद्धृत 
व लहूद्रान च बल च फामुविहार घ \ एथ तुम्हे पि भिक्खवे, एकासन 
भोजन भुज्जथ । एकासनभोजन खो, भिक्लव, तुम्हे पि भुञ्जमाना 
म्रप्पाबावत चं सञ्जानिस्सथ श्रप्पातङ्खूते च लहान च बल चं फासु- 
विहार चा" गि । न मे, भिक्लवे, तसु भिक्लूसु भ्रनसासनी करणीया 
ग्रहोसि, सतुप्पादकरणीयमेव मे `, भिक्लवे, तेसु भिक्छसु ्रहोसि । 


= “सेय्यथापि, सिक्खवे, सुभूमिय चतुमहापये ` भ्राजञ्नरथो 
य॒त्तो भ्रस्स ठितो ग्रोधस्तपतोदा । तमेन दक्लो योग्णाचरियो भ्रस्स- 
दम्मस्ारथि श्रभिरुहित्वा", वामेन हत्थेन रस्मियो ग हत्वा, दक्छिणेन 
हप्थेन पतोढ गहेत्वा, येनिच्छक यदिच्छक सारेय्य पि पच्चासारेग्य पि, 
एवमेव खा, भिक्खवे, न मं तेसु भिवसूसु म्रनुसासनी करणीया ग्रहोसि, 
सतुप्पादकरणीयमेव मे, भिक्वे, तेसु भिक्छूसु प्रहोसि । तस्मातिह्‌, 
भिक्खवे, तुम्हे पि ्रकुसल पजहथ, कुसलेयु धम्मेसु भ्रायोग करोथ । 
एव हि तुम्हे पि इमस्मि धम्मविनये वृद्धिः विरून्हि वेपुल्ल म्रापञ्जि- 
स्सथ । 

& सय्यथापि, भिक्खेवे, गामस्स वा निगमस्सं वा भ्रविदररे 
महन्त सालवन । त चस्स एद्ण्डेहि सञ्छन्न । तस्स कोचिदेव पुरिसो 
उप्पज्लेय्य श्रत्थकामो हितकामो योगक्खेमकामो । सोया ता साल- 
लद्वयो कुटिला भ्रोजापहूरणिय।' ता छेत्वाः बहिद्धा नीहरेय्य, अन्तो- 


१ स्मा० पोत्थके नत्थि । २ चातुम्महापये- सीण स्या० सो०। ३ सुदन्तो 
य॒त्तो -स्या० । ४ भ्रभिरूहित्व -सी०, रोऽ । ५ भ्रोजसारणियो ~ स्या०। ६-६ 
तच्छत्वा -सी०, रौ०, स्या० । 


२१३१० | वदेहिकागहपतानीवत्थु १६७ 


वन ॒सुविसोधित" विसोधेथ्य । यापन ता साललद्ियो उलुका 
सुजाता ता सम्मा परिहरेथ्य । एव॒ हत *, भिक्खवे, सालवन श्रपरेन 
समयेन वुद्धि विरून्हि वेपुल्ल भ्रा पञ्जेय्य । एवमेव खो, भिक्छवे, तुम्हे 
पि श्रकुसल पजहथ, वुसलेयु धम्मेमु भ्रायोग करोथ । एव हि तुम्हे 
पि इमस्मि घम्मविनये वृद्धि विरून्ि वेपुल्ल ग्रापञ्जिस्सथः । 
§ ३ वेदेहिकागहुपतानीवत्थ्‌ 

१० “भूतपुन्ब, भिक्खवे, इमिस्सा येव सावस्थिया वेदेहिका 
नाम गहपतानी श्रहोसि । वेदेहिकाय, भिक्लवे, गहपतानिया एवं 
कल्याणो कित्तिसदहो श्रन्भुग्गतो - 'सोरता वेदेहिका गहपतानी, निवाता 
वेदेहिका गहपतानी, उपसन्ता भेदेहिका गहपतानी' ति । वेदेहिकाय 
खो पन, भि क्वे, गहपतानिया काढी नाम दासी भ्रहोसि दक्खा श्रन- 
लसा सुसविहितकम्मन्ता । भ्रथ खो, भिक्वे, कालिया दासिया एतद- 
होसि - य्ह खो म्रय्याय एव कल्याणो कित्तिसहो श्रन्भुग्गतो - 
सोरता वेदेहिका गहपतानी, निवाता वेदेहिका गहपतानी, उपसन्ता 
वेदेहिका गहपतानी' ति । किन्नु खो मे भ्र्या सन्त येव नु खी ्रज्छत्त 
कोप न पातुकरोति उदाहु म्रसन्त उदाहु मण्मेवेतेः कम्मन्ता सुस- 
विहिता येन मे श्रय्या सन्त येव प्रज्छत्त कोप न पातुकरोति, नो भ्रसन्त ? 
यनू 7ाह भ्रथ्य वीमसेय्य' ति । भ्रथ खो, भिक्सवे, काढी दासी दिवा 
उदासि। श्रथ खा, भिक्खवें, वेदेहिक्ा गहपतानी कालि दासि एतद- 
वोच ~ हं जें काढी ति। 

कि, अ्य्ये' ति ? 

कि, जे, दिवा उद्रासी' ति? 

न रवय्ये, किञ्ची' ति । 

ना वत रे किच्न्वि, पापिदासि, दिवा उदासी हि कुपिता 
श्रनत्तमना भकृटि" श्रकासि । श्रथ खो, भिक्लवे, कालिया दासिया 
एतदहोसि ~ सन्त येव सखो मे श्रय्या भ्रज्जत्त केप न पातुकरोति, नो 


१ सुसोधित-स्या०1 २ हि त-स्या० । ३ श्रापज्जथं -स्पा० । 
४ म्ह पेते -स्या० 1 ५ भकुटि-स्या०, सी° भृकुटि -रो०। 
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१६८ मज्त्िमतिकायो [ २१३ १० 


भ केः चे 


ग्रसन्त , मय्हुमेवेते कम्मन्ता सुसविहिता, येन मे ग्र्या सन्त येव भ्रज्खत्त 
फोप न पातुकरोति, नो श्रसन्त । यच्चनाह भिय्योसोमत्ताय स्रय्य वीम- 
सेथ्य' ति । 

११ “ग्रथ खो, भिक्खवे, काढी दासी दिवातर येवं उदट्रासि। 
ग्रथ खो, भिक्लवे, वेदेहिका गहपतानी काहि दासि एतदवोच - हंजे 
काठी' ति । 

कि, ्रय्ये' ति । 

कि, ज, दिवातर उदासी" ति 7 

न रवय्ये किञ्ची' ति । 

"नो वत रे किञ्चि, पापि दासि, दिवातर उद्रासी' ति कुपिता 
ग्रनत्तमना ग्रनत्तमनवाच निच्छारेसि । श्रथ खो, भिक्खवे, कालिया 
दासिया एतदहोसि ~ सन्त येव खो मे म्रय्या श्रज्करत्त कोप न पातु- 
करोति, नो श्रसन्त, मय्हमेवेतेः कम्मन्ता सुसविहिता, येन मे भ्रय्या 
सन्त येव भ्रज्जत्त कोप न पातुकरोति, नो श्रसन , यन्नूनाह भिय्योसो- 
मत्ताय श्रम्य वीमसेम्य' ति । 

१२ “श्रथ खो, भिक्खवे, काटी दासी दिवातर येव उदासि । 
ग्रथ खो, भिक्खवे, वेदेहिका गहपतानी कालि दासि एतदवोच ~ हे 
जे काटी ति । 

कि, श्रय्ये' ति? 

कि, जे, दिवा उद्रासी' ति ? 

न स्वय्ये, किञ्ची' ति । 

नो वत रे किञ्म्ि, पापि दासि, दिवा उदासी" ति कुपिता 
ग्रनत्तमना ग्रग्गढसूचि गहेत्वा सीसे पहार ्रदासि । सीस वोभिन्दि" । 
प्रथ खो, भिक्छवे, काद्धी दासी भिन्नेन सीसेन लोहितेन गलन्तेनः 
पटिविस्सकान उज्क्पिसि ~ पस्सथथ्ये, सोरताय कम्म, पस्सथय्ये, 
निवाताय कम्म, पस्सथथ्ये, उपसन्ताय कम्म । कथ हि नाम एक- 
दासिकाय'" दिवा उद्रासी ति कुपिता भ्रनत्तमना श्रगदसुचि गहेत्वा 
सीसे पहार दस्सति, सीस वोभिन्दिस्सती' ति । 

१३ “प्रथ खो, भिक्खवे, वेदेहिकाय गहूपतानिया शभ्रपरेन सम- 


१ दिवा-स्या० रो०। २ मण्हेवेते ~ सी० स्या० रो०।३ दिवातर-सी०। 


४-४ पापदासी ~ स्या०! ५ ते भिददस्समी ति-स्या० | ६ शद्रतेन ~ सी०, स्या०, 
सै° | ७ एकदासिया ~ स्या० 





९१४१५ | मेत्ताविहारवेसना १६६ 


येन एव पापको कित्तिसहो ग्रन्भुगगच्छि* ~ “चण्डी वेदेहिका गहपतानी, 
ग्रनिवाता वेदेदहिका गहपतानी, भ्रनुपसन्ता वेदेहिका गहपतानी' ति । 


१४ “एवमेव खो, भिक्लवे, इधेकच्चो भिक्खु तावदेव सोरत- 
सोरतो हाति निवातनिनातो होति उपस तूपसन्तो होति यावं न अ्रम- 
तापाः वेचनपथा फुसन्ति । यतो च, भिक्वे, भिक्खु मनापा 
वंचनपथा फुसन्ति, श्रथ भिक्खु 'सोरतो' ति वेदितन्बो, निवाता" ति 
वेदितन्बो, 'उपसन्तो' ति बेदितन्बो । नाह त, भिक्खवे, भिक्छ सुवचोः 
ति वदामि यो चीवरपिण्डपातसनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खार- 
हेतु सुवचो होति, सोवचस्सत म्रापज्जति । त किस्सदहेतु? त हि 
सो, भिक्खवे, भिक्खु चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्छार ग्रलभमानो न सुवचो होति, न सोवन्नस्सत म्रापज्जति | 
यो च खो, भिक्छवे, भिक्ु धम्म येव सक्करोन्तो, धम्म गरं करोन्तो, 
धम्मः मानेन्तो, धस्म पूजेन्तोः, धम्म श्रपलयमानो युवचो होति, 
सोवचस्सत भ्रापज्जति, तमह 'सुवचोः ति वदामि । तस्मातिह्‌ः 
भिक्वे' * धम्म येव सक्करोन्ता, धस्म गरु करोन्ता, धम्म मानेन्ता, 
धम्म पूजेन्ता, वस्म अ्रपचायमाना सुवचा भविस्साम, सोवचस्सत ्राप- 
ज्जिस्सामा' ति । एव हि वो, भिक्छवे, सिक्खितव्ब । 


8 ४ मेत्ताविहारदेसना 


१५ “पञ्म्चिमे, भिक्खवे, वचनपथा येहि वो परे वदमाना 
वदेथ्यु ~ कालेन वा भ्रकालेन वा, भूतन वा श्रभूतेन वा स्न वा 
फ़रुसेन वा, श्रत्थसदहितेन वा अ्रनत्थसहितेन वा, मेत्तचित्ता वा दोसन्तरा 
वा । कालेन वा, भिक्ववे, परे वदमाना वदेय्यु श्रकालेन वा, भूतेन 
वा, भिक्खवे, परे वदमाना वदेय्यु श्रभूतेन वा, सण्हेन वा, भिक्वे, 
परे वदमाना वद्ध्यु फरुसेन वा, भ्रत्थसहितेनं वा, भिक्खवे, परे वद- 
माना वदेय्यु भ्रनत्थसहितेन वा, मेत्तचित्ता वा, भिक्लवे, परे वदमाना 
वदेय्यु दोसन्तरा वा । तत्रा पि वो, भिक्खवे, एव सिक्खितम्ब - 


ए _ 1 कं 


१ श्रन्मुगगच्छिं-सीऽ रोऽ! २ ननं भ्नमानापा -सी० | ३-३ सीभ, रो० 
पोत्थकेभु नत्थि ! * एत्थ सी» पोत्थके एव “सिक्खितन्ब' ति भ्रधिको पाठो दिस्सत्नि। ४ 
चो ~ रो०। 

मऽ नि-२२ 
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१७० भञ्हिमनिक्षायो ॥ २१४१५ 


न चेव नो चित्त विपरिणतं भविस्यति, न च पापिक वाच निच्छा- 
रेस्साम, हितानुकम्पो > विहुरिस्साम मत्तचित्ता, न दोसन्तरा । त च 
पूर्गल मेत्तासहगतेन चेतसा फरित्वा विहरिस्ाम, तदारम्मण च 
सब्बावन्त लोक मेत्तासहगतेन चित्तेन" विपुलेन महग्गतेन प्रप्पमाणेन 
श्रवेरेन श्रन्यापज्छेन फरित्वा विहरिस्सामा' ति । एवं हि वो, भिक्वं, 
सिक्खितन्च । 

(१) पठवीसमेन चेतसा 

१६ "सेय्यथापि, भिक्लवं, पुरिसो अ्रागच्छेय्य कुदालपिटक' 
ग्रादाय । सो एव वदय्य ~ ग्रह इम महापठवि ग्रपटठवि करिस्सामीः 
ति। सो तत्रतत्र विखणेय्य , तच तत्र विकिरेय्य, तच तवर भ्रोट्टुभेय्य, 
तत्र तत्रे ्रोमृत्तेय ~ श्रपठवी भवसि, म्रपठ्वी भवसी'ति। त कि 
मञ्वथ, भिक्खवे, श्रपिनु मो पुरिसो इम महापठवि श्रपर्वि 
करेय्या ति? 

“नो हेत, भन्ते" । 

"त किस्स हेतु" " 

““ग्रय हि, भन्ते, महापर्व गम्भीरा प्रप्पमेय्या । सानं सुकरा 
ग्रपटवि' कातु, यावदेव ष पन सा पुरिसो किलमथस्स विघातस्स 
भागी मस्सा' ति । 

एवमेव खो भिक्खवे, पलि वमे वचनपथा येहि वो परे वदमाना 
वदेय्यु ~ कालेन वा श्रकालेन वा पे तत्रा पि वो, भिक्खवे, 
एव सिक्खितब्ब - न चेव नो चित्त विपरिणतं भविस्सति, न चं 
पापिक वाच निच्छारेस्साम, हिपानुकम्पौ चं विहरिस्साम मेत्तचित्ता 
न दोसन्तरा । त च पुग्गल मत्तासहगतेन चेतसा फरित्वा विहरिस्साम, 
तदारम्मण च संब्बावन्त लोकं पटवीममेन, चेतसा विपूलेन महग्गतेन 
ग्रप्पमाणेन ्रवेरेन म्रन्यापञ्छ्ेन फरित्वा विहरिस्सामा' सि । एवं 
हि वो, भिक्खवे, सिविखतन्ब । 

(२) भ्राकाससमेन चेतसा 
१७ “सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो भ्रागच्छय्य लाख वा हलिदि 


१ चेतसा -सी° स्या० रा०। २ म्रव्याबज्क्ेन ~ रो० मम) ३ कृहूलिपिटक ~ 
सी° स्या० रो०। ४ खणेय्य~ सी०,स्या० रौ०। ५ श्रपथवी -भ०। ६ पथविसमेन 
म०। ७ हलिह ~ स्या० । 
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१७२ मञ्द्िमनिकायों | २१४ १९- 
(४) बिद्धारभस्ताधमेन चेतसा 


१९ “सय्यथापि, भिक्वे, बिक्ारभस्ताः सदिता सुमहता 
सुपरिमद्िता, मृदुका तूलिनी छिन्नसस्सरा लिन्नबन्भरा । भ्रथ पुरिसो 
प्रागच्छेय्य क्ट वा कथल वा प्रादाय । सो एव बदेय्य ~ "अह इम 
बिढारभस्त महित सुमहित सुपरिमदित, मदक तूलिनि, छिन्नसस्सर 
चिन्नबन्भर कटरुन वा कथलेन वा सरसर करिस्सामि भरभर करि- 
स्सामी' ति! त कि मञ्जथ, भिक्खवे, भ्रपि नु सो पुरिसो ग्रमु बिलार- 
भस्त महित सुमहित सुपरिमरित, मुदुक तूलिनि, चिद्चसस्सर छिस्च- 

बन्मर कट्रुन वा कथलेन वा सरसर करेय्य, भरभर करेथ्या” ति ? 

"नो हेत, भन्ते" । 

“त किस्स हेतु" † 

“भ्रम्‌ हि, भन्ते, विारभस्ता महिता सुमददिता सुपरिमरिता, 
मदुका तूलिनी, लिन्नसस्सरा चिन्नबन्मरा । सान सुकरा कटुन वा 
कथलेन वा सरसर कात्‌ भरभर कात्‌, यावदेव च पनं सो पुरिसो 
किलमथस्स विघषातस्स भागी भ्रस्सा'" ति । 

"एवमेव खो, भिक्छवे, पञ्चमे वचनपथा येहि वो परे वद- 
माना वदेय्यु कालेन वा श्रकालेन वा पे० तत्रापिवो, भिग्खवे, 
एव सिक्िखितब्ब - न चेव नो चित्त विपरिणत भविम्सति, न चं पापिक 
वाच निच्छारेस्साम हितानुकम्पौ च विहरिस्साम मत्तचित्ता न 
दोसन्तरा । त च पुगल मेत्तासहगतेन चेतसा फरित्वा विहरिस्साम, 
तदारम्मण च सभ्वावन्त लोक बिढ्ारभस्तासमेन चेतसा विपुलेन 
महग्गतेन श्रप्पमाणेन ग्रवेरेन ग्रव्यापञ्छेन फरित्वा विहरिस्सामा' ति । 
एव हि वो, भिक्वे, सिकिखितम्ब । 


§ ५ ककनचूपमा 

२० “उभतोदण्डकेन चे पि, भिक्खवे, ककचेन चोरा श्रोचरका 
प्रञ्मङ्खानि भ्रोकन्तेय्यु, तत्रा पि यो मना पदुसेय्य, न मे सो तेन सासन- 
करी । तत्रा पि वो, भिक्खवे, एव सिक्खितव्ब - न' चेव नो चित्त 


विपरिणत भविस्सति, न च पापिक वाच निच्छारेस्साम, हितानुकम्पी 


१ विर ° -स्या०। २ चिन्नभव्भमरा-म०। ३ श्रय -स्या०,ग्रसु-सी०, 
रो० । ४ वौचरका ~ स्या । 


२१५२२ |] ककचुपमा १७३ 


च विहरिस्साम मेत्तचित्ता न दोसन्तरा । त च पुग्गल मेत्तासहगतेन 
चेतसा फरित्वा विह्रिस्साम तदारम्मण च मन्बावन्त लोक मेत्तासह्‌- 
गतेन चेतसा विपुलेन महुम्गतेन श्रप्पमाणेन ग्रवेरेन अन्यापञ्ज्ेन फरित्वा 
विहुरिस्सामा' ति । एव हि वो, भिफ्लंवे, सिविखितब्ब । 

२१ “इम च तुम्हे, भिक्खवे, ककचूपम भ्रोवाद अ्रभिक्छण 
मनसि करेय्याथ । पस्सथ नो तुम्हे, भिक्षे, त वचनपथ, श्रणु वा यूल 
वा, य तुम्हं नाधिवासेय्याथा'' ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 

“^तस्मातिह, भिक्ववे, इम ककचूपम श्रोवाद भभिक्छण मनसि 
करोथ । त वो भविस्सति दीघरत्त हिताय सुखाया"” ति । 


२२ इदमवोच भगवा । श्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति ¦ 
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९२९ अल्गहवमसुत्त 
8 १ गद्धबाधिपुन्बश्ररिहुभिक्लुवल्थु 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
बने श्रनाथपिण्डिकस्सं श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्ररिदुस्सं नाम 
भिक्खुनो गद्धबाधिपुन्बस्स' एवरूप पापक दिद्विगत उप्पन्न हति - 
“तथाह भगवता धम्म देसित श्राजानामि यथा येमे म्रन्तरायिका वम्मा 
वत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल श्रन्तरायाया'" ति । म्रस्सोसु खो 
सम्बहुला भिक्खू ~ “ग्ररिदुस्स किर नाम भिक्छुनो गद्धवाधिपून्बस्स 
एवरूप पापक दिष्टिगत उप्पन्न ~ (तथाह भगवता धम्म देसित श्राजा- 
नामि यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल 
म्रन्तरायाया"” ति । ग्रथ खो ते भिक्खू येन रिट भिक्ख गद्धनायि- 
भूम्बो तेनुपसङ्धमिसु, उपस मित्वा भ्ररिटु भिक्खु गद्धनाधिपुन्ब एतद- 
वोच ~ “सच्च किरने, भ्रावृसो शरिद, एवरूप पापकं दिद्विगत उप्पन्न- 
"तथाह भगवता धम्म देसित श्राजानामि यथा येमे म्नन्तरायिका धस्मा 
वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल श्रन्तरायाया"""ति । 

“एवव्याखो ` श्रह्‌, ग्रावृसो, भगवता धम्म देसित म्राजानामि 
-यथा येमे म्रन्तययिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल 
म्रन्तरायाया" ति । 

२ श्रथखोते पि भिक्खृ श्ररिद्ं भिक्लू गद्धबाधिपृम्ब एतस्मा 
पापका दिद्टिगता विवेचेतुकामा समनुयुञ्जन्ति समनुगाहन्ति समनु- 
भासन्ति ~ ““मा हव, मरावुसो अ्ररिद्ु, श्रवच, मा भगवन्त अ्रन्भाचिविख, 
न हि पाध भगवतो श्रन्भक्ान, न हि भगवा एवं वदेय्य । ग्रनेक- 
परियायेनावुसो श्ररिद्ु, भ्रन्तराथिका धम्मा श्नन्तरायिका वृत्ता भगवता, 
प्रल च पन ते पटिसेवतो ग्रन्तरायाय । ्रप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता 
बहुदुक्ला बहुपायासा, भ्रादीनवो एत्य भिय्यो । श्रह्धिकङुलूपमा कामा 
वुत्ता भगवता, मसपेसूपमा कामा वृत्ता भगवता, तिणुक्कृपमा म्रद्धार- 
कासूपमा युपिनकूपमा याचितकूपमा स्क्खफलूपमा श्रसि- 


मुनूपमा सत्तिसूलूपमा स्सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता भगवता बहु- 


१ गधघवाधि ० -स्या०। २ एवव्याखौ -सी०। 
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दक्वा बहुपायासा, श्रादीनवो एत्थ भिथ्यो" ति । एव पिखो श्ररिदरो 
भिक्लु गद्धबाधिपुव्बो तहि भिक्लूहि समनुय॒ज्जियमानो समनगाहिय- 
मानो समनुभासिथमानो तदेव" पापक दिद्िगत थामसा परामस्स 
ग्रभिनिविस्स वोहरति - “एवन्याखो प्रह, प्रावुसो, भगवता धम्म 
देसित अ्राजानामि यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवत्ता ते पटि- 
सेवतो नाल अ्रन्तरायाया' ति । 

३ यतो खो ते भिक्खू नासविलसु ब्ररिटु भिक्लु गद्धवाधि- 
पु्व एतस्मा पापका दिष्िगता विवेचेतु, अ्रथ खो ते भिवख्‌ येन॒ भगवा 
तेनुपसद्धमिसु, उपसंद्कमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसी- 
दिसु । एकमन्त निसिन्ना सो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु - श्ररि- 
टुस्स नाम, भन्ते, भिक्वुनो गद्धबाधिपृब्बस्स एवरूप पापक दिद्टिगत 
उप्पन्च ~ तथाह पे० नालं अ्रन्तरायाया' ति । म्रस्सुम्ह खो मय 
भन्ते - श्ररिदुस्स किर नाम भिक्खुनो गद्धबाधिपुब्बस्स एवरूप पाप 
दिद्िगत उप्पन्च ~ तथाह पऽ नाल अन्तरायाया'ति । श्रथ खौ 
मय भन्ते, येन श्ररिदरु भिक्खु गद्धबाधिपृन्बो तेनुपसङ्मिम्ह, उपसङ्क- 

भित्वा श्ररिदरि भिक्खु गदवाधिपुन्ब एतदवोचुम्ह्‌ - सच्च किर ते, 
ग्रावृसो श्रि, एवरूप पापक दिद्विगत उप्पन्न - तथाह पेऽ नाल 
ग्रन्तरायाया' ति † एव वृत्ते, भन्ते, म्रद भिक्खु गद्धबाधिपू्बो 
ग्रम्हे एतदवोच - 'एवब्याखो ग्रह्‌, प्रावुसो, भगवता धम्म देसित 
श्राजानासि यथा येमे अरन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता, ते पटि- 
संवतो नाल मन्तरायाया' ति । म्रथ खा मय, भन्ते, श्ररिद्रि भिक्खु 
गद्धबाधिपुन्ब एतस्मा पापका दिषद्टिगता विवेचेतुकामो संमनुयुञज्जिम्ह्‌ 
समनुगाहिम्ह समनुभासिम्ह - मा हेव, भ्रावृसौो ्ररिद्ुः अ्रवच, मा 
भगवन्त ग्रञ्भाचिक्खि, न हि साधु भगवतो म्रम्भक्खान, न हि भगवा 
एव वदेय्य । श्रनेकपरियायेनावुसो प्रिद, म्रन्तरायिका षम्मा भ्रन्त- 
रायिका वृत्ता भगवता, भ्रल च पन ते पटिसेवतो भ्रन्तरायाय । श्रप्प- 
स्सादा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ 
भिय्यो } श्रद्विकङ्कलूपमा कामा वृत्ता भगवता पे० सप्पसिरूपमा 
कामा वृत्ता भगवता बहु दुक्ला बहुपायासा, श्रादीनवो एत्थ भिय्यो' ति । 
एव पि खो, भन्ते, श्ररिद्धो भिक्खु गद्धबाधिपुन्बो श्रम्हेहि समनुयुञ्जिय- 


१ तमेव -सी०। २ परामासा -म०। 
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१७६ सज्क्षिमनिकणयो [ २२९१३- 


मानो समनुगाहियमानो समनुभासियमानो तदेव पापक दिद्विगत 
थामसा परामस्स शरभिनिविस्स वोहरति ~ 'एवन्याखी ग्रह, म्रावुसो, 
भगवता धम्म देसित प्रजानामि - यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वुत्ता 
भगवता ते पटिसेवतो नाल श्रन्तरायाया' ति । यतो खो मय, भन्ते, 
नासविखम्ह्‌ श्ररिद् भिक्खु गद़बाधिपृब्ब एतस्मा पापका दिद्िगता 
विवचेतु, भ्रथ मय एतमत्थ भगवतो भ्रारोचेमा” ति । 

४ रथ खो भगवा म्रञ्जतर भिक्छु भ्रामन्तेमि - “एहि त्व, 
भिक्खु, मम वचनेन ्ररिदरु भिक्खु गडबाधिपुब्ब श्रामन्तेहि - सत्था 
त, श्रावसो श्ररिद्रु, ्रामन्तेती' " ति । “एव, भन्ते" ति खो सो भिक्ु 
भगवतो पटिस्मुत्वा, येन श्रि भिक्खु गद्धबाधिपुब्बो तेनुपसद्धमि, 
उपसङ्कमित्वा श्ररिद्र भिक्खु गद्धबाधिपुन्ब एतदवोच ~ “सत्था त, 
ग्रावुसो ्ररिटु, भ्रामन्तेती'" ति । 'एवमावृसोः ति खो प्ररि भिक्खू 
गदधबाधिपुन्बो तस्स भिक्खुनो परिस्सुत्वा येन भगवा तेनृपसङूमि, 
उपसद्धुमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त ॒निसीदि । एकमन्त 
निसिन्न खो भ्रट भिक्खु गद्धबाधिपुव्ब भगवा एतदवोच ~ “सच्च 
किर ते, श्ररिद्रु, एवरूप पापक दिद्िगत उप्पन्न- "तथाह भगवता धम्म 
देसित म्राजानामि यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते 
परिसेवतो नालं भ्रन्तरायाया' ति † 

"एवव्याखो ग्रह, भन्ते, भगवता धम्म देसित श्राजानामि - 
यथा येमे भ्रन्तयायिका धस्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल श्रन्त- 
रायाया"' ति । 

कस्स खो ताम त्व, मोघपुरिस, मथा एवे धम्म देसित भ्राजा- 
नासि ? ननु सया, मोघपुरिस, श्रनेकपरियायेन श्रन्तराथिका धम्मा 
ग्रन्तरायिका वृत्ता  श्रल चं पनं ते पटिसेवतो ग्रन्तरायाय । भ्रप्प- 
स्सादा कामा वृत्ता बहुदुक्खा बहुपायासा, शरादरीनवो एत्थ भिय्यो । 
अरहविक द्लूपम। कामा वृत्ता मया, मसपेसूपमा कामा वृत्ता मया, 
तिणृक्कूपमा अद्खारकासूपमा सुपिनकूपमा याचितकूपमा 
सक्खफलूपमा भ्रसिसृनृपमा सत्तिसूलूपमा सप्पस्षिरूपमा कामा 
वृत्ता मया बहुदुक्ला बहुपायासा, श्रादीनवो एत्थ भिय्यो } अथ च पन 


त्व, सोषपूरिस, श्रत्तना दुग्गहितेन' भ्रम्हे चेव श्नन्भाचिक्लंसि, श्रत्तानि 


१ दुग्गहीतेन-सी० स्या० रो०। 
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च ख नसि, बहू च श्रपुञ्ञ्य परसवसि । त हि ते, मोषपुररिस, भविस्सति 
दीघरत्त श्रहिताय दुक्वाया' ति } 

५ भ्रथ खो भगवा भिक्लू्‌ भ्रामन्तेसि ~त कि मञ्जथ, 
भिक्खवे, श्रपि नाय भ्ररिट्रो भिक्खु गद्धबाधिपुन्बो उस्मीकतो पि इमस्म 
धम्मविनये'' ति † 

“कि हि सिया, भन्ते, नो हेत, भन्ते" ति । 

एव वृत्ते, श्ररिदरो भिक्खू, गद्धबाधिपुञ्बो तुण्टीभूतो मङ्खमूतो 
पत्तक्खन्धो प्रधोमृखो पञ्ज्ञायन्तो ग्रप्पटिभानो निसीदि । श्रथ सो भगवा 
ररि भिक्खू गद्धबाधिपुन्ब तुण्ीभूत मङ्खुभूत पत्तक्लन्ध अधोमुखं 

पञ्छ्ायन्त अरप्पटिभान विदित्वा श्ररिटु भिक्सु गद्धबाधिपुन्ब एतदवोचं 
~ "पञ्व्ायिस्ससि खो त्व, मोधपुरिस, एतेन सकेन पापकेन दिद्व- 
गतेन । इधाह्‌ भिक्खू परिपुच्छिस्सामी"' ति । 

६ श्रथ खौ भगवा भिक्छू भ्रामन्तेसि ~ '"तुम्हं पि मे, भिक्खवे, 
एव धम्म देसित भ्राजानाथ, यथाय श्रि भिक्खु गद्धबाधिपुन्बो भ्रत्तना 
दुरगहितेन ग्रम्हे चेव श्रन्भाचिक्वतिं, श्रत्तान च खनति" , बहु च प्रपुञ्ज्य 
पसवती'' ति † 

“नो हेत, भन्ते 1 अ्रनेकपरियायेन हि नो, भन्ते, ग्रन्तरायिका 
धस्मा भ्न्तरायिक्रा वुत्ता भगवता, श्रल च पन ते पटिसेवतो भ्रन्तरा- 
याय । श्रप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा बहपायासा, श्रादी- 
नवो एत्थ भिय्यो । श्रह्विकङ्धलूपमा कामा वृत्ता भगवता पे० सप्प- 
सिंरूपमा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्वा बहुपायासा, प्रादोनवो एत्थ 
भि्यो'' ति । 

“साधु साधु, भिक्खवे । साधु खो मे तुम्हे, भिक्खवे, एव 
धम्म देसित म्राजानाथ । ग्रनेक्परियायेन हि खो, भिक्खवे, भअ्रन्त- 
रायिका धम्मा वृत्ता मया, भ्रल च पन ते पटिसेवतो भ्रन्तरायाय । 
ग्रप्पस्सादा कामा वृत्ता मया बहुदुक्खा बहुपायासा, भ्रादीनवो एत्थ 
भिय्यो । अ्रह्विकङ्लूपमा कामा वृत्ता मया पे० सप्पसिरूपमा कामा 
वुत्ता मया बहुदुक्खा बहुपायासा, श्रादीनवो एत्थ भिय्यो 1 भ्रथं चं 
पनाय श्ररिट्ुा भिक्त गद्धबाधिपूव्बो भ्र्तना दुर्गदितेन अम्हे चैव 

प्रन्भाचिक्खति, श्रत्तान च खनति, बहु च श्रपुञ्च्य पसवति । त हि 


१ खणति-सी०! २ वो-सी५, रो५। 
म० ति०~२३ 
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१७८ मज्द्रिमनिकायो ॥ २२१६ 


नस्स मोघपुरिपस्स भविस्सति दीघरत्त ग्रहिताय दुक्ख।य । सो वत, 
भिव्खवे, ग्रज्जत्रे व कामेहि ग्रञ्यात्र कामसजञ्व्नाय ग्रञ्जत्र काम- 
वितक्केहि कामे पटिसेविस्सती ति ~ नेत ठान विज्जति । 


§8 २ दुर्गता धम्मा दुक्लसवत्तनिका 

७ “इध, भिक्खवे, एकच्चे मोघपुरिसा धम्म परियापुणन्ति- 
सुत्त गेथ्य व्याकरण गाथ उदान दइतिवृत्तक जातक श्रन्भुतधम्म ` 
वेदल्ल । ते त धम्म परियापूणित्वा तेस धम्मान पञ्वाय भ्रत्य न 
उपपरिक्खन्ति । तेस ते धम्मा पञ्व्याय भ्रत्थ भ्रनुपपरिक्खत न 
निञ्छान खमन्ति \ ते उपारम्भानिससा चेव धम्म परियापुणन्ति इति- 
वादप्पमोक्वानिससा च । यस्स चत्थाय धम्म परियापुणन्ति त चस्स 
श्रत्थ नान॒भोन्ति । तेस ते धम्मा दुग्गहिता दीघःरत्त ्रहिताय दुक्लाय 
सवत्तन्ति । त फिस्स हेतु ? दुग्गहितत्ताः, भिक्खवे, धम्मान । 


प्रलगहुगहण्पमा 


““सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो भ्रलगदहत्थिको भ्रलगहगवेसी 
प्रलगद्परियेसन चरमानो । सो पस्सेय्य महन्त ग्रलगह्‌ । तमेन भोगे 
वा नङगुद वा गण्हेय्य । तस्स सौ श्रलगहौ पटिपरिवत्तित्वा ` हत्थे वा 
बाहाय वा श्रञ्जतरस्मि वा श्रद्धपच्चङ्खं उसे्य ` । सौ ततोनिदान 
मरण वा निगच्छेय्य मरणमत्त वा दुक्छ । त किस्स हेतु ? दुग्गहि- 
तत्ता, भिक्खवे, श्रलगहस्स । एवमेव खो, भिक्खव, इधेकनच्चे मोघ- 
पुरिसा धम्म परियापुणन्ति ~- सुत्त गे्य वेय्याकरण गाथ उदान इति- 
वृत्तक जातक भ्रब्मुतधम्म वेदल्ल । ते त धम्म परियापुणित्वा तेस 
धम्मान पञ्व्माय श्रत्थ न उपपरिक्खन्ति। तेस ते धम्मा पञ्व्याय 
म्रत्थ भ्रनुपरिक्खत न निञ्क्ञान खमन्ति। ते उपारम्भानिससा चेव 
धम्म परियापुणन्ति इतिवादप्पमोक्खानिससा च । यस्स चत्थाय धम्म 
परियापुणन्ति त॒ चस्स रत्य नानुभोन्ति । तेस ते धस्मा दुग्गहिता 
दीघरत्त श्रहिताय दुक्खाय सवत्तन्ति । त किस्स हेतु ? दुग्गहितत्ता 
भिक्छवे धम्मान । 


§ २३ सुग्गहिता धम्मा सुखसवतस्तनिका 
८ “इध पन, भिक्छवे, एकच्चे कुलपुत्ता धम्म परियापूणन्ति 


१ भ्रन्भूत ° -स्या०। २ पटिनिवत्तिप्वा-स्या०। ३ उसेष्य-सी०, रो°। 


| कुल्लूपम घभ्भदेसना १७९ 


~ सुत्त गेय्य वेय्याकरण गाथ उदान इतिवृत्तक जातकं ग्रन्भुतधम्म 
वेदल्ल । ते त धम्म परियापुणित्वा तेस धम्मान पञ्च्याय भ्रत्थ उप- 
परिक्लन्ति । तेस ते धम्मा पञ्व्याय भ्रत्थ उपपरिक्खत निज्क्ान 
खमन्ति । ते न चेव उपारम्भानिससा घस्म परियापुणन्ति न इति- 
वादप्पमोक्लानिससा च । यस्स चत्थाय धम्म परियापुणन्ति त चस्स 
प्रस्थ श्रनुभोन्ति । तेस ते वस्मा पुग्गहिता दीघरत्त हिताय सुखाय 
सवत्तन्ति । त किस्स हतु ? सुग्गहितत्ता भिक्खवे धम्मान 
प्रलगहगहण्‌ षमा 

“सेयथापि, भिक्खवे, पुरिसो श्रलग्हुथिम्ने श्रलगह्गवेसी 
ग्रलगहपरियेसन चरमानो । सो पस्सेय्य महन्त श्रलगह्‌ । तमेन अरज- 
पदेन दण्डेन सुनिग्गहित निग्गण्हेय्य । भ्रजपदेनं दण्डेन सुनिग्गहित 
निग्गहित्वा `, गीवायः सुग्गहित गण्हेथ्य ।! किञ्चापि सो, भिक्खवे, 
श्रलगहो तस्स पुरिसस्स हत्य वा बाह वा प्रञ्नतर वा अङ्खपच्चज्खं 
भोगेहि १लिवेटेगय ^, श्रथ खो सो नेव ततोनिदान मरण वा निगच्छेय्य 
मरणमत्त वा दुक्ड । त किस्स हेतु ˆ सुग्गहितत्ता, भिक्लवे, भ्रल- 
गदहुस्स । एवमेव खो, भिक्ववे, इधेकच्चे कुलपुत्ता चम्म परियापुणन्ति 
-सुत्त १० सुखाय सवत्तन्ति । ¬ किस्प हेतु ' शुग्गहितत्ता, भिक्खवे, 
धम्मान । तस्मातिह्‌, भिक्खवे, यस्स मे भासितस्स भ्रत्य भ्राजाने्याथ, 
तथा न वारेग्याय । यस्स च पन मं भासितस्स भ्रत्य न प्राजानेय्याथ, 
ग्रह वो "तत्थ" पटिपूच्दितन्बो, ये वा पनास्सु वियत्ता भिक्खू । 

§ ४ कूल्लूपम धम्मदेसना 

९ ““कुल्लूपम वो, भिक्छवे, धम्म देसंस्सामि ` नित्यरणत्थाय, 
नो गहणत्थाय । त भणाथ, साधुकं मनसि कराथ , भासिस्सामी ति । 
“एव, भन्ते'" ति खो ते भिक्ख्‌ भगवत उच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच- 

“सय्यथापि, भिक्लवे, पुरिसो ग्रद्धानमग्गप्पदिपन्नो । सो 
पस्सेग्य महन्त उदकण्णव, ्रोरिम ° तीर" सासद्धुः सप्पटिभय, पारिम 
तीर खेम श्रषपटिभय, न चस्सः नावा सन्तारणी उत्तरसेतु वा प्रपारा 
पार गमनाय । तस्स एवमस्स ~ श्रय वो महाउदकण्णवो, भौरिम 


१ निहत्वा -सी° रो० स्या० । २ गीवाय-स््या०) ३ पलिेधेय्य ~ स्या०। 
४ वा-सी० । ५ तत्थेव ~ स्या० । ६ देसिस्सामि ~ रो० स्या०। ७-७ श्रोरिमतीर- 
स्या०। ४ चास्स-~रो० स्या ०] 
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१८० मश्िक्िमनिक्ायो [२२४ ९- 


तीर सासङ सप्पटिभय, पारिमि तीर सेम श्रप्पटिभय, नस्थि च 
नावा सन्तारणी उत्तरसेतु वा श्रपारा पार गमनाय, यदूनाह तिणकदु- 
साखापलास सङ्डत्वा, कुल्ल बन्धित्वा, त कल्ल निस्साय हत्थेहि च 
पादेहि च वायममानो सोप्थिना पार उत्तरेथ्यःति । भ्रथ॑खो सो, 
भिक्खवे, पुरिसो तिणकटुसाखापलास सङ्डित्वा कुल्ल बन्धित्वा त 
कूट्ल निस्साय हत्थेहि च पादेहि च वायममानो सोत्थिना पार उत्तरेय्य । 

तस्स पुरिसस्स उत्तिण्णस्स पारङद्खतस्स एवमस्स - बहुकारो खो मे 
ग्रय कुल्लो, इमाह्‌ कल्ल निस्साय हत्येहि चं पादेहि च वायममानो 
सोत्थिना पार उत्तिण्णो, यन्नूनाह इम कूंल्ल सीसे वा ्रारोपेत्वा खन्धे 
वा उच्चारेत्वा ` येन काम पक्कमेय्य' ति । त किं मञ्ज्थ, भिक्खवे, 
ग्रपिनु सो पुरिसो एवकारी तस्मि कुल्ले किच्चकारी भ्रस्सा ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 

कथकारी च सो, भिक्ववे, पुरिसो तस्मि कूल्ले किच्चकारी 
ग्रस्सं ? इध, भिक्ववे, तस्स पूरिसस्स उत्तिण्णस्स पारद्धतस्सं एवमस्स 
- बहुकारो खो मे श्रय कुल्लो, इमाह कल्ल निस्साय हत्येहि चं 
पादेहि च वायममानो सोत्थिना पार उत्तिण्णो, यच्रूनाह इम कत्ल 
थले वा उस्सादेत्वा उदके वा भ्रोपिलापेत्वाः येन काम पक्कमेय्य' ति । 
एवकारी खो सो, भिक्खवे, पुरिसो तरिमि कुल्ले किच्चकारी भ्रस्स । 
एवमेव खो, भिक्लवे, कुल्लूृपमां मया धम्मो देसितो नित्थरणत्थाय, नो 
गहणत्थाय । कुल्लूपम वो, भिक्खवे, धम्म देसित भ्राजानन्तेहि धम्म 
पि वो पहातब्बा पगेव ्रधम्मा | 

$ ५ दिह्िनिस्तया 

१० `चछयिमानि, भिक्ववे, दिद्हानानि । कतमानि छ ? 
इध, भिक्खवे, प्रस्सयुतवा पुथुज्जनो श्ररियान श्रदस्सावी भ्ररियघम्मस्स 
प्रकोविदो भ्ररियधम्मे ग्रविनीतो, सप्पुरिसान श्रदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स 
ग्रकोविदो सप्पुरिसधम्मे श्रविनीतो, रूप "एत मम, एसोहमस्मि, एस। 
मे भरत्ता' ति समनुपस्सति, वेदन "एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे 
ग्रता ति समनुपस्सति, मञ्ज एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे श्रत्ता' 
ति समनुपस्सति, सह्भारे एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे श्रत्ता' ति 
समनुपस्सति, य पि त ष्दिहु सुत मुत विञ्व्यात पत्त परियेसित, 

१ उनच्चारोपेत्वा ~ स्या० । २ उस्सपेत्वा ~ स्या०, उस्सादेत्वा -सीी०, रो० । 





२२५१२] दिद्िनिस्वया १८१ 


ग्रनुविचरित मनसा त पि एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे भ्रत्ता' ति 
समनुपस्सति, य पित दिद्टदरान-सो लोको मो प्रत्ता, सो पेच्च 
भविस्सामि निच्चौ धृवो सस्सतो श्रविपरिणामधम्मो, सस्सतिसम 
तथेव ठस्सामी ति -त पि एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे भ्रत्ता' ति 
समनुपस्सति । 

सुतवा च खो, भिक्खवं, श्ररियसावको भ्ररियान दस्पावी 
श्ररियधस्मस्स कोविदो भ्ररियधम्मे सूविनीतो, सप्पुरिसान दस्सावी 
सप्पूरिसधम्मस्स कोविदो सप्पुरिसेधम्मे सुविनीतो, रूप नेत मम, 
नेसोहमस्मि, न मंसो म्रत्ता' ति समनुपस्सति, वेदन नेत मम, नेसोह 
मस्मि, न मेसो श्रत्ता' ति समनुपस्सति सञ्च नेत मम, नेसोहमस्मि, 
न मेसो भ्रत्ताः ति समनुपस्सति, सद्र नेत मम, नेसोहमस्मि, न 
मेसो म्रताः ति समनुपस्सति, य पित दह सूत मुत विञ्जात 
पत्त परियंसित, भ्रनुविचरित मनसा, त पि नेत भम, नेसोहमस्मि, न 
मेसो भ्रत्ता' ति समनुपस्सति, य पि त दिद्वद्रान -सो लोको सो प्रत्ता, 
सो पच्च भविस्सामि निच्चो धुवो सस्सतो श्रविपरिणामधम्मो, सस्सति- 
सम तथेव ठस्सामी ति - त पि नेत मम, नेसोहुमस्मि, न मेसो भ्रत्ता' ति 
समनुपस्सति । सो एव सममुपस्सन्तो श्रसति न परितस्सती' ति । 

११ एव वृत्ते, श्रञ्जतरो भिक्खू भगवन्त एतदवोच ~ “सिया 
न खो भन्ते, बहिद्धा रसति परितस्सना' ति ? (सिया, भिक्छू"" ति - 
भगवा श्रवोच । “इध भिक्खु एकच्चस्स एव होति - श्रहु ` वत मे, 
त वत मे नत्थि, सिया वत मे, त वताह्‌ न लभामी' ति! सौ सोचति 
किलमति परिदेवति उरत्ताछठि कन्दति स्म्मोह्‌ भ्रापञ्जति । एवे खो, 
भिक्खु, बहिद्रा भ्रसति परितस्सन। होती'' ति । 

“सिया पनन, भन्ते, बहिद्धा श्रसति भ्रपरितस्सना' ति ? 
“सिया, भिक्व्‌” ति - भगवा श्रवोच । इध भिक्खु एकच्चस्स न 
एव होति ~ श्रु वत मे, त वत मे नत्थि, सिया वतमे, त वताहु न 
लभामी"'ति। सोन सोचति न किलमतिन परिदेवति न उरत्ताछि 
कन्दति न सम्मोहं भ्रापज्जति । एवे खो, भिक्खु, बहिद्धा भ्रसति श्रपरि- 
तस्सना होती ति । 

१२ “सिया नु खो, भन्ते, भ्रज्कषत्त ्रसति परितस्सना'“ ति ? 


[ककत "= ^ गगीपरिषरीीषिो) ौ 





१ अहु ~ रोऽ । 
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"सिथया, भिक्छू' ति - भगवा श्रवोच । “इध, भिक्खु, एकनच्चस्स एव 
दिह हेति - सो लोर सो भ्रत्ता, सो पच्च भविस्सामि निच्यो धवो 
सस्सतो अविपरिणामधम्मो, सस्सतिसम तथेव ठस्सामी'ति । सो 
णाति तथागतेस्सं वा तथागतसावकस्स वा सब्बेस दिद्धद्रानाधिद्रान- 
परिथुदानाभिनिवेसान्‌ सयान समुग्धाताय सन्बस ह्ारसमथाय सब्बूपधि- 
पटिनिस्सगाय तण्हक्याय' विरागाय निरोधाय निष्बानाय धम्म 
देसेन्तस्स । तस्स एव॒ होति ~ 'उच्छिञ्जिस्सामि नामस्यु, विनस्सि- 
स्सामि न।मस्सु, नस्सुः नाम भविस्सामी' ति । सो सोचति किलमति 
परिदेवति उरत्ताछ्ि कन्दति सम्मोह्‌ श्रापज्जति । एव खो, भिक्छु, 
ग्रज्चत्त श्रसति परितस्सता होती नि । 

सिया पन, भन्पे, भ्रज्छत्त म्रसति भ्रपरितस्सना' ति 
“सिया, भिक्खू" ति भगवा श्रवोचं । इध, भि-ष्वु, ए कच्चस् न एव 
दिद्धि होति -सो लोके सौ ग्रता सो पेच भविस्सामि पे० धम्म 
देसेन्तस्स । तस्स न एव होति - 'उच्छिञ्जिस्सामि नामस्सु, विनस्सि- 
स्सामि नामस्यु, नस्यु नाम भविस्सामी'ति। सो न पसोचति न किल- 
मति न परिदेवति न उरत्ताष्ठि कन्दति न सम्मोह्‌ श्रापञ्जति । एव 
खो भिक्ु, म्रज््त्त भ्रसति ्रपरितस्सना होति । 

१३ “त, भिक््खवे, परिगगह परिग्गण्य्याथ, य्वास्स परिगगहो 
निच्चो धुवो सस्सतो म्रविपरिणामधम्मो, सस्सतिसम तथेव तिद्रेग्य । 
पस्सय नो तुम्हे, भिक्लवे, त परिग्गह्‌, प्वास्सं प{रग्गहो निच्चो वृवो 
सस्सत ब्रविपरिणामवम्मो, सस्सतिसम तथव तिहुभ्या'' ति ? 

“नो हत, भन्ते'' । 

"साधु, भिवखवे । ग्रह पि खोत, भिक्खव, परिग्गहु न सम- 
नुपस्सामि य्वास्स परिश्गहो च्चो धवो सरस्सतो श्रविपरिणामनवम्मो 
सस्सतिसम तथेव तिदुथ्य । 


“त, भिक्खवे, म्रततवादुपादान उपादियेय य स“ भ्र्तवादू- 
पादान उपादियतो न उप्पञ्जेथ्यु सोकपरिदवदुक्वदोमनस्पुपायासा । 
पस्सय नो वुन्हे, भिक्खवे, तं म्रत्तवादुपादान य स म्रत्तवादुपादामं 
उपादियतौ न उप्पज्जेय्यु सोकर्पारदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा'” ति " 


। + 
१ तण्ाक्छयाय-म०। २ नामसु-सी० रो०1 ३ नसु-सी०रो°। 
४ यस्स -स्या०। 
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“नो हत, भस्त" | 
साधु, भिक्खवे । भ्रह पि खो त, भिकववे, ्रत्तवादुपादान 
न समनुपस्सामि य स म्रत्तवादुपादान उपादियतो ¬ उप्पज्जेय्यु सोक- 


परिदवदुक्खदोमनस्युपायासा । त, भिक्खंवे, दिद्विनिस्सय निस्सयययम 


दिद्वुनिस्सय निस्सयतो न उष्पज्जय्यु सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्मुपायासा। 5 


पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, त दिद्िनिस्सय य स॒ दिद्विनिस्सय 
निस्सयतो न उप्पञ्जेष्यु सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्युपायासा'” न्ति ? 
“न। हेत, भन्ते'' । 
साधु, भिक्खवे । श्रह पि खी त, भिक्खवे, दिद्वनिस्सय नं 
समनुपस्सामि य स दिद्विनिस्सय निस्सयतीो न उप्पञ्जेय्य सोकपरि- 
देवटक्लदोमनस्सुपायासा । 


§ ६ प्रनिन्व-श्रनत्त-दुक्वलक्वण 


१४ 'भ्रत्तनि का, भिक्खवे, सति म्र्तनियमं ति श्रस्सा ति? 

एव, भन्ते" । 

"'स्रतनिये वा, भिक्खवे, सति भत्तामे ति भ्रस्ता ति? 

एव भते" । 

“श्रत्तनि च, भिक्खवे, भ्रत्तनिये च सच्चतो थेततो श्रनपलञ्भ- 
माने",यपित दिद्टिद्ान -सो लोको सो श्रना, सो पच्च भविस्सामि 
निच्चो धृवो सस्ततो श्रविपरिणामधम्मो, सस्सतिसंम तयेव ठरसामी"' 
ति - ननाय, भिक्खव, केवलो परिपूरो बालधम्मो' ति † 

कि दहिनो सिया भन्ते, केवलो परिपूरो ` बानषस्मो" ति। 

“त कि मञ्व्मथ, भिक्खवे, रूप निच्च वा श्रनिच्च वा” ति! 

“'श्रनिच्च, भन्त'' । 

“य पनानिच्च, दुक्छ वा न सुखं वा” ति " 

"दक्ख, भन्ते  । 

“य पनानिच्च दुक्खं विपरिणामधम्म, कत्ल नु त समनुपस्सित्‌ 
- एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे भत्ता “ ति 1 

नो हेत, भन्ते" । 

“त कि मञ््थ, भिक्खवे, वेदना पे० सञ्वा सद्भारा 


१ श्रनुपलन्मियमाने - स्यार 1 २ परिपुरो हिभन्ते-म० । 
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विञ्व्याण निच्च वा म्रनिच्च वाति? 

'प्रनिच्च, भन्ते" । 

“य पनानिच्च, दुक्व वा त सुख वा" ति ? 

“"दुक्ख, भन्ते" । 

“य पनानिच्च दुक्खं विपरिणामधम्म, कल्ल नु त समनुपस्सित्‌ 
- एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे प्रत्ता'' ति ? 

शनो हेत, भन्त'* । 

तस्मातिहः, भिक्खवे, य किञ्चि रूप श्रतीतानागतपनच्चृप्पच्न, 
ग्रञ्छ्त्त वा बहिद्धा वा, भरोढारिक वा सुखम वा, हीन वापणीते वा, 
य दूरे सन्तिके वा, सञ्ब रूप नेत मम, नेसोहुमस्मि, न मेसो प्रत्ता" ति - 
एवमेत यथाभूतं सम्मप्पञ्चाय दद्ुब्ब । या काचि वेदना पे° 
या काचि सञ्व्मा य केचि सहारा य किञ्चि विञ्जाण श्रती- 
तानागतचच्पुप्पन्न, ग्रञ््त्त वा बहिद्धा वा, श्रोद्ारिक वा सुखम वा, 
हीन वा पणीत वा, य दरे सन्तिके वा, सब्ब विञ्जाणं नेत मम, 
तेसोहमस्मि, न मेसो म्रत्ता' ति - एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्जाय 
ददुञ्ब । 

8 ७ श्ररियभूमिलाभा 


१५ “एव पस्स, भिक्त, सुतवा प्ररियस्रावको रूपस्मि 
निन्िन्दति, वेदनाय निष्बिन्दति, सञ्च्याय निब्बिन्दति, सदह्धारेसु निम्बि- 
न्दति, विञ्व्ाणस्मि निब्बिन्दति, निन्दा विरञ्जति चिरागा 
विमुच्चति, विमृत्तस्मि विमृतच्तमिति जाण होति । खीण। जाति, बुसित 
बह्यचरिय, कत करणीय, नापर इत्थत्ताया' ति पजानाति । श्रय 
वुच्चति, भिक्छवे, सिक्खु उक्खितपलिघो इति पि, सकिण्णपरिक्खो * 
इति पि, भ्रब्युन्हेसिको इति पि, निरगछछ इति पि, चररियो पन्चद्धजो 
पन्चभारो विसयुत्तौ दति पि । 

“कथ च, भिक्खये, भिक्ख॒ उविखत्तपलिघो दाति ? इध, 
भिक्खवे, भिक्खुनो प्रविज्जा पहीना होति, उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता 
प्रनभावकताः, श्रायति म्रनुप्पादधम्मा । एव खो, भिव्खवे, भिक्खु 
उक्वित्तपलिघो होति । कथ च, भिक्खवे, भिक्लु सकिण्णपरिक्लो 


१ निब्बिद ~ सी, स्या०'रो०। २ °परिखो-सी०,रो०। ३ ्रनभावकता~ 
सी० रो०; श्रनभावङ्गती ~स्या० । 
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हीति ? इध, भिक्खवे, भिपरखुनो पोनोभविको* जातिससासो पीनो 
होति, उच्चि्नमूलो तालावत्थुकतो श्रनभावकती, श्रायति भ्रनष्पाद- 
धम्मो । एव खो, भिक्छवे, भिक्खु सद्धिण्णपरिक्खो होति । कथ 
च, भिक्लवे, भिक्खु म्रन्बृन्देसिको होति ? इध, भिक्खेवे, भिक्खुनो 
तण्हा पदीना होति, उच्छिक्षमला तालावत्थुकता श्रनभावकता, प्रायि 
प्रनुप्पादवम्मा । एव खो, भिवखवे, भिवसं भ्रब्बृन्हसिको होति । कथ 
च, भिक्खप, भिक्वु निरग्ठो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्ुनो पञ्च 
भ्रोरम्भागियानि सयोजनानि पहीनानि होग्ति, उच्छिवम्‌लानि ताला- 
वत्थुकतानि अननभावकतानि, भ्रायति श्रनुप्पादधम्मानि । एव खो, 
भिक्छवे, भिक्छु निरग्गढो होति । कथ च, भिक्वे, भिक्खु श्रियो 
पन्न रजो पन्नभारो विसयुत्तो होति ? इध, भिक्सवे, भिक्लूनो श्रस्मि- 
मानो पहीनो होति, उच्छिच्नमूलो तालावत्युकतो श्रनभावकतो, ्रार्यात्त 
म्रनप्पादधम्मो । एव खो, भिक्छवे, भिक्खु श्रियो पन्नद्धजो पन्नभारो 
विसयत्तो हीति । 

१६ “एव विमृत्तचित्त सो, भिक्वषे, भिक्खु स-इन्दया दवा 
सब्रह्मका ` सपजापतिका भ्रन्वेस नाधिगच्छन्ति -'इद निरिसित तथा- 
गतस्स विजञ्व्याणः'त्ि। त किस्स हेतु ? दिट्रुवाह, भिक्सवे, धम्मं 
तथागत म्रनन॒विज्जोः ति वदामि । एववादि खौ म, भिक्लवे, एव- 
मक्खायि एके समणब्राह्यणा श्रसता तुच्छा मुसा भ्रभूतेन म्रन्भाचिक्खन्ति 
- वेनयिकौ समणो गोतमो, सतो सत्तस्स उच्छेद विनासं विभव 
पञ्जापेती' ति । यथा चाह न, भिक्सवे, यथा चाहु ने वदामि, 
तथा म ते भोन्तो समणन्रादलणा श्रसता तुच्छा मुसा प्रभूतेन श्रन्भा- 
चिक्लन्ति - वेनयिको समणो गोतमो, सतो सत्तस्स उच्छंद विनास 
विभव पञ्च्यापेती' ति । पुब्बे चाह भिक्खवे, एतरहि च दुक्ड चेव 
पञ्व्यापेमि, दुक्वस्स च निरोध । तत्र चे, भिक्लवे, परं तथागत 
भ्रक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति विहसेन्ति, तत्र, भिक्छवे, तथागतस्स 
न होति भ्राघातो नं म्रप्पच्चयो न चेतसो अ्रनभिरद्धि । तत्र च, 
भिक्लवे, परे तथग्गत सक्करान्ति गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, 


१ पोनोभविको -म०। २ स्त्र्या ~ स्या०। ३ श्रननुवेज्जो ~ सी° रो०, 
मर्ननुवेज्जो ~ स्या० । ४ वाह -सी०, रो° । ५ रे° पोत्यके नत्थि, विहसति षटरत- 
स्या० । ६ श्रनभिनन्दी-स्या० । ७ गर-सी० रोर, स्या । 
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तत्र, भिक्खवे, तथागतस्स न ह्येति श्रानन्दो न सीमनस्स न चेतसो 
उप्पिलाचितत्त । तत्र चे, भिक्छवे, परे वा तथागतं सक्करोन्ति गस्‌ 
करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, तत्र, भिक्छवे, तथागतस्स एव होति ~ध 
खो इद पब्ब परिज्ञात तत्य मे एवरूपाकारा करीयन्ती' नि। 
तस्मातिहः भिक्वव, तुम्हे चे पि परे श्रक्कोसेय्यु परिभासय्यु रोसेय्य्‌ 
विहस्य, तत्र तुम्हहि न भ्राघातो न प्रपच्चयो न चेतसो श्निभिरटि 
करणीया । तस्मातिह, भिक्खवे, तुम्हे चे पि परे सक्करेथ्यु गरु करेय्य्‌ 
मानेय्यु पूजय्य्‌, तत्र तुम्हेहि न श्रानन्दो न सोमनस्स न चेतसो उप्पिला- 
वितक्क करणीय । तस्मातिह्‌, भिक्सवे, तुम्हे चे पि परं सक्करेय्य्‌ 
गरु करेन्यु मानेय्यु पूजेथ्यु, तत्र तुम्हाकः एवमस्स - य खी इद पु्वे 
परिज्ञात, तत्थ मे एवरूपा कारा करीयन्ती' ति । 

१७ “तस्मातिह, भिक्खवे, य न तुम्हाक त पजहय , त वो 
पटीन दीघरत्त हिताय सुखाय भविस्सति । किञ्च, भिक्खवे, न तुम्हाक ? 
रूप, भिक्खवे, न नुम्हाक, त पजहथ , त वो पहीन दीघ्रत्त हिताय 
सुखाय भविस्सति । वेदना, भिक्खवे, न तुम्हाक, त पजहथ, सा वो 
पहोना दीघरत्त हिताय सुखाय नविस्सति । सञ्व्या, भिक्खवे, न 
तुरहाक, त पजहथ , सा वो पहीना दीघम्त्त हिताय सुखाय भविस्सति । 
स्वारा, भिक्वे, न तुम्हाक, ते पजंहथ , ते वो पहीना दीधरत्त हिताय 
सुखाय भविस्सन्ति । विञ्च्याण, भिक्खवे, न तुम्हाक, त पजहथ, त 
व पीन दीघ रत्त हिताय सुखाय भविस्सपि। त कि मञ्व्यथ, भिक्खवे, 
य इमस्मि जेतवनं तिणकटुसाखापनास, त जनो हरेय्य वा॒दहेय्य' 
वा यथापच्चय वा करेय्य । श्रपि नु तुम्हाक एवमस्स ~ श्रम्हे जनो 
हरति वा दहति वा यथापच्चय वा करोती" ति † 

“^नो हेत, भन्ते" । 

“त किस्स हेतु" ? 

“न हि नो एत, भन्ते, ग्रता वा ग्रत्तनिय वा'* ति । 

एवमेव खो, भिक्खवे, य न तुम्हाक त पजहथ, त वी पहीन 
दीघरत्त हिताय सुखाय भविगसति । किञ्च, भिक्वे, न तुम्हाक † 
हप, भिक्खवे, न तुम्हाक, त पजहथ , त वो पीन दीघरत्त हिताय 





१ उन्बिलावितत्त - सी स्या०, उव्बिल्लावितत्त -रो०। २ तुम्हेहिपि- 
सी० 1 ३ तुम्हेपि-सी०1 ४ नो-सी० स्या०-रो०) ५ उहेय्य -सी० रो०। 
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सुखाय भविस्सति । वेदना, भिक्खवे प० सञ्व्ना, भिक्लेवे 
सद्धारा, भिक्छवे विज्ञ्याण, भिक्खवे, न तुन्हाक, ते पजहूध, न 
वो पहीन दीघ रत्त हिताय सुखाय भविस्यति । 

१८ “एव स्याक्खातो, भिक्खवे, मया वम्मो उत्तानो विवटो 
पकासितो छिल्लपिलोतिको । एवे स्वाग्खाते, भिक्खवे, मया धम्मे 
उत्ताने विवटे पकासिते छिन्नपिलोतिके ये ते भिवख्‌ प्ररह तो खीणा- 
सवा वृसितव तौ कतकरणीया भ्रोहितभारा श्रनुप्पत्तसदत्था परिद्खीण- 
भवसयोजना भम्मदजञ्व्या विमुत्ता, वट तस नप्थि पञ्ज्ापताय । एव 
स्वाक्छानो, भिक्खवे, मया वम्मो उत्तानो विष्टो पकासितो जिन्न 
पिलोतिफर । एव स्वाक्खाते, भिक्खवे, मया धम्मे उत्ताने विवटे पका- 
सिते छिन्न पिलोतिके येस भिव्खून पञ्चोरम्भागियानि सयोजनानि 
पटी नानि, सब्बे त भ्रोपपातिका, तत्थ परिनिन्जायिनो, श्रनावत्तिधम्मा 
तस्मा लोका । एव स्वाक्खातो, भिक्छव, मया वम्मी उत्तानो विवटो 
पकासितो धिच पिलातिको । एव स्वाक्वाते, भिक्लवे, मया धम्मे 
उत्ताने विवटे पकासिते छिन्नपिलोतिके येस भिक्खून तीणि सयोजनानि 
पहीनानि, रागदोसमोहा तनभृता, सम्ब ते सकदागामिनो, सकिदेव इम 
लोकं श्रागन्त्वा दुक्खस्स त करिस्सन्ति । एव स्वाक्खातो, भिक्खवे, 
मया धम्म उत्तानो पिवटो पकासितो चिन्नपिलोतिको । एव स्वाक्खाते, 
भिक्खवे, मया धम्मे उत्ताने विवटे पकािते छिद्न पिलोतिकं येक्च भिक्खून 
तीणि सयाजनानि पहीनानि, सब्बे ते सोतापन्चा, भ्रविनिपातधम्मा, 
नियता सम्बोधिपरायना । एव स्वाक्खातो भिक्छव मया धम्मो उत्तानो 
विवटो पकासितो चिह्न पिलोत्तिको । एव स्वाक्खाते भिक्खवे मया वम्मे 
उत्ताने विवटे पकासिते चिच्पिलोतिके ये ते भिक्खू धम्मानसारिनो 
सद्धानुसारिनो सव्वं ते सम्बोधिपरायना । एव स्वाक्वातो, मिक्ववे, 
मया धम्मो उत्तानो विवटो पकासितो छिन्न पिलोतिको । एव स्वाक्लाते, 
भिक्लवे, मया वम्मे उत्ताने विवटे पकासिते चि पिलोतिके येख मयि 
सद्धामत पेममत्त सब्बं ते सम्गपरायना'" ति । 

१९ इदमवोच भगवा । ग्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
श्रभिनन्दु ति। 
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१ एव मे सूत । एकं समय भगवा सावत्थिय विह रति जेतवन 
भ्रनायपिण्डिकस्स भ्रारामे। पेन खो पन समयेन श्रायस्मा कुमारकस्सपो 
प्न्धवने विहरति । श्रथ खो अ्रञ्जतरा देवता श्रभिक्कन्ताय रत्तिया 
ग्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प श्रन्ववन श्रोभासेत्वा येनायस्मा कुमार 
कस्सपो तेगुपसद्धमि, उपसद्धमित्वा एकमन्त ्र्रासि । एकमन्त ठिता 
खो सा दवता भ्रायस्मनन कुमारकस्सप एतदवोच - “भिक्खु भिक्खु, 
ग्रथ वम्मीको ` रत्ति वूमायति , दिवा पञ्जलति । श्राह्यणो एवमाह - 
'श्रभिक्वण, सुमेध, सत्थ प्रादाया” ति । अ्भिक््खणन्तो सुमेधो सत्थ 
श्रादाय श्रहूस लब्धि" “लद्धी, भदन्ते"' ति , ब्राह्मणो एवमाह - उक्खिप 
लद्धधि, प्रभिक्ण, सुमेक, सत्थं भ्रादाया'' ति । भ्रभिक्खणन्तो सुमेधो 
सत्थ अ्रादाय श्रहुस उद्धुमायिक। “उद्धुमायिका, भदन्त" ति । ब्राह्मणो 
एवमाह - “उक्खिप उद्धमायिक, अ्रभिक्छण, सुमन, सत्थ श्रादाया" 
ति । भ्रभिक्छणन्ता सुमेधो सत्थ प्रादाय प्रहस दहिधापथ । श्द्विधा- 
पथो, भदन्ते'' ति । ब्राह्मणो एवमाह ~ “उविखप हिधापथ, ग्रभि- 
क्वण, सुमेध, सत्थ भ्रादाया' ति । भ्रभिक्खणन्तो सुमेधी सत्थ श्रादाय 
प्रहस चद्खवार*। “चद्खवारो, भदन्तेः ति । ब्राह्मणो एवमाह - 
-उक्खिप चद्खवार, भ्रभिक्खेण, समेव, सत्थ प्रादाय“ ति । अभि- 
क्खं णन्तो सुमेधो सथ श्रादाय श्रहस कम्म । "कुम्मो, भदन्ते'" ति । 
ब्राह्मणो एवमाह ~ “उक्खिप कम्म, भ्रभिक्लण, सुमेध, सत्थ भ्रादाया" 
ति । श्रभिक्छणन्तो सुमेधो सत्य श्रादाय श्रहुसं भ्रसिसून । “श्रसिसूना, 
भदन्ते'" ति । ब्राह्मणो एवमाह ~ "'उक्खिप अ्रसिसून , भ्रभिक्खण, 
सुमेष, सत्थ श्रादाया'' ति । म्रभिक्डणन्तो सुमेधो सत्थ भ्रादाय भ्रहुस 
मसपेसि । ˆमस्पेसि, भदन्त" ति । ब्राह्मणो एवमाह -"'उक्खिप 
मसपेसि, भ्रभिक्छण, सूमेध, सत्थ श्रादाया' ति । श्रभिक्खणन्तो 
सुमेधो सत्थ ्रादाय श्रहुसं नाग । “नागो, भदन्त" ति । ब्राह्मण) 


एवमाह - “तिदुतु नागो, मा नाग घष्ट॑सि, नमो करोहि नागस्सा" ति । 


१९ वसम्मिको -म०, स्या० । २ धूपायति -सी० । ३ पलिङ्ख ~-स्या०। ४ 
पद्धुवार - स्या०। 
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“इमे खो त्व, भिक्लु, पञ्हे भगवन्त उपसद्धमित्वा पच्छे- 
य्यासि, यथा च तें भगवा व्याकरोति तथा न वारेग्यासि । नाह त, 
भिक्खु, पस्सामि सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय, यो ईमेस पञ्हान वेथ्याकरणेन चित्त भ्रा राधय्य 
ग्रञ्व्यत्र तथागतंन वा, तथागतसावकेन वा, इतो वा पन सुत्वा” ति - 
इदमवोचं सा देवता । इद वत्वा तत्थेवन्तरधायि । 


२ श्रथ खो श्रायस्मा कुमारकस्मपो तस्सा रत्तिया भ्र॑च्चयेन 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपस ङ्ुमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो ग्रायस्मा कुमारकस्सपो भगवन्त 
एतदवोच ~ “इम, भन्ते, रत्ति श्रञ्जतरा देवता श्रभिक्कन्ताय रक्तिया 
ग्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प श्नन्धवन श्रोभासत्वा येनाह तेनुपसङ्धमि, 
उपञ्चङ्धमित्वा एकमन्त श्रदासि । एकमन्त ठिता खो, भन्ते, सा देवता 
म॒ एतदवोच - भिक्खु भिक्खु, म्रय ॒वम्मीको रत्ति धूमायति, दिवा 

पज्जलति' । ब्राह्मणो एवमाह ~ ग्रभिक्छण सुमेध, सत्थ भ्रादाया 
ति । भ्रभिक्छणन्तो सुमेधो सत्थ ्रादाय प० इतो वा पन सूत्वा 
ति । इदमवोच, भन्ते, चा देवना । इद वत्वा तत्थेवन्तरधायि 
कणनु खौ, भन्ते, वम्मिको, का रत्तिं धूमायना, का दिवा 
पज्जलना, को ब्राह्यणो, को सुमेधो, कि सत्थ, कि ग्रभिक्खछण, का 
लद्खी, का उद्धमायिका, को द्विधापथो, कि चद्खवार, को कूम्मो, का 
ग्रसिसूना, का मस्पेसि, को नागो" ति ? 


§ २ तथागतेन पर्हवेय्याकरण 


३ “वम्मीको ति खो, भिक्खु, इमस्संत चातुमहाभृतिकस्सं 
कायस्स श्रधिवचन मातापेत्तिकसम्भवस्स श्रोदनकरुम्मासूपचयस्स भ्रनि- 
च्चृच्छादनपरिमह्‌नमभेदनविद्धसनधम्मस्स । 

भ्य गो, भिक्ख, दिवा कम्मन्ते भ्रारढ्म रत्ति भ्रनुवितक्केति 
ग्रनुपिचारेति* ~ श्रय रत्ति धूमायना । य खो, भिक्छु, रत्ति श्रनु- 
वितककेत्वा श्रनुविचारेत्वा दिवा कम्मन्ते पयोजंति कायेन वाचाय मनसा 
~ श्रय दिवा पञ्जलना । 


१ श्रनुविचरति ~ रौ°। 
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ब्राह्यणो ति खो, भिक्लु, तथागतस्सेत भ्रधिवचन ग्रहतो 
सम्मासम्ब रस । सुमनो ति खो भिक्सु सेखस्सेत भिग्खुनो शअ्रधिवचन । 

सत५ ति खो, भिक्खु, श्ररियायेत पञ्च्याय श्रधिवचन । 
ग्रभिक्क्षण ति खो, भिक्खु, विरिया रम्भस्स॑त प्रधिवचन । 


'लद्धी ति खो, भिक्खु, भ्रविज्जायेत श्रधिवचनं । उक्खिप 
लद्धि, पजह्‌ भ्रविज्ज , भ्रभिक्छण, सुमेष, सत्थ श्रादाया ति श्रयमेतस्स 

ग्रत्थो । 

"उद्धुमायिका ति खी, भिक्ख, कोधूपायासस्सेत भ्रधिवचन । 
उक्खिप उद्धुमायिक, पजह कोधूपायास , श्रभिक्खण, सुमेध, सत्थ 
प्रादाया ति श्रयमेतस्स भ्रत्थो । 

'द्विषापथो ति खो, भिक्स, विधिकिच्छायेत श्रधिवचने । 
उर्खिष द्विधापथ, पजह्‌ विचिकिच्छ, भ्रिक्खेण, मेध, सत्थ श्रादाया 
ति श्रयमेतस्स श्रत्थो । 

'्वद्चवार ति खो, भिक्खु, पञ्चन्नेन नीवरणान अ्रधिवेचन 
सेय्यथीद - कामच्छन्दनीवरणस्स, व्यापादनीवरणस्स, यीनमिदनीव- 
रणस्स, उद्धच्चकुककुच्चनी वरणस्स, विचिकिच्छानीवरणस्स । उक्खिप 
चद्खवार, पजह्‌ पञ्च नीवरणे, श्रभिक्छण, सुमेध, सत्थ प्रादाया ति 
प्रयमेतस्सः म्रत्थो । 

कुम्भो ति खो, भिक्छु, पञ्नचस्चेत उपादानक्खन्धान श्रधि- 
वचन, सय्यथीदं ~ रूपुपादानक्छन्धस्स, वेदनुपादानकसन्वस्स, सञ्मु- 
पादानक्खन्धस्स, सद्खारुपादानक्खन्धस्स, विञ्व्याणुपादानक्खन्धस्स । 
उक्खिप कम्म, पजह पञ्चुपादानक्लेन्धे, भ्रभिक्वण, सुमेध, सत्थ 
ग्रादाया ति अ्रयमेतस्स श्रत्थो । 

““श्रसिसूना ति खो, भिक्लु, पञ्चन्नेत कामगुणान श्रधिवेचन - 
च्खुविञ्जेथ्यान रूपान इदान कन्तान मनापान पियरूपानं कामूपस- 
हितान रजनीयान, सोतविञ्ञेय्यान संहान प° घानविञ्मेय्यान 
गन्धान पेऽ जिब्हाविञ्नेय्यानरसान पें० कायविञ्जय्यान फोटु- 
बान इदान कन्तान मनापान पियरूपान कामूपसहितान रजनीयान । 
उविखंप श्रसिभून, पजह पञ्च कार्मगुणे, श्रभिक्खण, सुमध, सत्थ 
ग्रादाया ति श्रयमेतस्सं भ्रत्थः । 

“मस्पेसी ति खो, भिक्खु, नन्दी रागस्सेत श्रधिव्वन । उक्खिप 


२३२४] तथागतेन पञ्डटुबभ्याकरण १६१ 


मस्पेसि, पजह नन्दीराग , श्रभिक्छण, मूमेध, सत्थ श्रादाया ति अ्रय- 
मेतस्स म्र्यो । 


नागो ति खो, भिक्खु, सीणासनन्सेत भिर्लुनो श्रधि वचन । 
तिदरतु नागो, मा नाग घटटरसि, नमो करोहि नागस्सा ति म्रयमेतस्स 
प्रस्था" ति । 

४ इदमवोच भगवा । श्रत्तमनो प्रायस्मा कूमारकस्सपो भग- 
वतो भासित ग्रभिनन्दी ति । 
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२४ रथभिनीतुततं 


४१ मन्ताणिपुत्तो भिक्लून सम्भावितो 


१ एव मे सुत ! एक समय भगवा राजग विहूरति वेद्टुवने 
कलन्दकनिवापे । श्रथ खो सम्बहुला जातिभूमका" भिक्खू जातिभूमिय 
वस्स वृत्था येन भगवा तेनुपसङ्धमिसु, उपसङ्धमिप्वा भगवन्त श्रभि- 
वादेत्वा एकमन्त निमीदिसु । एकमन्त निसिक्े खो ते भिक्खू भगवा 
एतदवोच - “को न॒ खा, भिक्खवे, जातिभूमिय जातिभूमकान भिक्लृन 
सन्रह्यचारीन एव सम्भावितो ~ श्रचना चं श्रप्पिच्छो ्रपििच्छकथ च 
भिक्छून कत्ता, भ्रत्तना च सन्तुद्रौ सन्तुद्टिकथ च भिक्खू कत्ता, ्रत्तना 
च पविवित्तो पविवेककथ च भिक्छून कत्ता, श्रत्तना च श्रससदु) श्रस- 
सगगकथ च भिक्खून कत्ता, म्रत्तना च भ्रारद्धविरियो विरियारम्भकथ 
च भिक्छून कता, अरत्तना च सीलसम्पन्नो सोलसम्पदाकथ च भिक्छूनं 
कत्ता, प्रत्ना च समाधिसम्पन्नो समाधिसम्पदाकथ च भिक्डन कत्ता, 
ग्र्तना च पञ्च्यासम्पन्नो पञ्च्ासम्पदाकथ चं भनिक्खन कत्ता, भ्रत्तना 
च विमुत्तिसम्पन्नो विमुत्तिसम्पदाक्थ च भिक्वूनं कत्ता, भ्र्तना च 
विमुत्तिव्याणदस्सनसम्पन्नो विमुत्तिजयाणदस्मनसम्पदाकथ च भिक्खून 
कत्ता, ्रोवादको विञ्ज्यापको सन्दस्सको समादपको समुत्तेजको सम्प 
हसको सब्रह्यचारीन"' ति † 

-ृण्णो नाम, भन्ते, श्रायस्मा मन्ताणिपुत्तो जातिभूमिय जाति- 
भूमकान भिक्छून सब्रह्मचारीन एव सम्भावितो -श्रत्तना च प्रपिपिच्छो 
ग्रपििच्छकथ च भिक्ून कत्ता श्रत्तना च सन्तुदो पे० भ्रोवादको 
विज्व्यापको संन्दस्सको समादपको समुत्तेजको सम्पहसको सत्रह्य- 
चारीनः' ति । 

२ तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा सारिपृत्तो भगवतो श्रविद्ुरे 
निसिन्नो होति । श्रथ खो भ्रायस्मतो सारिपत्तस्स एतदहोसि ~ “लाभा 
ग्रायस्मतो पुण्णस्स मन्ताणिपुत्तस्स, सुलद्लाभा म्रायस्मतो पुण्णस्स 
मन्ताणिपुत्तस्स, यस्स विञ्न्‌ सत्रह्यचारी सत्यु सम्मुखा म्रनुमस्स भ्रनु- 


१ जातिभूमिका ~ स्या०। २ वस्सवृहा -म०। 


२४२६] सारिपृक्तो भ ताणिपुत्त उपगर १६१ 


मस्स नण्ण भासन्ति, त च सत्था भ्रन्भनुमोदत्ति । अ्रप्पेव, नाम मथपि 
कदाचि करहचिं ग्रायस्मता पुण्णेन मन्ताणिपत्तेन सदधि समागच्छेय्यामः, 
म्रप्पेव नाम सिया कोचिदेव कथासल्लापो"' ति । 


$ २ सारिपुत्तो मन्ताणिपुत्त उपगच्छि 

२ श्रथ सखो भ्गवा राजगहे यथाभिरन्त विहुग्त्वि येन सावत्थिः 
तेन चारिक पक्कामि । ब्रनृपुव्बेन चारिकं चरमानो मेन सावत्थि 
तदवसरि । तत्र सुद भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथपिण्डि- 
कस्स श्रारामे ! भ्रस्सोसि खो भ्रायस्मा पुण्णो मताणिपुक्तो ~ "भगवा 
किर सावत्थि भ्रनुप्पत्तो, सावस्थिय विहरति जेतवने श्रनाथपिण्डिकस्स 
भ्रारामे' ति । 

४ श्रथ खो भ्रायस्मा पुण्णो मन्ताणिपृत्तो सेनासनं ससामेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन सावत्थं तेन चारिक पक्कामि । श्रनुपुञ्बेन 
चारके चरमानो येन सावत्थि जेतवन श्रनाथ्पिण्डिकस्सभ्रारामो येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसद्धमित्वा भगवन्त अ्रभिवादत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो श्रायस्मन्त पृण्ण मन्ताणिपृत्त भगवा 
धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि' समादपेसि समृत्तेजसि' सम्पहसेसि । श्रथ 
खो ्रायस्मा पृण्णो मन्ताणिपृत्तो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो 
समादपितो समृत्तेजितो सम्पहसितो भगवतो भासित श्रभिनन्दित्वा 
ग्रनुमोदित्वा उद्वायासन। भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा येन 
म्रन्धवन तेनुपसद्धमि दिवाविहाराय । 

५ श्रथ खो प्रञ्जतरो भिक्खु येनायस्मा सा्रिपुत्तो तेनृप- 
सद्धमि, उपसद्धमित्वा म्रायस्मन्त सारिपृत्त एतदवोच - “यस्स खो 
त्व, भ्रावृसो सारिपुक्त, पुण्णस्स नाम भिक्छु मन्ताणिपुत्तस्स अ्रभिण्टू 
कित्तयमानो ग्रहोसि" सो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्मितो समाद- 
पितो समृत्तेजितो सम्पहसितो भगवतो भासित श्रमिनन्दित्वा श्रनुमो- 
दित्वा उदायासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदर्िखण कत्वा येन श्रन्धवन 
तेन पक्कन्तो दिवाविहाराया'' ति । 

६ श्रथ ख) भ्रायस्मा सारिपृत्त तरमानरूपो निसीदन श्रादाय 





१ श्रप्पेव च-रो०। २ समागम गच्छेय्याम -स्यौ° । ३ सावत्थी-सी० । ४ तेन 
पव्कामि -सी०, रो०। ५ होसि-रो०। 
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१६४ भभ्किमनिकायो [२४२ ६- 
प्रायस्मन्त पुण्ण मन्ताणिपृत्त पिद्वतो पिद्टतो श्रनुबन्धि सीसान्‌लोकी । 
श्रय खो भ्रायस्मा पुण्णो मन्ताणिपृत्तो अ्रन्धवन भ्रञ्ज्ञोगाहेत्वा भ्रञ्ज- 
तरस्मि स्क्वमूले दिवाविहार निसीदि । भ्रायस्मा पि खो सारिपृत्तो 
प्रन्धवन श्रज्छोगाहेत्वा श्रञ्जतरस्मि रुक्वमूले दिवाविहार निसीदि । 
$ ३ किमत्थ ब्रह्मचरिय वुस्सतिं 

७ श्रय खो श्रायस्मा सारिपृत्तो सायन्हसमय पटिसल्लाना 
वृद्धितो येनायस्मा पुण्णो मन्ताणियुत्तो तेनुपसङद्धमि, उपसङ्धमित्वा 
ग्रायस्मता पुण्णेन मन्ताणिपृत्तेन सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ 
सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्न निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो 
ग्रायस्मा सारिपृत्तो श्रायस्मन्त पृण्ण भन्ताणिपृत्त एतदवोच - 

“भगवति नो, श्रावृसो, ब्रह्मचरिय वुस्सती"' ति ? 

“एवमावृसो ति । 

“किन्नु खो, भ्रावृसो, सीलविसुद्धत्थ भगवति ज्रह्यचरिय 
वृस्सती ति ? 

“नो हिद, माव्‌सो"' । 

“कि पनावृसो"चित्तविसुद्धत्य भगवति ब्रह्मचरिय वृस्सती ति ? 

“नो हिद, भ्रावुसो" । 

“किच्च खो, श्रावृसो, दिद्विविसुद्धत्य भगवति ब्रह्मचरिय 
तस्सती"" ति ? 

नो हिद, भ्रावुसो" । 

किं पनावुसो, कह्ावितरणविसुद्धत्थ भगवति ब्रह्मचरिय 
वुस्सती"" ति † 

“नो हिद, श्रावुसो* । 

“किन्न खा, ्रावुसो, मग्गामग्गव्याणदस्सनविसुद्त्थय भगवति 
ब्रह्मचरिय वुस्सती"' ति † 

“नो हिद, भ्रावुसो ` । 

कि पनावृसो, पटिपदाञ्याणदस्सनविसुद्धत्थ भगवति ब्रह्म- 
चरिय वृस्सती" ति † 

“नो हिद, श्रावृसो" । 


२४४८ ] क भ्नुपादापरिनिज्यान १९५ 


“किन्न खो, रावृमो, जाणदस्सनवियुद्धत्थ भगवति ब्रह्मचरिय 
वृस्सती"" ति ? 

नो हिद, भ्रावृसो'' | 

“किल्च खो, भ्रावृसो, सीलविनुद्धत्य भगवति ब्रह्मचरिय 
वुस्सती' ति इति पुद्रो समानो नो हिद, भ्रावुसो' ति वदेसि । कि 
पनावृसो, चित्तविसुद्रत्य भगवति ब्रह्मचरिय वुस्सती" ति इति पृ 
समानो नो हिद, भ्राव॒सो' ति वदेसि । किन्न खो, ब्रावृसो, दिदि 
वियुद्धत्थ पे० कद्भावितरणविसुद्धत्थ मग्गामग्गजाणदस्सनविसु- 
इत्थ पटिप्दाजाणदस्सनविसुद्धत्थ किलल खो, भावृसो, जाण- 
दस्सनविसुद्धत्थ भगवति ब्रह्मचरिय वृस्सती' ति इति पटो समानो नो 
हिद श्रावुसो' ति वदेसि । किमत्य चरहावृसो, भगवति ब्रह्मचरिय 
वृम्सती"" ति † 

“प्रनृपादापरिनिन्बानत्थय खो, भ्रावुसो, भगवति ब्रह्मचरिय 
वुस्घती'" ति । 


४४ कि श्रनुपादापरिनिब्बान 


८ “किन खो, भ्रावूमो, सीलविसुद्धि भ्रनुपादापरिनिब्बानः' ति ? 

“नो हिद, अआरावसो ` । 

“कि पनावुसो, चित्तविसुद्धि भ्रनुपादापरिनिन्बान ति ? 

“नो हिद, ्ावुसो` । 

“किञ्च खो, प्रावृसो, दि्िविसुद्धि भ्रनृपादापरिनिन्बान'” ति ? 

“नो हिद म्रावुसोः' । 

“कि पनावृमो कद्खावितरणविसुद्धि श्रनुपादापरिनिब्बान'' ति ? 

नो हिद, भावुसो" | 

“किन खो, म्रावुसो, मगगामग्गव्याणदस्सनविसुद्धि श्रनपादा- 
परिनिम्बान'' ति " 

“ननो हिद, भ्रावृसो'' । 

“कि पनावृसो, पटिपदाजाणदम्सनवियुद्धि अ्रनपादापरि- 
निब्बान"! ति † 

“नो हिद, आआावृसो'" । 

“किन्न खो, श्रावुसो, जाणदस्सनविसुद्धि भ्रनुपादापरि- 
निम्बा" ति! 
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१९६ मञ्क्षिमनिकायो [ २४२ ८- 


“नो हिद, प्रासो" । 

“कि पनावुसो, म्रञ्जतव्र॒ इमेहि धम्मेहि भ्रनुपादापर्- 
निब्बान" ति † 

“नो हिद, भ्रावुसो । 

“किन्नु खो, भ्रावुसो, सीलविमुद्धि ्रनुभादापरिनिन्बान' ति 
इति पदो समानो नो दिद, भ्रावृसोः ति वदेसि । किं पनावृसो 
चित्तविुद्धि श्रनुपादापरिनिब्बान' ति इति पृदो समानो नो हिद, 
ग्रावुसो' ति वदेसि । किल्च खो, ्रावुसो, दिद्टिविसुद्धि भ्रनुपादापरि- 
निम्बानः ति पे० कह्भावितरणरविसुद्धि मग्गामग्गञ्नाणदस्सन- 
विसुद्धि पटिपदानाणदस्सनविसुद्धि किञ्च खो, भ्रावुसो, नाणदस्सन- 
विसुद्धिं श्रनुपादापरिनिन्बान ति इति पुदो समानी नो हिद, प्रावुसो 
ति वदेसि । “कि पनावुसो, भ्रञ्जत्र इमेहि धम्मेहि भ्रनुपादापरिनिन्बान 
ति इति पुद्रो समानो नो हिद, भ्रावुसो' ति वदेसि । यथाकथ पनावुसौ, 
इमस्स भासितस्स श्रत्थो दद्रुञ्बो' ति " 

& “सीलविमुद्धि चे, ग्रोवुसो, भगवा श्ननुपादापरिनिन्बान 
पञ्जपेय्य, सउपादान येवे समान श्रनुपादापरिनिब्बानं पञ्च्यपेथ्य । 
चित्तवियुद्धि चे, भ्रावृसो, भगवा श्रनृपादापरिनिब्बान पञ्ञ्पेग्य, 
संउपादानं येव समान श्रनुपादापरिनिब्बान पञ्जपेय्य । दिद्विविसु्ि 
चे, श्रावृसो, भगवा भ्रनुपादापरिनिब्बान पञ्ञपेय्य, सडपादान येवं 
समने श्रनुपादापरिनिव्बान पञ्जपेय्य । कड्ावितरणविसुद्धि चे, 
ग्रावृसो, भगवा श्रनुपादापरिनिन्नान पञ्नपेय्य, सउपादान येव समान 
परनुपादापरिनिन्बान पञ्जपेग्य । मग्गामग्ग्याणदस्सनवियुद्धि चे, 
भ्रावुसो, भगवा श्नुपादापरिनिन्बान पञ्ज्यपेय्य, संउपादान येव समान 
प्रनुपादापरिनिनब्बान पञ्जपेय्य । पटिपदाजाणदस्सनविर्ुद्रि चे, ्रावुमो, 
भगवा श्रनुपादापरिनिन्बान पञ्जपय्य, सउपादान येव समान भ्र॑न्‌- 
पादापरिनिब्बाने पञ्ञपेय्य । जाणदस्सनविसूद्धि चे, भ्रावृसो, भगवा 
्रनपादापरिनिब्बान पञ्जपेय्य, संउपादान येव समान श्रनुपादापरि- 
निन्बान पञ्जपेय्य । श्रञ्ज्नत्र चे, श्रावृसो, इमेहि धम्मेहि श्रनृपादा- 
परिनिब्बाने श्रभविस्स, पुथुज्जनो परिनिब्बायेय्य । पुथुज्जनो हि, 





१ पञ्व्यपिस्सं ~ सखी०, स्या०, रो० । 
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प्रावुसौ, ्रञ्ज्र इमेहि धम्मेहि । तेन हावुसो, उपम ते करिस्सामि, 
उपमायपिधेकच्चे विच्च परिसा भासितस्स भ्रत्य श्राजानन्ति । 


$ ५ रथविनीत्पमा 


१० “सय्यथापि, भ्रावृसो, रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्प सात. 
त्थिय पटिवसन्तस्स साकेते किञ्चिदेव श्रच्चायिक करणीय उप्पज्जेय्य । 
तस्स भ्रन्तरा च सावत्थि ्रन्तरा च साकेत सत्त रथविनीतानि उषहु- 
पेय्यु । श्रथ खो, श्रावुसो, राजा पसेनदि कोसलो सावत्थिया निक्छ- 
मित्वा अरन्तेपुरहारा ` पठम रथविनीत भ्रभिरुहग्य, पठमेन रथविनीतेन 
दुतिय रथविनीत पापणेम्य, पठर रथविनीत विस्सज्जेय्य दृतिय रथ- 
विनीत अ्रभिर्हेथ्य । दुत्तियेन रथविनीतेन तत्तिय रथविनीत पापृमेय्य, 
दुतिय रथविनीत विस्मञ्जेय्य, ततिय रथविनीत भ्रभिरुहय्य । ततियेन 
रथविनीतेन चतुत्थ रथविनीत पापुणेम्य, ततिय रथविनीत विस्सज्जेथ्य, 
चतुत्थ रथविनीत ्रभिरहेय्य । चतुत्थेन रथविनीतेन पञ्चम रथः 
विनीत पापुणेय्य, चतुत्थ रथविनीत विस्सज्जेय्य, पञ्चम रथविनीत 
प्रभिरुहेय्य । पञ्चमेन रथविनीतेन छ्रु रथविनीत पापुणे्य, पञ्चम 
रथविनीत विस्सज्जेय्य, छ रथविनीत श्रभिरुहे्य । दछन रथविनी- 
तेन सत्तम रथविनीत पापुणेय्य, छट रथविनीत विस्सज्जेग्य, सत्तम 
रथविनीत श्रभिरहेथ्य । सत्तमेन रथविनीतेन साकेत श्रनुपापुणेय्य प्रन्ते- 
पुरद्वार ! तमेन श्रन्तेपुरद्वारगत समान मित्तामच्चा व्यातिसालोहिता 
एव पृच्छेय्यु ~ मिना त्व, महा राज, सथविनीतेन सावत्थिया साकैत्र 
्रनप्पत्तो श्रन्तपुरद्वार' ति ? कथ व्याकरमानो नु खौ, प्रावसौ, राजा 
पसेनदि कोसलो सम्मा व्याकरमानो ब्याकरेय्या'' ति ” 

“एव व्याकरमानो खो, भ्रावुसो, राजा पसेनदि कोसलो सम्मा 
व्याकरमानो व्याकरेय्य ~ इध मे सावत्थिय पटिवसन्तस्म साकेतं 
किञ्चिदेव श्रच्चाथिक करणीय उप्पञ्जि | तस्स मे श्रन्तरा च सावत्पि 
ग्रन्तरा च साकेत सत्त रथविनीतानि उपदटुपेसू । श्रथ स्वाह साव 
त्थिया निक्छमित्वा श्रन्तेयुरढारा पठ्म रथविनीत ्रभिहिं । पठन 
रथविनीतेन दृतिय रथविनीत पा्पुणि, पठ्म रथविनीत विस्सज्जि 
तिय स्यविनीत भ्रभिर्खहि । तियेन रश्रविनीतेन ततिय रथविनीत 


[चक १ रिषि 
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पापुरणि, दुतिय रथविनीन विस्सज्जि, ततिय' रथविनीत भ्रभिरुहि 
ततियेन रथविनीतेन चतुत्थ रथविनीत पापुणि, ततिय रथविनीतं 
विर्सग्जि, चतुत्थ रथविनीन प्रभिरहि । चतुत्थेन रथविनीतेन पञ्चम 
रथपिनीत पापुणि, चतुत्थ रथविनीत विस्सज्जि, पञ्चम रथविनीत 
अभिर । पञ्चमेन रथपिनीतेन छु रथविनोत पार्पूण, पञ्चम 
रथविनीत विस्सज्जि, छ रथविनीत श्रभिरुहि । छद्रुन रथविनीतेन 
सत्तम रथपिनीत पार्पण, छु रथविनीत विस्सज्जि, सत्तम रथविनीत 
म्रभिरुहि । स्त्तमेन रथविनीतेन साकंत श्रनुप्पत्ता श्रन्तेपुरढार' ति । 
एव ब्याकरमानो खो श्रावृसो राजा पसेनरि कोसलो सम्माव्याकर- 
मानो व्याकरेथ्या'' ति । । 

एवमेव खो, श्रावुसो, सीलविसुद्धि यावदेव चित्तविसुद्धत्था, 
चित्तविसुद्धि याक्देव दिद्िविसुद्धत्था, दिदह्टिविसुद्धिं यावदेव क्ह्ुा- 
वितरणविसुद्धत्था, कद्भावितरणविसुद्धि यावदेव मगगामग्गजाणदस्सन- 
वियुद्धव्था, मग्गामम्गजाणदस्सनविसुद्धि यावदेव पटिपदाजाणदस्सन- 
विपुद्रत्था, परिपदाजाणदस्सनविसूद्धि यावदेव जाणदस्स्नविसुदढत्था, 
जाणदस्सनविसुद्धि यावदेव श्रनुपादापरिनिब्बानत्था । म्रनपादापरि- 
निन्वानत्थ खो भ्रावसो भगवति ब्रह्मचरिय वृस्मती' ति । 


§ ६ उभिन्न श्रञ्जमञ्न समनुमोदना 


११ एव वृत्ते, श्रायस्मा सारिपृत्तो श्रायस्मन्त पुण्ण मन्ताणि- 
पत्त एतदवोच ~ “को नामो अ्रायस्मा, कथ च पनायस्मन्त सब्रह्मचारी 
जानन्ती" ति ? 

पुण्णोति सोमे, भ्रावृसो, नाम, मन्ताणिपृत्तोतिचण्नम 
सब्रह्यचारी ज्ानन्ती'' ति । 

““्रच्छरिय, श्रावुस), भ्रन्भुत, श्रावुसो । यथा त सतवता सावकेन 
सम्मदेव सष्थुसासन श्राजानन्नेन, एवमेव श्रायस्मता पुण्णेन मन्ताणि- 
पुत्तेन गम्भीरा गम्भीरा पञ्हा भरनुमस्मप' श्ननुमस्स ब्याकता । लाभा 
सन्रह्यचारीन, सुलद्धलाभा सब्रह्मचारीन, ये श्राथस्मन्त पृण्ण मन्ताणि- 
पत्त लभन्ति दरुसनाय, लभन्ति पयिरुपासनाय । चेलण्ड्ुकेन चे पि 


सन्रह्मचारी भ्रायस्मन्त पुण मन्ताणिपुत्त मुद्धना परिहरन्ता लभेथ्यु 


१ श्रनुमास्स~सी०, रो०। 
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दस्सनाय लभेय्य्‌ पयिरुपासनाय, तेस पि लाभा तेस पि सूल, ्रम्हाक 
पि लाभा श्रम्हाक पि सुलद्ध, ये मय श्रायस्मन्त पुण्ण मन्ताणिपृत्त 
लभाम दस्सनाय लभामं पथिरुपासनाया' ति | 
एव वृत्ते, भ्रायस्मा पुण्णो मन्ताणिपुत्तो भ्रायस्मन्त सारिपृत्त 

एतदवोच ~ को नामो श्रायस्मा, कथ च पनायस्मन्त सब्रह्मचारी 
जानन्ती'" ति † 

“उपतिस्सो ति खो मे, श्रावुसा, नाम, सारिपृत्तो ति चयपनम 
सन्रह्मचारी जानन्ती" ति 

““सत्थुकप्पेन वत किर, भो, सावकेन संद्धि मन्तयमाना न जानिम्ह्‌ 
~ 'भ्रायस्मा सारिपुत्तो' ति । सत्रे हि मय जानेय्याम श्रायस्मा सारि- 
पत्तो" ति, एत्तकं पि नो नप्पटिभासेय्य" } श्रच्छरिय,श्रावसो, भ्रव्भृत, 
ग्रावृो । यथा त सुतवता सावकेन सम्मदेव सत्थुसासन प्राजानन्तेन 
एवमेव श्रायस्मता सारिपृत्तेन गम्भीरा गम्भीरा ` पञ्डा ` भ्रनमस्स अनु- 
मस्स पूच्छिता । लामा सब्रह्मचारीन सुलद्धलाभा सब्रह्मचारी, यं 
प्रायस्मन्त सारिपृत्त लभन्ति दस्सनाय लभन्ति पयिरुपासनाय । चेल- 
ण्ड्केन चे पि सब्रह्यचारी भ्रायस्मन्त सारिपृत्त मुद्धना परिहुरन्ना 
लभेय्यु दस्सनाथ लमेथ्य्‌ पयिरूपासनाय, तेस पि लाभा तेस पि सुलद्ध, 
म्रम्हाक पि लाभा श्रम्हाक पि सुलंद्ध, ये मय भ्रायस्मन्त सारिपृत्त 
लभाम दस्सनाय लभाम पयथिरख्पासनाया' ति । 

१२ इति ह त उभो पि महानागा श्रञ्जमञ्जस्स सुभासित 

समनुमोदिसू ति । 
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२५ निवापसुत्त 
$ १ चेतुन्न भिगजातान उपमा 


९ एव मे सूत । एक्‌ समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत 
वने भ्रनाथपिण्डिकस्त श्रारामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आरामन्तेसि - 
“भिक्खवो'' ति ! “भदन्त'' ति ते भिक्ू गवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच ~ 

“न, भिक्वबे, नंवापिको निवाप निवपति मिगजातान - 
इम मे निवाप निवृत्त मिगजाता पर्दरिमुञ्जन्ता दीघायुकरा वण्णवन्तो 
चिर दीघमद्धान यापेन्त्‌' ति । एषे चं खो, भिक्लवे, नेवापिक) निवाप 
निवपति भिगजातान ~ श्म मे निवाप निवृत्त मिगजाता श्रनृपखज्ज 
मूच्छिता भोजनानि भुञ्जिस्सन्ति, श्रनुप्खज्ज मुच्छिता भोजनानि 
भृञ्जमाना मद ्रापञ्जिस्सन्ति, मत्ता समाना पमाद भ्रापज्जिस्सन्ति, 
पमत्ता समाना यथाकामकरणीया भविस्सा त इमस्म निवापे' ति । 

२ “तत्र, भिफवते, पठमा मिगजाता भ्रमु निवाप निवृत्त नेवा- 
पिकस्स भ्रुपलज्ज मुच्छिता भोजनानि भुल्जिसु, ने तत्थ भ्रनृपखजञ्ज 
मृच्ठिता भोजनाि भुञ्जमाना मदं श्रापज्जिसूु, मत्ता समाना पमाद 
प्रापञ्जियु, पमत्ता समाना यथाकासकरणोया म्रहेसु नेवापिफस्स श्रमुस्मि 
निवापे । एव हि ते, भिक्वे, पठमा मिगजाता न परिमुच्चिसु नेवा- 
पिकस्स इद्धनभावा । 

३ “तत्र, भिक्छवे, दुत्तिया भिगजाता एव समचिन्तेसु ~ ये 
खो ते पठमा मिगजाता रमु निवाप निवृत्त नेवापिकस्स श्रनुपखज्जं 
मुच्छिता भोजनानि भुन्जिसु ते तत्थ भ्रनृपखेज्ज मुच्छना भोजनानि 
भुञ्जमाना मदं श्राप्जिसु, मत्ता समाना पमाद श्रापञ्जिसु, पमत्ता 
समाना यथाकामकरणीया श्रहेसु नेवापिकस्स श्रमुस्मि निवापे । एवे 
हि ने पठमा मिगजाता न परिमुच्िचिसु नेवापिकंस्स इद्धानुभावा । 
य्नून मय सम्बसो निवापभोजना पटिविरमेय्याम, भयभोगा परिविग्तां 
ग्ररञ्च्यायतनानि श्रज्क्षागाहेत्वा * विहरेय्यामा' ति । ते सन्बसो निवाप- 
भोजना पटिविरमिसु, भयशेगा परिविरता शअ्ररस्ननायतनानि ्रज््ो- 
` ` १ श्रज््ोगाहित्वा ~ रो०, श्रज््ोगहेत्वा ~ सी° । 


२५ १४] चतुश्र मिगजातान उपमा २०१ 


गाहप्वा विहरिसु । तेस गिम्हान पचिम भामे, तिणोदकसद्भुये, श्रधि- 
मत्तकसिमान पत्तो कायो होति । तेस ग्धिमत्तक्सिमान पत्तकायान 
बलविरिय परिहायि । बलविरिये परिहीने तमेव निवाप निवृत्त नैवापि- 
कस्स पच्चागमिसू । ते तत्थ श्रनुपलजञ्ज मूच्छिता भोजनानि मुञिजसु, 
ते तत्थ अनुपखज्ज मुच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना मद भ्रापन्जियु, 
मत्ता समाना पमाद भ्रापज्जिसु पमत्ता समाना यथाकामकरणीया श्रहसु 
तेवापिक्स्स श्रमूस्मि निवापे । एव हि ते, भिक्खवे, दुत्तिया पि मिगजाता 
नं परिम्‌च्चिलु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । 


४ “तत्र, भिक्खवे, ततिया मिगजाता एव समचिन्तेसु - थे 
खो ते पठमा मिगजाता ग्रमु निकाप निवृत्त नेवापिकस्स पे एव 
हि ते पठमा मिगजाता न परिमुच्व्विु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । 
ये पि तं दुतिया मिगजाता एव्‌ समचिन्तेसु - ये खा ते पठमा मिगजाता 
प्रमु निवाप निवृत्त नेवापिक्स्स पे० एव हि ते पटमा भिगजाता 
न परिमुच्चिसु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । यस्नून मय सब्बसो निवाप- 
भोजना पटिविरमेय्याम, भयभोगा पटिविरता श्ररञ्जायतनानि श्रज्श्रो- 
गाहेत्वा विहरेय्यामा ति । ते सब्बसो निवापभोजना पटिविरमिसु, 
भयभोगा पटिविरता भ्ररञ्जायतनानि म्रञ््रीगाहेत्वा विहूरियु । तेस 
गिम्हान पच्छिमे मासं तिणोदकसद्भये भ्रधिमत्तकसिमान पत्तो कायो 
होति । तेम भ्रधिमत्तकसिमान पत्तकायान बलविरिय परिहायि । 
बलविरियें परिहीन तमेवं निवाप निवत्त नेवापिकस्स पच्वागसिसु । 
ते तत्य भ्रनुपलज्ज मुच्छिता भोजनानि मुच्जिसु । ते तत्थ श्रनुपखज्ज 
मूच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना मद भ्रापञ्जिसू, मत्ता समाना पमाद 
ग्रापञ्जिसु, पमत्ता समाना यथाकामकरणीया ग्रसु नवापिकस्स श्रमुस्मि 
निवापे । एव हि ते दृत्तिया पि मिगजाता न परिमुन््चिसु नेवापिकस्स 
ट द्रानुभावा । यन्नून मय भ्रमु निवाप निवृत्त नेवापिकस्स उपनिस्साम 
ग्रासय कप्पेग्याम । तच्रास्य कप्पैत्वा भ्रम्‌ निवाप निवृत्त नेवापिकस्स 
ग्रनमुपखंज्ज श्रमुच्छिता भोजनानि भुच्जिस्साम, ्रननृपखञ्ज अमु 
च्छिता भोजनानि भृञ्ञमाना न मद श्रापञ्जिस्साम, प्रमत्ता समानानं 
पमाद प्रापञ्जिस्साम, भ्रप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया भवि- 
स्साम नेवापिकस्स श्रमुरसिमि निवापे ति। स श्रमु निवाप निवृत्त नेवा- 
पिकस्स उपनिस्साय श्रासय कप्पयिसु । तत्रासय कप्पेत्वा भ्रमं निवापं 
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निवृत्त नेवापिकस्स ग्रननुपखज्ज म्रमुच्डिता भोजनानि भुञ्जिसु, ते तत्थ 
प्रननुपखेज्ज प्रमुच्खिता भोजनानि सृञ्जमाना न मद श्रापज्जिसु, 
म्रमत्ता समाना न पमाद भ्रापज्जिसु, श्रप्पमत्ता समाना न धथाकाम- 
करणीया श्रहेस्‌ नेवापिकस्सः श्रमुस्मि निवापे । 


5 "तत्र, भिक्वे, नेवापिकस्स च नेवापिकपरिसाय च एतदहोसिं 
- सरस्सु नामिमे ततिया मिगजाता केदटुभिनो ` , इद्धिमन्तास्मु नामिमें 
ततिया मिगजाता परजना, इम च नाम निवाप निवृत्तं परिभृञ्जन्ति, 
52206 नच नेस जानाम श्रागति वा गतिवा। यन्नून मय इमं निवाप वृत्त 
महती हि दण्डवाकराहि ` समन्ता स्पदस ्रनुपरिवारेय्याम-ग्रप्पेव नाम 
10 ततियान मिगजातानं भ्रासय पस्सेय्याम, यप्थ ते' गाह गच्य्यु' ति । 
ते भ्रमु निवाप निवृत्तं महती हि दण्डवाकराहि समन्ता सप्पदेस ग्रनु- 
परिवारसु । श्रहससु खा, भिक्खवे, नेवापिको च नवापिकपरिसा च॑ 
तत्ियान मिगजातान भ्रासय, यत्थ ते गाह्‌ भ्रगमसु । एव हि ते, भिक्खवे, 
ततिया पि भिगजाता न परिमुच्व्चिसु नेवापिकस्सं इद्धानुभावा । 


15 ५ “तत्र, भिक्खवे, चेतुत्था मिगजाता एव समचिन्तेसु - ये 
खो ते पठमा मिगजाता पे एव हि ते पठमा मिगजाता न परि- 
मुच्चिसु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । ये पिते दुतिया भिगजाता पे 

४ 154 येपिते तत्तिया मिगजाता पेऽ एव हिते ततियापि मिगजातान 
परिमुच्चिसु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । यन्नून मय यत्थ भ्रगति नेवापि- 

20 कस्स च नेवापिकपरिसाय च तत्रासय कष्पेय्याम, तत्रास कप्पेत्वा 
भ्रमु निवाप निवृत्त नेवापिकस्स म्रननुपखजञ्ज भ्रमुच्छिता भोजनानि 
भुञ्जिस्साम, श्रननुपसज्ज श्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना न मद 

„+ श्रापज्जिन्साम, भ्रमत्ता समाना नपमाद भ्रापभ्जिस्साम, म्रप्पमत्ता 
8 2०9 समाना न यथाकामकरणीया भविस्साम नेवापिकस्स भ्रमुस्मि निवापे" 

2 ति । ते यत्थ भ्रगति नेवापिकस्स च नेवापिकपरिसाय च तत्रासय 
कप्प्थिसु । तत्रासय कप्पेत्वा भ्रमु निवाप निवृत्त नेवापिकस्स श्रननू- 
पसेज्जञ ्रमुच्छिता भोजनानि मुञ्जिसु, ते तत्थ म्रननुपखज्ञ श्रमुच्छिता 
भोजनानि मुञ्जमाना न मद श्रापज्जिसु, श्रमत्ता समाना न पमाद 





१ केतबिनो - म०। २ दण्डवागुराहि~ स्या०। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। 
४ श्रहुसासु ~ सी०, रो° । ५ भुञ्जेय्याम ~ रो° । 
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भ्रापज्जिसु, प्रप्पमत्त, समाना ने यथाकामकरणीया श्रहेमु नेवापिकस्स्‌ 
ग्रमुस्मि निवापे । 

"तत्र, भिक्खवे, नेवापिकस्स च नेवापिकपरिसाय च एतदहोसिं 
- 'सलास्सु नामिभ चतुत्था मिगजाता केटुभिनो, इदधिमन्तास्युनाभिमे 
चतुत्था मिगजाता परजना, इम च नाम निवाप निवृत्त परिनुञ्जन्ति, 
न च नेस जानाम अ्रागति वा गति वा। यन्नून मय इम निवाप निवृत्त 
महतीहि दण्डवाकराहि समन्ता सप्पदेस भ्रनुपरिवारेय्यास, भ्रप्पेव 
नाम वतुत्थान मिगजातार श्रासय पस्सेय्याम धत्थ ते गह्‌ गच्छेय्यू 
ति । ते भ्रम्‌ निवाप निवृत्त महतीहि दण्डवाकराहि समन्ता सप्पदेस 
ग्रनुपरिव।रेसु । नेव वो, निक्खवे, प्रहससु नेवापिके च नेवापिक- 
परिसा व चेतुत्थान मिगजातान भ्रासय, यत्थं ते गाह गच्छेर्यु । तत, 
भिक्खवे, नेवापिकस्स च तेवापिकपरिसाय च एतदहोमि - सचे खो 
मय चतुत्थे मिगजाते घट्रस्साम, ते घर्िता ्रञ्जे घटेस्सन्ति' तं 
घटिता म्रञ्जे धदट्रस्सन्ति । एव इमं निवाप निवृत्त सब्बसो मिगजाता 
परिमूञ्न्विस्सन्तिः । यन्ननं मय च॑तुत्थे मिगजाते म्रज्दपेक्खेथ्यामा' पि 
ग्रज््ुपेक्खिसु खो, भिक्खवे, नेवापिको च नेवापिकपरिसा च चतुत्थे 
मिगजाते । एव हि ते, भिक्खवे, चतुत्था' मिगजाता परिमुच्चिसु 
नेवापिकस्स इदढानुभावा । 


§ २ उपमाय श्रत्थविञ्जापना 


६ “उपमा खो मे भ्रय, भक्खने, कना श्रत्थस्स विज्व्नाप- 
नाय । श्रय चेवेत्थः प्रत्थो - निवापो ति वा, भिक्खवे, पञ्चस्ेत 
कामगुणान अधिवचन । नेवापिको ति खो, भिक्लवे, मारस्सेत पापि- 
मतो श्रधिवचन । नेैवापिकपरिसा ति खो, भिक्षवे, मारपरिमायेत 
ग्रविवचन । मिगजाता ति खो, भिक्छवे, समणतब्राह्मणानमेत ग्रधि- 
वचन । 

७ (तत्र, भिक्खव्रे, पठमा समण्राह्यणा श्रम निवाप निवृत्त 
मारस्सं श्रमूनि च लोकामिसानि ग्नुपसेज्ञ मुच्छिता भोजनानि 
भूज्जिसु । ते तत्थ श्रनुपखेज्ज मुच्छिता भोजनानि मुञ्जमाना मद 


१ घद्िस्सत ~ म० स्या०। २ रिञ्म्विसन्ति ~ सी०रो५ । २ चतुत्थापि-स्या० । 
४ व्चेत्थ ~सी५। 
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ग्रापञ्जिसु, मता समाना पमादं भ्रापज्जिसु, पमत्ता समाना यथाकाभ- 
करणीया अ्रहेसु मारस्स ्रमुस्मि निवापे भ्रमुस्मि च लोकामिमे ¦! एवं 
हि ते, भिक्लवे, पठमा समणब्राह्यणा न परिमुन्चिसु मारस्स इद्ान्‌- 
भावा । सेम्धथापि ते, भिक्वे, पठमा मिगजाता तथूपमे ब्रह इमे 
पठमे संमणन्राह्यणे वदामि । 


८ “तत्र, भिकववे, दुतिया समणब्राह्मणा एव समचिन्तेसू 
-थयेखोते पस्मा समणब्राह्यणा भयभोगा पटिविरता ्ररञ्च्या- 
यतनानि अ्रज्छोगाहेत्वा विर्हरेथ्यामा' ति । ते सव्बसो निवापभोजना 
लोकामिसा पटिविरमिसु, भयभोभा पटिविरता श्ररल्नायतनानि श्रज््ो- 
गाहेत्वा विहुरिपु । ते तत्थ साकम॑क्ा पि श्रहेसु, सामाकभक्खा पि 
म्रहसु, नीवारभक्खा पि श्रहेसु, दद्दूलभक्वा पि ग्रहस्‌, हटभक्खा पि 
ग्रहस्‌, कणभक्ला पि प्रहस, भ्राचामभक्खा पि प्रहस्‌, पिञ्व्याकभक्ला 
पि श्रहरु, तिणभक्खा पि श्रहेसु, गोमयभक्खा पि ्रहेसु, वनमूलफला- 
हारा यपेसु पवत्तफलभोजी । तेस गिम्हान पच्छिमे मासे, तिणोदक- 
सह्ये, ्रधिमत्तकसिमान पत्तो कायो होति । तेस भ्रविमत्तकसिमान 
पत्तकायान बलविरिय परिहायि । बलविरिये परिहीने चेत्तोविमुत्ति 
परिहायि । चेतोविमुत्तिया परिहीनाय तमेव निवाप निवृत्त मारस्स 
पच्चागमिसु तानि च लोकामिसानि । ते तत्थ श्रनुपखज्ज मृच्छिता 
भोजनानि भुज्जिसु । ते तत्थ श्रनुपखज्ज मुच्छिता भोजनानि मुञ्ज- 
माना मद भ्रापज्जिसु, मत्ता समाना पमाद आरापज्जिसु पमत्ता समाना 
यथाकामकरणीया प्रहेसु माररस प्रमृस्मि निवापे भ्रमुस्मि च लोका- 
मिसे । एव हि ते, भिक्ख्वे, दुतिया पि समणतब्रा्धणा न परिमृच््विस 
मारस्स इद्धानुभावा । सेय्यथापि ते, भिक्लवे, दुतिया मिगजाता 
तथूपमे ग्रह्‌ इमे दुतिये समणन्राह्यणे वदामि । 

९ "तत्र, भिक्खवे, ततिया समणब्राह्मणा एव समचिन्तेसु - 
ध्वे खो ते पठमा समणब्राह्मणा पेऽ येपितं दुतिया समणब्राह्मणा 
एव समचिन्तेसु -ये खो ते पठमा समणब्राह्यणा भ्रमु निवाप निवृत्त 
मारस्सं ग्रमूनि च लोकामिसामि पे एवे हि तेपठमा समणब्राह्यणा 
न परिमुच्िसु मारस्स इद्धानुभावा । यञ्चून सय सन्बसो निवापभोजना 
लोकामिसा पटिविरमेय्याम, भयभोगा पटिविरता श्ररञ्व्यायतनानि 
प्रज्ोगाहेत्वा विहुरेथ्यामा' ति । ते सब्बसो निवापभोजना लोकामिसा 


२५ २ & 1] उपमाय भ्रस्थविञ्नापना २०५ 


पटिविरमियु । भयभोगा पटिविरता शअरञ्जायननानि श्रञ्मोगाहेत्वा 
विह्रिसु । ते तत्थ साकभक्ला पि भ्रहेसु प० पवत्तफलभोजी । तेस 
गिम्हान पच्छिमे मासे तिणोदकसह्भुये श्रधिमत्तकस्िमान पत्तो कायो 
होति । तेस श्रधिमत्तकसिमान पत्तकायान बलविरिय परिहियि, बल- 
विरिये परिहीने चेतोविमुत्ति परिहायि, चेतोविमृत्तिया परिहीनाय तमेव 
निवाप निवृत्तं मारस्सं पच्चागसियु तानि च लोकामिसानि । ते तत्थ 
भ्रनुपखज्जं मृच्छिता भोजनानि भुज्जिसु । पं तत्थ श्रनृपखज्ज मुच्छिता 
भोजनानि भुञ्जमाना मद श्रापज्जिसु, मत्ता समाना पमाद भ्रापञ्जिसु, 
पमत्ता समाना यथाकरामक रणीया भ्रहृसु मारस्स भ्रमुस्मि निवापे श्रमुस्मि 
च तोकामिसें । एव हि ते दुतिया पि समणब्राह्मणा न परिमुच्चिसु 
मारस्स इद्धानुभावा । यत्नूनं मयं भ्रमु निवाप निवृत्त मारस्स भ्रमूनि 
च लोकामिसानि उपनिस्साय श्रासय कप्पेय्याम, तत्रासय कप्पेत्वा 
प्रम्‌ निवाप निवत्त मारस्सं श्रमूनिं च लोकामिसानि अननुपसंञ्ञ 
ग्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जिस्साम, श्रननुपखजञ्ज भ्रमुच्छिता भोजनानि 
भुञ्जमाना न मद॑ श्रापज्जिस्साम, भ्रमत्ता समाना न पमाद भ्रापञ्जि- 
स्साम, श्रप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया भविस्साम मारस्स 
परमुरिमि निवापे श्रमुस्मि च लोकामिसे' ति । 


ते श्र॑मु निवाप निवृत्त मारस्स श्रमूनि च लोकामिमानि उप- 
निस्साय भ्रासय कपपयिसु । तत्रामय कप्पेत्वा भ्रमु निवाप निवृत्त मारस्स 
ग्रमूनि च लोकामिसानि ग्रननृपखज्ज श्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जियु । 
ते तत्थ श्रननुपखज्न भ्रमुच्छिता भोजनानि भूञ्जमाना न मद भ्राप- 
स्जिसु, मत्ता समाना न पमाद श्रापज्जिसु, भ्रप्पमत्ता समाना न यथा- 
कामकरणीया भ्रहेसु मारस्सं प्रमुस्मि निवापे श्रमस्मि च लोकामिसे । 
ग्रपि च खो एव दिद्धिका श्रहसु - सस्सतो लोकी इनि पि, ब्रसस्सतो 
लोको इति पि, भ्रन्तवा लोको इति पि श्रनन्तवा लोको इति पि, त 
जीव त सरीर इति पि श्रञ्ज जीव श्रन्न सरीर इति पि, होति 
तथागतो पर मरणा ईति पि, न होति तथागतो पर मरणा इति पि, 
होति चन च होति तथागतो पर मरणां इति पि, नेव होति न न होति 
तथागतो पर मरस्णा इत्िपि। एव हिते, भिक्खवे, तत्तिया पि 
समणब्राह्यणा न परिमुच््चिस्रु मारस्स इद्धानुभावा । सेय्यथापि ते, 
भिक्खवे, ततिया भिगजाता तथूपमे श्रह दमे ततिये समणब्राह्मणे वदामि । 
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१० “तत्र, भिक्ववं चतुट्थां समणब्राह्यणा एव समचिन्तेस्‌ - 
ये खो ते पठमा समणब्राह्मणा ग्रमु निवाप निवृत्त मारस्स प° 
एवे हि ते पठमा स्मणब्रह्यणा न परिमु्विसु मारस्स इद्धानुभावा । 
ये पि ते दुतिया समणब्राह्मणा एव समचिन्तेस्‌ - ये खो पे पठमा समण- 
ब्राह्मणा पे० एवहि ते पठमा समणब्राह्यणा न परिमुच्विसु मारस्स 
इद्धानुभावा । यन्नून मय सन्बसो निवापभोजना लोकामिसा पटिविर- 
मेय्याम भयभोगा पटिविरता श्ररञ्नायतनानि भ्रज्ज्लोगाहेत्वा विहरे 
य्थामा ति । ते सव्बसो निवापभोजना लोकामिसा पटिविर्यामसूु १० 

एव हि ने दतिया पि समणत्राह्मणा न परिम्‌ च्चिसु मारस्स इडढा- 
नृभाना । ये पिते ततिया समणब्राह्यणा एव समचिन्तेसु ~ येखोतें 
पठमा समणब्राह्मणा पे येपिते दृत्तिया पे० णव हितं 
दुतिया पि समणब्राह्यणा न परिमुच््चिसु मारस्य इद्धानुभावा । यन्नून 
मय श्रमु निवाप निवृत्त मारस्स भ्रमूनि च लोकामिसानि उपनिस्साय 
ग्रासय कप्पेथ्याम । ततासय कप्पेत्वा श्रम निवाप निवृत्त मारस्स श्रमूनि 
चं लोकाभिसानिं म्रननृपखज्ज ्रमृच््डिना मोजनानि भुच्न्जिस्साम, ्रन- 


नृपखज्जं अरमृच्छिता भोजनानि मुञ्जमाना न मदं भ्रापञ्जिस्सामः 
श्रमत्ता समाना न पमाद श्रापज्जिस्साम, श्रप्पमत्ता समाना न यथाकाम- 
करणीया भविस्साम मारस्स भ्रमुस्मि निवापे भ्रमुस्मि च लोकामिसे' 
ते श्रम निवाप निवृत्त मारस्स अमूनि च लोकामिसानि उपनिस्साय 
भ्रासय कप्पयिसु । तत्रास्य कण्पेत्वा भ्रमु निवाप निवृत्त मारस्स म्रमूनि 
च लोकामिसानि श्रननुपखज्ज श्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जिसु, ने तत्थ 


ग्रननुपखंज्जञ भ्रमूच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना न मद भ्रापनञ्जिमु, 
प्रमत्ता समाना न पमाइ श्रापञ्जिसु, श्रप्पमत्ता समाना न यथाकाम- 
करणीया ्रहेसु मारस्स म्रमस्मि निवापे श्रमुस्मि च नोकामिसे । श्रपि 
च खो एव दिद्िका श्रहेसु सस्सतो लोको इति पि पे नेव होति 
ननं होति तथागता पर मरणाइतिपि! एवहि ते ततियापि 
समणन्रह्यणा न परिमुच््चिमु मारस्स इद्धान्‌भावा । यन्नून मय यत्थ 
प्रगति मारस्स चं मारपरिसाय चं तत्रास्य कप्पेय्याम । तव्रासय 
कापेत्वा भ्रमु निवाप निवृत्त मारस्स श्रमूनि च लोकामिसानि भ्रननु- 
पखज्ज प्रमुच्छिता भोजनानि मुञ््जिस्साम, भ्रननुपखज्ज श्रमुच्छिता 
भोजनानि भुञ्जमाना न मद श्रापज्जिस्साम, भ्रमत्ता समाना न पमाद 
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प्रापज्जिस्साम, ग्रप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया भविस्साम 
मारस्स श्रमुस्मि निवापे श्रमुस्मि च लोकामिसे' ति । 

ते यत्थ ्रगति मारस्स च मारपरिसाय च तत्रास्य कप्पयिसु । 
तच्रासय कप्पेत्वा श्रम निवाप निवृत्त मारस्स श्रमूनि च लोकामिसानि 
भ्रननुपखज्ज भ्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जिसु, ने तत्थ श्रननुपखज्ज 
प्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना न मद भ्रापज्जिसु, प्रमत्ता समाना न 
पमाद आरपज्जिसु, श्रप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया ्रहेसु मारस्स 
परमुस्मि निवापे भ्रमुसिमि च लोकामिसे । एव हि ते, भिक्खवे, चतुत्था 
समणन्राह्मणा परिमुच्च्चिसु मारस्सं इद्धानु भावा । सय्यथापि ते, भिक्खवे, 
चतुत्था मिगजाता तथूपमे श्रह दमे चतुत्थे ममणनब्राह्यणे वदामि । 

१९१ “कथ च, भिक्खवे, ग्रगति मारस्स च मारपरिमाय चं 
इध, भिक्खवे, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रवुसलेहि धम्मेहि 
पवितक्क सविचार विवेकजं पीतिसुख पठम ज्ञान ` उपसम्पज्ज विह- 
रति । श्रय वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु अ्रन्धमकासि मार, ग्रपद वधित्वा 
मारचक्खु भ्रदस्सन गतो पापिमनो । 

"पून च पर, भिक्वे, भिक्खु वितक्कविवारान वूपसमा 
ग्रज्छात्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभण्व श्रवितक्कं श्रविचार समाधिजं 
पीतियुख इतिय ज्ञान उपसम्पज्जं विहरति । भ्य वुच्चति, भिक्खवे 

पऽ पापिमतो। 

“पून च पर, भिक्लवे, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेव्खको 
च विहरति सतो च सम्पजानो, सुख च कायेन परिसवेदेनि य त भ्ररिया 
भ्राचि्वेखन्ति “उपेक्खवो सिमा सुख विहारी' ति तत्तिय ज्ञान उपसम्पञ्ज 
विहरति । श्रय वुच्चति, भिक्खवे १० पापिमतो। 

"पून च परर, भिक्सवे, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खेस्स च 
पाना, पुब्ब व सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थद्खमा ` श्रदुक्खमसुख उपेक्छा- 
सतिपारिसुद्धि चतुत्थ क्न उपसम्पज्ज विहरति । ग्रय वुस्चति, 
भिक्वे पेऽ पापिमतो। 

“पुन च पर, भिक्खवे, भिक्स सब्बसो रूपसञ्जान समति- 
क्कमा पटिधसञ्व्यान भ्रत्थज्खमा नानत्तसञ्मान श्रमनसिकारा श्रनन्तो 
भ्राकासो' ति भ्राकासानजञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । भ्रय वुच्चति, 
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भिक्खवे पे० पापिमतो। 

“पुन चं पर, भिवसमे, भिक्खु सब्बसो अआआकासानञ्चायतन 
समतिक्कम्म भ्ननन्त विञ्जाण ति विजञ्जाणञ्चायतन उपसम्पज्ज 
विहरति । श्रय वुच्चति, भिक्खवे पे पापिमतो। 

"पून च पर, भिक्खवे, भिक्खु सब्पसो विञ्व्याणञ्चायतन 
समतिक्कमस्म नस्थि किञ्ची' पि प्राकिञ्चञ्नायतन उपसम्पज्ज 
विहरमि । मरय वुच्चति, भिक्खवे पेऽ पापिमतो । 

“पुन चं पर, भिक्खवे, भिक्लु सन्बसो श्र किञ्चज्ज्ायतन 
समततिक्कम्म नेवसञ्व्यानासञ्ञ्ायतन उपसम्पज्ज विहरति । श्रय 
वुच्चति, भक्खने पे० पापिमतो । 

"पुन चं पर भिक्लवे, भिक्खु सम्बसो नेवसञ्जानासञ्व्या- 
यतन संमतिक्कम्म सञ्व्यावेदयितनिरोषं उपसम्पज्ज विहरति । 
पञ्ञाय चस्सं दिस्वा श्रासवा परिक्खीणा होन्ति । श्रय वुच्चति, 
भिक्छवे, भिक्खु प्रन्धसकासि मार, म्रपद वधित्वा मारचक्खु श्रदस्सन 
गतौ पापिमतो त्तिष्णो लोके ` विसत्तिक” ति 

१२ इदमवोच भगवा । म्रत्तमना तं भिक्खू भगवतो भासितं 
ग्रभिनन्दु ति 
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येन रम्मकस्स ब्राह्म णस्स ्रस्समो तनुपसङ्खमतु भ्रनुकम्प उपादाया"' 
ति। प्रधिवासेसि भगवा तुण्ठीभावेन । 

३ श्रथ सो मगवा येन रम्मकस्स ब्राह्मणस्स श्रस्सम। तेनु- 
पसङ्कमि 1 तेन खी पन समयेन सम्बहूला भिक्खू रम्मकस्स ब्राह्यणस्स 
ग्रस्ममे धस्मिया कथाय सच्चिसिन्ना होग्ति । श्रथ खो भगवा बहिद्रार- 
कोदुके श्रहासि कथापरियोसान भ्रागमयमानो । श्रथ खो भगवा कथा- 
परियोसान विदित्वा उक्कासिप्वा श्रगढ भ्राकटेसि । विवरिसुखोते 
भिक्ख्‌ भगवतो दवार । भ्रथ सी भगवा रम्मकस्म ब्राह्मणस्स श्रस्सम 
पविसिप्वा पञ्ञ्यत्तं ग्रामने निसीदि । निसनज्ज खो भगवा भिक्व्‌ 
प्रामन्तेसि ~ “कायनुत्थ, भिक्ववे, एतरहि कथाय सद्िसिन्ना ? का 
च पन वो श्रन्तराकथा विप्पकता ति ^ 

“भगवन्तम व खो नो, भन्ते, श्रार्म धम्मी कया विप्पकता, 
प्रथ भगवा ्रनप्पत्तो"' ति । 

“साध्‌, भिक्खवे । एत खो, भिक्सवे, तुम्हाक पतिरूप कुल- 
पत्तान सद्धा म्रगारस्मा भ्रनगारिय पठडडलजितान य तुमह धस्मिया क्थाय 
सश्चिसीदेप्याय । सक्निपतितान वां, भिक्ववे, द्वय करणीय ~ घम्मी वा 
कथा, श्रियो वा तुण्डीभावो । 


६२ द्वे परियंसना 
४ द्ेमा, मिक्खवे, परियेसना ~ श्रिया च परियंसना भ्रन- 
रिया च परियेसना । 
(क) श्रनरिथा परियेसना 
५ “कतेमा च, भिर्खवे, ्रनरिया पग्यिसना ? इध, भिक्ये, 
एकच्चो भ्रत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्म येव परियेसंति, म्रत्तना 
जराधम्मो समानो जराधम्म येव परियेसति, अरत्तना व्याधिधम्मे 
समानो व्याधिधस्म येव परियेसति, ग्रच्तना मरण्धस्मो समानो 
मरणधस्म येव परयेसति, श्रत्तना सोकधम्मो समानो सोकधम्म येव 
परियेसति, शरत्तना स्द्धिलेसधम्मो समानो मद्भिलेसधम्म येव 
परियेसति । 


१ अ्रकोटरेसि-स्या०। 
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किञ्च, भिक्खवे, जातिधम्म वदे ? पुत्तभरिय, भिकवठे, 
जातिधम्म, दासिदास ज।पिधस्म, भ्रजेठक जातिधम्म, कुक्कुटसूकरं 
जातिधम्म, हत्थिगवास्सवछछ्व जातिधम्म, जातरूपरजत जातिधम्म ! 
जातिधम्मा हेते, भिक्खवे, उपधयो । एत्थाय गथितो' मुच्छिती 

ज््ञापन्नो म्र्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्म येव परियेरुति । 

` किञ्चे, भिक्खवे, जराधम्म वदेथ † पृत्तभरिय, भिक्खवे, 
जरावम्म, दासिदास जराघम्म, प्रजेछक जराधम्म, कुक्कुटसूकर जय- 
धम्म, हत्थिगवास्सवलव जराघम्म, जातरूपरजत जराधम्म । जरा- 
धम्मा हेते, भिक्ख्वे, उपधयो । एत्थाय गयितो मुच्छितो भ्रज्ज्ञापन्नो 
ग्र्तना जराधम्मो समानो जरानम्म येव परियेसति । 


(८ च 


ञ्च भिक्खवे, व्याधिधस्म वदेथ ? पुत्तभरिय, भिक्खवे, 
व्यायिधम्म, दासिदास व्याधिधम्म, म्रजेढक व्याधिधम्म, कुक्रटसूुकर 
व्याधिधम्म, हत्थिगवास्सवद्छव व्याधिधम्म । व्याधिधम्मा हेते, भिक्खव, 
उपधयो । एत्थाय गथितो मुच्छितो भ्रज्ज्ञापन्नो श्रत्तना व्याधिधम्म। 
समानो व्याधिधम्म येव परियेसति । 

“किञ्च, भिक्खवे, मरणधम्म वदेथ ? पृत्तभरिय, भिक्छ्वे, 
मरणधमस्म, दासिंदासर मरणधम्म, भ्रजेठक मरणधम्म, कक्वूटसूकर 
मरणधम्म, हस्थिगवास्सववव मरणधम्म । मरणवम्मा हते, भिक्ख्वे, 
उपधयो । एत्थाय गथितो मृच्छितो श्रज्खापन्नो प्रत्तना मरणधम्मी 
समानो मरणधम्म यथ परियेसति । 

“किञ्च, भिक्ववे, सोकधम्म वदेथ ” पृत्तमरिय, भिक्वे, 
सोकधम्म, दासिटास सोवं धम्म भ्रजेटके सोकधम्म, कुक्कूटसूकर सोक- 
धम्म, हत्थिगवास्सवठव सोक्धम्म । सोकम्मा हेते, भिक्छवे, उप- 
धयो । एत्थाय मथितो मुच्छित, म्रज्जञापन्नो गत्तना सोकधम्मो समानो 
सोकधम्म येव परियेसति । 

“किञ्च, भिन्खवे, सङ्कलेसधम्म वदथ ? पृत्तभरिय, सिक्ख्वे, 
सदङ्धिलिमधम्म, दासिदास सङ्धिलिमधम्म, अ्रजेटक सद्धिलेसधम्म, कुक्कु- 
टसूकर सङ्धिलेसधम्म, हत्थिग वास्सवदव सद्धिलेसघम्म, जातरूपरजत 
सद्धिलेसवम्म । सद्धिलेसधम्मा हेते, भिक्खवे, उपधयो । एत्थाय 





१ गधितो ~ स्या० । २ श्रज्ञ्ोपन्नो ~ सो०। 
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गथितो मुच्चितो श्रज््ञापस्चो भ्रत्तना सद्धिलेसधम्मो समानो सद्धिलेस- 
परम्म येव परियेसति । श्रय, भिक्छवे, श्रनरिया परियंसना । 


(ख) भ्ररिथा परियेसना 


९ “कतमा च, भिक्लवे, ग्ररिया परियेसना † इध, भिक्खवे, 
२ 168 एकच्चौ भ्रत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्मे श्रादीनव विदित्वा 
ग्रजात भ्रनुत्तर योगक्खेम निम्बान परियंसत्ति, भ्रत्तना जराधम्मो समानो 
जराधम्मे श्रादीनव विदिन्वा ्रजर श्ननुत्तर योगक्खेम निब्बनि पस्येसति, 
प्रत्तन। व्याभिधम्मो समानो व्याधिधम्मे श्रादीनव विदित्वा म्रव्यग्धि 
प्रनृत्तर योगक्खेम निब्बान परियेसति, श्रत्तना मरणधम्मो समानी 
४29 भमरधम्मे श्रादीनव विदित्वा भ्रमत ग्रनृत्तर योगक्ेम निब्बान परिये- 
10 सति, भ्रतना सोकधम्मो समानो सोक्धम्मे श्रादीनव विदित्वा श्रसोवं 
प्रनुक्षर योगक्खेम निन्बान परियेसति, भ्रत्तना सङ्किलेसधम्मो समानो 
सङ्िलिसधम्मे भ्रादीनव विदित्वा भ्रसङ्धिलिट ग्रनुत्तर योगक्सेम 

निब्बान परियेसति । अरय, भिक्लवे, श्रिया परियेसना । 


त्तर 


8 ३ बोधिसत्तस्त परियेसना 

७ “श्ट पि सुद, भिक्खवे, पृव्बेव सम्बोधा म्रनभिमम्ब॒द्धो 

1 बोधिसत्तो व समानो श्रत्तना जातिधम्मो समानो जातिधमस्म येवं परि- 
येसामि, शतना जराधम्मी समानो जराधम्मं येव परियेसामि, भरत्तना 
व्याधिधम्मो समानौ व्याधिधम्म येव परियेसामि, म्रत्तना सरणधम्मो 
समानौ मरणधम्म येव परियेसासि, भ्रत्तना सोकनम्मो समानो 
सोकवरम येव परियेसामि, मरत्तना सद्िलेखधम्मो रामानो तङ्िलेस- 

१ धम्म येत परियेमामि । तस्स मग्ह, भिक्खवे, एतदहोसि ~ किञ्च खो 
भ्रु म्रत्तना जातिधम्मो समानो जानिधम्म येव परियेसामि, भरत्तना 
जराधम्मो समानो स्रत्तना व्याधिधम्मो संमानो प्रत्तना मरण- 
धम्मो समानो श्रत्तना सोकधम्मो समानो ग्र्तना सद्धिलेसधम्मो 
समानो सङ्धिलेसधम्म येव परियेसामि 7 यचूनाह म्रत्तना जातिवम्मो 
पमानो जातिधम्मे श्रादीनव विदित्वा प्रजातं अनत्तर योगक्खेम निब्बान 
परियेसेय्य, श्रत्तना जराधम्मो समानो जराधम्मे श्रादीनव विदित्वा 
म्रजर अनुत्तर योगक्खेम निब्बान परियेसेय्य, भ्रत्तना ब्याधिधम्मो 


॥ 1 
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समानो ब्याधिवम्मं भ्रादीनव विदित्वा भ्रव्याधि ्रनुत्तर योगक्खेम 
निब्बान परियेसेय्य, भ्रत्तना मरणधम्मो समानो मरणधम्मे श्रादीनव 
विदित्वा भ्रमत अनुत्तर यागक्ेम निब्बान परियेसेय्य, श्रत्तना सोक- 
धम्मो समानी सोकवम्मे श्रादीनव विदित्वा श्रसोक श्नुत्तर योगक्खेम 
निब्बान परियेसेय्य, भरत्तना सद्धिलेसधम्मो समानो सङ्धिलेसधम्म प्रादी- 
नव विदित्वा भ्रमद्धिलिद्र श्ननृत्तर योगक्खेम निन्बान परियेसेय्य' त्ति ¦ 

ठ “सो खो ग्रह्‌ भिक्खवे, श्रपरेन समयेन दहरे व समानो 
सुसुकालकेसो, भद्रेन यो्बनेन समल्नागती, पठमेन वयसा, भ्रकामकान 
मातापित्‌न ` श्रस्य॒मखान रुदन्तान केसमस्सु श्रोहारेत्वा, कासायानि 

थानि ग्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजि । सो एव पठ्बजितो 
समानो कि-कुसलगवेसी ्ननृत्तर सन्तिवरपद परियेसमानो येन श्राठ्ारो 
कालामो तेनृपसद्धुमि, उपसङ्धमित्वा भ्राठार कालाम एतदवोच - 
इच्छामह, भ्रावृसो कालाम, इमस्मि धम्मविनये ब्रह्मचरिय चरितु' ति ¦ 
एव वृत्ते, भिक्खवे, श्राकठारो कालामो म एतदवोच ~ विह॒रतायस्मा, 

दिसो रय धम्मो यत्थ विज्ञ पुरिसो नचिरस्सेव सक श्राचरियक 
सय म्भिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्याः ति । सोखो्रह, 
भिक्खवे, नचिरस्सेव चिप्पमेव त धम्म परियापूणि। सो खी ग्रह, 
भिक्खवे, तावतकेनेव श्रोदरुपहुतमत्तेन लपितलापनसत्तेन जाणवाद च 
वदामि भेरवाद च, "जानामि पस्सामीः ति च पटिजानामि श्रहु चेव 
ग्रञ्जे च । तस्स मय्ह्‌ः भक्खने, एतदहोसि-न खो भ्राठारो 
कालामो इम धम्म केवल सद्धामत्तकेन सय भ्रभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसस्पज्ज विहरामी ति पवेदेति । म्रद्धा म्राद्ारो कालामो इम धम्म 
जान पस्स विहरती' ति । 

९ “श्रथ रवाह, भिक्खवे, येन श्राठारो कालामो तेनुपसङमि, 
उपस ङ्कुमित्वा ्राठार कालाम एतदवोच -कित्तावता नो, श्वसो 
कालामः, इम धम्म सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरामीः 
ति पवेदेसी" ति ? एव वृत्ते, भिक्लवे, भ्रालारो क्रालामा आकिल्च- 
ञ्ञायतन पवेदेसि । तस्स मय्ह, भिक्खवे, एतदहोसि -न खां भ्राठा- 
रस्सं ब कालामस्स श्रत्थि सद्धा, मय्ह्‌ पत्थि सद्धा, नखौ ्राद्ारस्से व 


१ मातापितुच्र ~ सी०, रो । २ रोदन्तान -स्या० । ३ सी०, रोऽ पोत्थकेसु 
नत्थि । 
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कालामस्म ग्रत्थि विग्य, मय््‌ पत्थि विरिय, नखौ ग्राढ्ारस्से व 
कालामस्स ब्रत्थि सति, मय्ह पत्थि सति,न सो श्राटारस्सं व काला- 
मस्स ्रत्थि समाधि, म्ह पत्थि समाधि, न खो श्रालारस्से व काता- 
मस्स ग्रत्थि पञ्ञ्या, मय्ह्‌ पत्थि पञ्जा । यन्नूनाहं य धम्म ग्राठ्ारो 
कालामो सय अ्रभिञ्या सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरामी ति पवेदेति, 
तस्स धम्मस्सं सच्छिकिरियाय पदहय्य' ति । सो खो श्रह, भिक्खवे, 
नचिरस्सेव खिप्पमेव त धस्म सय श्रभिञ्जा सच्छिकित्वा उपसम्पञ्ज 
विहासि । 

१० “श्रथ रवाह, भिक्छवे, येन भ्राछारो कालामो तेगुप- 
सद्खमि, उपस इूमित्वा श्राछार कालाम एतदवोच- 'एत्तावता नो, 
ग्रावसो कालाम, इमं धम्म सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
पवेदेसी"' ति 

एत्तावता खो श्रह, भ्राव्‌सो, इम धम्म सय ग्रभिञ्व्या सच््सि- 
कत्वा उपसम्पज्ज पवेदेमी' ति । 

प्रहु पि खो, ्रावृसो, एत्तावता इम धम्म सय शअ्रभिञ्व्या 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी' ति 

"लाभा नो, म्रावृसो, सुलद्ध नो, भ्रावृसो, ये मय ्रायस्मन्त 
तादिस सब्रह्मचारि पस्साम । इति याह धम्म सय ग्रिञ्व्या सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज पवेदेमि त त्वं घम्म सय ्रभिज्व्ा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ञ विहरसि । य त्व धम्म सय ्रभिञ्जा सच्छिक्त्वा 
उपसम्पज्ज विहरसि तमह धम्म सय ग्रभिज्जा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज 
पवेदेमि । इति याह धम्म जानामि तं त्व धम्म जानासि,य त्व धम्म 
जानासि तमह धम्म जानामि । इति यादिसो रह्‌ तादिसो तुवर, 
यादिसो तुव तादिसो ग्रह । एहि दानि, भ्रावुसो, उभो व सन्ता इमं 
गण परिहरामा' ति । इति खो भिक्खवे, श्राखारो कालामो श्राचरियो 
मे समानो श्रन्तेवासि म समान ब्रत्तनाः समसम्‌ स्पेसि,' उल्लाराय च 
म पूजाय पूजेसि । तस्स म्ह, भिक्खेवे, एतदहोसि ~ नाय धम्मो 
तिल्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अ्रभिल्प्यायन 
सम्बोधाय न निन्बानाय सवत्तति, यावदेव ग्रा किंञ्चञ्व्यायतनूपपत्तिया' 


१ वीरिय-म०। २ ` सो - स्या । ३ त्व~-सी० स्या० ४ समानौ 
म्रत्तनो ~ म० । ५ प्रत्तनो-सी०, रो०। ६ सेति स्या०। 


२६३ १३] बोधिसत्तस्तं परियेसना २११५ 


ति। सो खो श्रह, भिक्खवे, तं धम्म प्रनलद्खरित्वा तस्मा वम्मा 
गिज्विज्ज प्रपक्कमि । 

११ “सो खो प्रह भिक्वे, क-कुसलगवेसी श्रनृत्तर सन्ति- 
वरपदं परियेसमानो येन उहृको ` रामपुत्तो तेनुपस दधमि , उपसडमित्वा 
उदक रामपुत्त एतदवोच - इच्छामह, भ्रावृसो, इमस्मि धम्मविनये 
ब्रह्मचरिय चरित्‌' ति । एव वृत्ते, भिक्सवे, उदको रामपृत्तो म एतद- 
वोच - 'विहरतायस्मा, तादिसो श्रय धम्मो यत्थ विज्ञ पुरिसो नचि- 
रस्सेव सक भ्राचरियक सय श्रभिजञ्ना सच्छिकत्वा उपसस्पज्ज विह- 
रय्या ति सो खो श्रहः भिक्खवे, नचिरस्सेव खिप्पमेव त॒ धम्म 
परियाणि । सो खो श्रहुः भिक्छवे तावतकेनेव श्रोद्रुपहतमत्तेन 
लेपितलापनमत्तन ाणवाद च वदामि येरवाद च, जानामि पस्सामाः 
ति च पटिजानामि ग्रह चेव ग्रञ्ञे च। तस्स म्ह, भिक्खवे, एतद- 
होसि - न खो रामो इम धम्म केवल सद्धामत्तकेन सय अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पंञ्ज विहूरामी ति पवेदेसि, श्रद्धा रामो इम धम्म 
जार पस्सं विहासी" ति । 

१२ “श्रथ स्वाह, भिक्खवे, येन उदको रामयृत्तो तेनुपसङ्कमि, 
उपसद मित्वा उदह्क रामपृत्त एतदवोच ~ कित्तावता नो, आ्रावृसो, 
रामो इम धम्म सय भ्रभिल्व्ा सच्छिक्त्वा उपसम्पञ्जे विहरामीः ति 
पवेदेसी' ति ? पव वत्ते, भिक्लवे, उहको रामपृत्तो नेवसञ्जाना- 
सञ्च्यायतन पवेदेसि । तस्स मय्ह, भिक्खवं, एतदहोसि- न सो 
रामस्से व गहोसि सद्धा, म्ह पत्थि सद्धा, न सखो रामस्सं व ्रहोसि 
विरिय, मण्‌ पत्थि विरिय, न खो रामस्सं व ग्रहोसि सति, मण्ह्‌ पत्थि 
सत्ति नखो रामस्से व श्रहोसि समाधि, मय्ह्‌ पत्थि समाधि, नखो 
रामस्से व श्रहोसि पञ्ञा, मय्ह्‌ पस्थि पज्या । यच्नूनाह्‌ य धम्म रामो 
सय अरभिञ्या सच्द्िकत्वा उपसम्पञ्ज विहरामी ति पवेदेसि तस्स 
धम्मस्म सच्छिकिरियाय पदहेथ्य' ति । सो खो अह्‌, भिक्खवे, नचि- 
रस्सेव खिप्पमेव त धम्म सय शभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि । 

१३ “श्रय रवाह, भिक्खवे, येन उदको रामपूत्तो तेनुपसङ्धमि 

उपसङ्धमित्वा उदक रामपुत्त एतदवोच ~ "एत्तावता नो, ्रावुसो, रामो 





१ उदको ~ म०। २ सी० रो० पोत्थकेसु नत्थि। 
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२१६ सज्किसनिकायो [ २६१ १३- 


टम धम्म सथ अभिञ्व्या सच्छिकेत्वा उपसम्पञ्ज पवेदेसी' ति ? 
“एत्तावला खो, श्रावृसो, रामो इम धम्म सय भ्रभिल्जा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज पवेदेसी ` ' ति । 
“ग्रह॒ पि सो, भ्रावसो, एत्तावता इम धम्म सय श्रभिञ्व्या 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी' ति । 


लाभा नो, भ्रावुसो, सुलद्ध नो, भ्रावृसो, यें मय भ्रायस्मन्त 
तादिस सब्रह्मचारि पस्साम । इति य धम्म रामो सय ग्रभिञ्व्या 
सच्िदकत्वा उपसम्पज्ज पवेदेसि, त त्व धम्म सय श्रभिञ्व्या सच्ि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरसि । य त्व धम्म सय ग्रभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरसि, त धम्म रामो मय ग्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज पवेदेसि । इति य घम्म रामो भ्रभिञ्नासित त्व धम्म 
जानासि, य त्व धम्म जानासि त धम्म रामो श्रभिज्जासिः। इति 
यादिसो रामो श्रहोसि तादिसो तुव, यादिसो तुव तादिसो रामो ्रहौसि। 
एहि वानि, भ्रावुसो, तुव इम गण परिहुरा' ति । इति खी, भिक्खवे, 
उदहको रामयपृत्तो सब्रह्मचारी मे समानो भ्राचरियदाने म ठपेसि, उठा- 
राय चम पूजाय पुजेसि । तस्स म्ह, भिक्खवे, एतदहोसि ~ नाय 
धम्मौ निल्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न भ्रभिञ्जाय 
न सम्बोधाय न निन्बानाय सवत्तति, यावदेव नेवसञ्नानासञ्व्याय- 
तनूपपत्तिया' ति । सो खो ब्रह, भिक्सवे, त धम्म श्रनलङ्खुरित्वा 
तस्मा धम्मा निन्बिज्ज श्रपक्कमि । 

१४ “सो सो श्रह्‌, भिक्खवे, कि-कुसलगवेसी श्रनुत्तर सन्ति- 
वरपद परियेसमानो मगधेसु भरनुपुन्बेन चारिक चरमानो येन उस्वेला 
सेनानिगमो तदवरसरि । तत्थदुप्त रमणीय भूमिभागः, पासादिक च 
वनसण्ड, नदि चं सन्दन्ति सेतक सुपतित्थ रमणीय, समन्ता च गोचर- 
गाम । तस्स मय्ह्‌, भिक्लवे, एतदहोसि - (रमणीयो वत, भो, भूमि- 
भगो, पासादिको च वनसण्डो, नदी च सन्दति सेतका सुपत्थिता 
रमणीया, समन्ता च गोवरगामो । श्रल वतिद वु लपृत्तस्स पधानत्थि- 
कस्स पधानाया' ति । सो खो ग्रह, भिक्खवे, तत्थेव निसीदि ~ ग्रल- 
मिद पधानाया ति । 


१ पवेदेमि - स्या” । २ श्रजञ्व्यासि-सीण, रो०। 


२६४१६ सम्भासम्बठो भगवा २१९. 
8 ८४ सम्भासम्बुद्धो भगवा 


१५ सा खो शह, भिक्खवे, श्रत्तना जातिधम्मो समाना 
जातिधम्मे भ्रादीनव विदित्वा ग्रजात भ्रनृत्तर योगक्खेम निब्बान परिये- 
समानो श्रजात भ्रन॒त्तर योगव्खेम निब्बान श्रज्ज्गम, ग्रत्तना जरा- 
धम्मो समानो जराधम्मे भ्रादीनव विदित्वा भ्रजर श्रनुत्तर योगक्खेम 
निब्बान परियेसमानो भ्रजर भ्रनुत्तर योगक्छेम निब्बान अज्गम, 
म्रत्तना व्याविधम्मौ समानो व्याधिघम्मे श्रादीनव विदित्वा श्रव्याधि 
म्रनुत्तर योगक्खेम निब्बान परियेसमानो श्रव्याधि म्नुत्तर योगक्खेम 
निब्बान अ्रञ््ञगम, ्रत्तना मरणधम्मो समानो मरणधम्मे श्रादीनव 
विदित्वा भ्रमत श्रनुत्तर योगक्सेम॒निन्बान ग्रज्क्षगम, प्रत्तना 
सोकधम्मो समानो सोकधम्मे श्रादीनव विदित्वा श्रसोक भ्रनृत्तर 
ग्रोगक्खेम निब्बान ग्रज््ञगम, अ्त्तना सद्धिलेसधम्मो समानो मद्धिलिस- 
धम्मे श्रादीनव विदित्वा श्रसद्धि लिट प्रनुत्तर योगक्खेम निम्बान परि 
समानो भ्रसद्ुिलिट भ्रनुत्तर योगक्खेम निब्बान म्रज््गम । जाण 
च पन मे दस्सन उदपादि ~ श्रकुप्पा मे विमुक्ति, श्रथमन्तिमा जाति, 
नत्थि दानि पुनब्भवो' ति । 

१६ “तस्स मण्ड, भिक्खवे, एतदहोसि ~ श्रधिगतो खो म्याय 
धम्मो गम्भीरो दुहसो दुरन्‌बोधो सन्तो पणीतो श्रतक्कावचरो निपुणो 
पण्डितवेदनीयो । भ्रालयरामा खो पनाय पजा ्रालयरता भ्रालयसम्मु- 
दिता । भ्रालयरामाय खो पन पजाय श्रालयरताय म्रालयसम्मुदिताय 
दुहस इद ठान यदिद ~ इदप्पच्चयता पटिच्चसमुप्पादो । इद पि खो 
ठान दहस यदिद ~ सब्बसद्भारसमयथो सब्बूपधिपटिनिस्सम्गो तण्टु्नखयी 
विरागो निरोधो निब्बान 1 ग्रह्‌ चेवं सो पन धम्म देसेय्य, परे चमनं 
ग्रजानेय्य्‌, सो ममस्स किलमथो, सा ममस्स विहेसा' ति । श्रपिस्यु म, 
भिक्छवे, इसा प्रनच्छेरिया गाथायो पटिभसु पब्बे श्रस्सुतपुब्बा - 

कच्छेन मे अधिगत, हल दानि पकासित्‌ ¦ 
रागदोसपरेतहि, नाय धम्मो सुसम्बृधो ॥। 
पटिमोतगामि निपुण, गम्भीर दुटस भ्रणु । 
रागेरत्ता न दक्खन्ति, तमोखन्धेन भ्रावृटा-* ति | 


१ दर्गिखिन्ति ~ सी०, रो० । २ भ्रावटा ~ सी०, रो०. श्रावुता ~ स्या० । 
म० नि० ~ २० 
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१७ " इतिह मे, भिक्खवे, पणटिसञ्चिक्तो ग्रप्पोस्सुक्कताय 
चित्त नमति, नो धम्मदेसनाय । अथ खो, भिक्खव, ब्रह्मनो संहुम्प- 
तिस्स मम चेतसा चेतोपरिवितक्कमनञ्ज्नाय एतदहोसि ~ “स्सति वत 
भो नोको, विनस्सति वत भो लको, यत्र हि नाम तथागतस्स ग्रहतो 
सम्मासम्बुद्धस्सं म्रप्पोस्सुक्कताय चित्त नमति, नो धम्मदेसनाया' ति | 
ग्रथ सो, भिक्लवे, ब्रह्मा सहम्पति ~ सय्यथापि नास बलवा पुरिसो 
सम्मिड्जिते" वा बाह पसारेथ्य, पसारित वा बाह सम्मिञ्जेय्य, एवमेव ` - 
ब्रह्मलोके म्रन्तरहितौ मम पुरतो पातुरहोसि । श्रथ खो, भिक्व, ब्रह्मा 
सहस्पति एकस उत्तरासङ्ख करित्वा येनाह तेनञ्जलि पणामेत्वा म 
एतदवोच ~ 'देमेतु, भन्ते, भगवा वम्म, देसेतु सुगतो षम्म । सन्ति सत्ता 
म्रप्परजक्खजातिका, भ्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति 
धम्मस्स श्रञ्जातारो' ति । इदमवो.च, भिकववे ब्रह्मा सहम्पति । इद 
वत्वा अ्रथापर एतदवो च - 

'पातुरहोसि मगधेसु पुन्ये, 

धम्मो श्रसुद्धो समलेहि चिन्तितो । 
प्रपापुरेतः श्रमतस्स द्वार 

सुणन्तु धम्म विमलेनानुबुदध ॥\ 
सेले यथा पन्बतमुद्निद्वितो, 

यथा पि पस्से जनत समन्ततो । 
तथूपम धम्ममय सुमेध, 

पासादमारय्ह समन्तचक्खु । 
सौकावतिण्ण' जनतमपेतसोक, 

प्रषेक्लस्यु जातिजराभिभूत ॥ 
“उद्रुहि वीर विजितसङ्खेम, 

सत्थवाह भ्रनण विचर लोके । 
देसस्मुः भगवा धम्म, 

प्रञ्व्यातारो भविस्सन्ती' ति ॥ 

१८ “श्रथ खो श्रहु, भिक्खवे, ब्रह्मनो च अ्रज्जोसन विदित्वा 


सत्तेसु च कारुञ्जत पटिच्च बुद्धचक्खुना लोक वोलोकेसि । प्रहस 


१ सभिस्जित -म०। २ एवमेव -सी० रो०। ३ श्रवापुरेत-सी०। ४ सोका 


वकिण्ण -स्या० । ५ देसेतु- स्या० । 


२६ ५१६ | धभ्मचक्कपवसन २१६ 


खो ग्रह्‌, भिक्खवे, वृद्रचक्स॒ना लोक वालोकेन्तो सत्ते श्रप्परजक्ख 
महा रजक्खे, तिक्छखिन्दरिये मुदिन्दरिये, स्वाकारे हाकं।रे, सुविज्ञ्यापये 
दुविजञ्च्यापये, ग्रप्पेकच्चे परलोक्वज्जभयदभ्साविने ` विहरन्त, श्रप्पे- 
कच्चे न' परलोकवज्जभयदस्साविन विहरन्तं । सेग्यथापि नाम उप्प- 
लिनिय वा पदुमिनिय वा पुण्डरीकिनिय वा प्रपपकच्चाति उप्पलानि 
वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सवङ्ानि उव्कवा- 
नुग्गतानि श्रन्तोनिमुग्गपोसीनि , अप्पेक्ण्चानि उप्पलानि वा पदुमानि 
वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सवङ्ानिः उदकानग्गतानि 
समोदक ठितानि, श्रप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदूमानि वा पुण्डरीकानि 
वा उदके जातानि उदके सवानि उदकः श्रच्चुग्गम्म ठितानिः अ्नु- 
पटिलित्तानि उदकेन, एवमेव खो ग्रह, भिक्खवं, बुदधचव्खुना लोकं 
वोलोकंन्तो भ्रहस सत्ते भ्रप्पगजक्खे महारजक्खे, तिक्खिन्दरिये मुदिन्द्रिये, 
स्वाकारे दाकारे, सूविञ्ज्ापये दुविञ्जापये, गप्पेकच्चे परलोक्वञ्ज- 
भयदस्साविनं विहरन्त, श्रप्पेकच्चेः न परवाक्वज्जभ्यदस्सापिने विहु- 
रन्ते । श्रथ रवाह, भिक्खवे, ब्रह्मान सहम्पति गाथाय पच्चभासि - 
“ग्रपारुता तेस म्रमतस्स द्वारा, 
ये सोतवन्तो पमुञचन्तु सद्ध । 
विहिसंसञ्बी पगुण न भासि, 
धम्म पणीत मनुजेसु ब्रह्य" ति ।, 

“श्रथ खो, भिक्खवे, ब्रह्मा सहम्पति (कतावकासो खोम्हि भगवता 

धम्मदेसनाया' ति म श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायि । 


§ ५ धस्मचक्कपकवत्तन 


१९ “तस्स मय्ह भिक्लवे, एतदहोसि - कस्स नु खो भ्रह 
पठम धम्म देपेण्य, को इम धम्म खिप्पमेव श्राजानिस्सती' ति ? तस्स 
मय्ह्‌, भिक्वे, एतदहोसि - श्य खो ्राकछारो कालामो पण्डितो वियत्तो 
मेधावी दीघरत्त ग्रप्परजक्जातिको, यन्नूनाह भ्राठारस्स कालामस्स 
पठम धम्म देसेथ्य । सो इम धम्म खिप्पमेव श्राजानिस्सतो' ति । 


१ ° दस्साविनौ - स्या०। २ ° पौसितानि- स्या० । ३ सवद्धानि-सी° 
रो० । ४ उदका-सी०ःरो०) ५ तिदति-सी° स्या० रोऽ । ६-६ सीर रो० पोत्थकेसु 
नस्थि! ७ भ्रज््भासि-स्या०। ठ व्यत्तो-सी°। 
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ग्रथ' ग्वो म, भिक्खवें, देवता उपसङ्खमित्वा एतदवोच' -'सत्ताहकाल- 
तो, भन्ते, भ्राठारो कालासो' ति! गाण च पन मं दस्सनं उद- 
पादि - सत्ताहकालङतो भ्रालारो कालामो" ति। तस्स मय्ह, भिक्खवे, 
एतदहोसि - 'महाजानियो खो श्राढ्धारो कालामो । सचे हिसो इम 
धम्म सुणेय्य, खिप्पमेव श्राजानेय्या' ति । 

“तस्स मय्ह, भिक्लवे, एतदहोसि - क्स्सनु खो ग्रह॒ पठम 
धम्म देसेय्य, को इम धम्म खिप्पमेव भ्राजानिस्सती' ति ? तस्स मय्ह्‌, 
भिक्छवे, एतदहोसि ~ “ग्रय खो उको. रामयपुत्तो पण्डितो वियत्तो 
मेधावी, दीघस्त प्रप्परजक्छजनातिको । यच्नू ह उहकस्स रामपुत्तस्स 
पठम धम्म देसे्य । सो इम धम्म चिप्पमेवं भ्राजानिस्सती' ति | 
ग्रथ खो म, भिक्खवे, देवता उपस ङ्कमित्वा एतदवोच' -शभिदोसकाल 
डतो, भन्ते, उदको रामयपुत्तो' ति । जाण च पन मे दस्सन उदपादि 
~ -भ्रभिदोसकालङ्कतो उहको गमपृत्तो' ति । तस्स मय्द्‌, भिक्खवे, 
एतदहोसि ~ 'महाजानियो खो उदहृको रामपृत्तो । सचे हि सो इम 
धम्म सुणेय्य, चिप्पमेव भ्राजानेय्या' ति । 

"तस्स मण्ह्‌, भिक्खवे, एतदहोसि - कस्स नृ खो श्रहु पठ्म 
धम्म देसेय्य , को इम धम्म खिप्पमेवं ्राजानिस्सतां' ति ? तस्स मय्ह्‌, 
भिक्खवे, एतदहोसि - बहुकारा खो मे पञ्चवश्गिया भिक्खू, ये म 
पधानपहितत्त उपटदुहिसु । यच्रूनाह्‌ पञ्चवग्गियान भिक्छून पठम धम्म 
देसेय्य' ति । तस्स मय्ह, भिक्खवे, एतदहोसि - कह नु खो एतरहि 
पञ्मववगगिया भिक्खू विहरन्ती" ति " ग्रहस सो श्रह्‌, भिक्वये, दिब्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन म्रिक्कन्तमान्‌ सकेन पञववग्गिय भिक्खू भा राणसिय 
विहरन्तं इसिपतने मिगदाये । 

२० “श्रथ स्वाह, भिक्खवे, उरुदेलाय यथाभिरन्त विहरित्वा 
येन बाराणसी तेन चारिक पक्कमि । म्रहसा खो म, भिक्खवे, उपको 
म्राजीवको श्न्तरा च गय भ्रन्तरा च बोधि भ्रद्धानमग्गप्पटिपन्न 
दिस्वानं म एतदवोच ~ 'विप्पसन्नानि खो ते, म्रावृसो, इद्द्रियानि, 
परिसुद्धो छविवण्णो परियोदातो । कसि त्व, भ्रावुसो, उद्िस्स पव्ब- 
जितो, को वाते सत्था, कस्स वा त्व धम्म गोचेसी' ति ? एव वुत्त, 


१ एतदवोच्‌ ~ रो० । < २ कालकतो -सी०, रो०। ३ उदको-म०। ४ 
पतका्मि - स्या०, रो° 
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ग्रह्‌, भिक्लवे, उपक श्राजीवक गाथाहि" प्रज्छभासि - 
-सव्बाभिभू्‌ सब्बविदुहमस्मि, सम्बेसु धम्मेसु भ्रनृपलित्तो । 
सञ्बञ्जहो तण्हक्खये विमत्तो, सय श्रभिञ्जाय कमुदिसेय्य ।। 
नमे प्राचरियो श्रत्थि, सदसो मे न विज्जति । 
सदवंकस्मि लोकस्मि, नत्थि मे पटिपुम्मलो ॥ 
श्रह॒ हि भ्ररहा लोके, ग्रह॒ सत्था श्रनत्तरो । 
एकौम्हि सम्मासम्बुद्धो, सीतिमूतोस्मि निन्बृतो ॥। 
धम्मचक्व पवत्तेतु, गच्छामि कासि पूर । 
ग्न्धभूतस्मिः लोकस्मि, आहञ्छ म्रमतदुन्दुभि” ति।। 

“यथा खोत्व, म्रावुसो, पहि जानासि, ्ररहसि श्रनन्तजिनो  ति। 

“भादिसा वे जिना होन्ति, ये पत्ता ग्रासवक्खय । 
जिता मे पापम धम्मा, तस्माहुमुपकं जिनो ति ॥ 

“एव वृत्ते, भिक्छवे, उपको श्राजीवको हवेय्थापावुसो" ति 
वत्वा सीस श्रोकम्पेत्वा उम्मस्ग गहेत्वा पक्कामि । 

२१ “ग्रथ ख्वाह, भिक्खवे, अनुपुञ्बेन चारिक चरम।नो येन 
जाराणसी इसिपतन मिगदायो येन पञ्ववग्गिया भिक्स तेनुपसद्धमि । 
प्रहस" खो म, भिक्खषे, पञ्ववग्गिया भिक्ख्‌ दूग्तो भ्रागच्छन्त , 
दिस्वान श्रञ्प्यमञ्च सण्ठपेसु ~ श्रय खो, म्रावृमो, सभणो गोत्तमो 
म्रागच्छति बाहुल्लिको' पधानविन्भन्तो म्रावत्तो बाहुटलाय । सो नेव 
ग्रभिवादेतब्बो, न पच्चुद्धातवब्बो , नास्स पत्तचीवर पटिग्गहेतन्ब । श्रपि 
च खो श्रासन ठपेतब्ब, सचे श्राकद्धस्सति निसीदिस्सती' ति । यथा 
यथा सो श्रे, भिक्छने, उपसद्धुमि तथा तथा पञ्चवभिगया भिक््‌ 
नासक्खिसु सकाय कतिक्ाय सण्ठातु । श्रप्पेकच्चे म पच्चुग्गन्त्वा पत्त- 
चीवर परिगगहंसु, श्रप्पेकच्चे रासन पञ्च्यपेसु , अप्पेकच्चे पादोदकं 
उपद्पेसु । ्पिचसखोम नामेन च भ्रावुसोवादेन च समुदाचरन्ति । 

२२ “एव वृत्ते, ्रहु, भिक्लवे, पञ्चवग्गिये भिक्खू एतद- 
वोच ~ भा, भिक्खवे, तथागत नामेन च भ्रावुसोवादेन च समुदाचरथः। 

१ गाथाय -स्या०। २ भ्रधीभूतस्मि-म० । ३ आहञ्ज्नि-स्या० । ४ 
हपेय्यपावृसो - म० हृवेय्यावृसो -स्या० । ५ अ्रदुसासु ~ सी० रो० । ६ बाह्लिको -सी 
रो° । ७ उपसङ्कमामि-सी° रो०। 5 पञ्व्ापेसु-सी०, रोऽ । & समुदाचरित्य - 
सी०, स्या०, रो०। 


10 


20 


25 


8 228 


१ 172 


2 229 


10 


15 


20 


25 


२२२ मल्जिमनिकायो [ २६९१५२९२ 


प्ररह, भिक्वे, तथागतो सम्मासम्बृद्धो । भ्रोदहथ, भिक्खवे, सोत । 
प्रमतमधिगत । ग्रहमनुसासामि, श्रहु धम्म देसेमि । यथानुसिद् तथा 
पटिपज्जमाना नचिरस्सेव - यस्सत्थाय कुलपृत्ता सम्मदेव ्रगारस्मा 
प्रनगारिय पञब्बजन्ति तदेनृत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसाने दिद्ुव धम्मे 
सय अरभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरिस्सथा' ति । एव वृत्ते, 
भिक्सछवे, पञ्चवग्गिया भिक्खू म एतदवो - ताय पि सो त्व, श्रावुसो 
गोतम, इरियाय ताय पटिपदाय ताय दुक्करकारिकाय नाञ्क्ञगमा उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा श्रलमरियजाणदस्सनविसेस, कि पन ठव एतरहि बाहु- 
स्लिको पधानबिन्भन्तो भ्रावत्तो बाहुल्लाय श्रधिगमिस्ससि उत्तरिमनुस्स- 
ध्मा प्रलमरियञ्नाणदस्सनविसेस' ति † एव वृत्ते, ग्रह, भिक्खवे, 
ञ्चवम्गिये भिक्खू एतदवोच ~ न, भिक्वे, तथागतो बाहुत्लिको, न 
पधाननिन्भन्तो, न भ्रावत्तो बाहुल्लाय । भ्ररह, भिक्खवे, तथागतो 
सम्मासम्बुद्धो । ओ्ओदहथ, भिक्छवे, सोत । श्रमतमधिगत 1 ब्रहमनु- 
सासामि, ग्रह धम्म देसेमि । यथानुसिदरु तथा पटिपज्जमाना नचि- 
रस्सेव ~ यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव श्रगारस्मा अनगारिय पन्बजन्ति 
तदनुत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसान दिटरुवे धम्मे सय श्रभिञ्व्या सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा' ति । दुतिय पि खो, भक्खने, पञ्च- 
वग्गिया भिक्खू म एतदवोचु ~ "ताय पि खो त्व, म्रावृसो गोतम, इरियाय 
प० उत्तरिमनुसधस्मा श्रलमरियव्याणदस्सनविसेस' ति " दुतिय 
पि खो ग्रह, भिक्खवे, पञ्चवग्गिये भिक्खू एतदवोच - न, भिक्खवे, 
तथागतो बाहूल्लिको पे० उपसंम्पज्ज विहरिस्सथा ति । ततिय 
पि खो, भिक्लवे, पञ्चवेग्गिया भिक्खू म॒ एतदवोचु -तायपिसो 
त्व, ग्रावुसो गोतम, इरियाय ताय पटिपदाय ताय दुक्करकारिकाय 
नाञ्छ्षगमा उत्तरिमनृस्सधम्मा प्रलमरियञ्च्याणदस्सनविसंस, कि पन 
त्व एतरहि बाहुल्लिको पधानविन्भन्तो श्रावत्तो बाहृल्लाय श्रधिगमि- 
स्ससि उत्तरिमनुस्सधम्मा म्रलमरियञ्वाणदस्सनविसेस' ति ” 
२३ “एव वृत्ते, प्रह, भिक्छवे, पञ्चवग्गिये भिक्खू एतदवोच- 
श्रभिजानाथ मे नो तुम्हे, भिक्लवे,इतो पुब्ब एवरूप भासितमेत `" ति † 
नो हेत, भन्ते" । 
श्ररह, भिक्व, तथागतो सम्मसिम्बृद्धो । शरोदहथः भिक्खचे, 


१ वन्भातितमेत ~ रो०, पभावितमेत ~ म०। 
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सोत । ग्रमतमधिगत । अहमनुसासामि, श्रह्‌ धम्म देसेमि । यथान्‌- 
सिद तथा पटिपञ्जमाना नचिरस्सेव ~ यस्सत्थाय कू लपृत्ता सम्मदेव 
प्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजन्ति तदनुत्तर - ब्रह्मचरियपरियोसान दिद्रुव 
धम्मे सय भ्रभिञ्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा' ति । 
२४ ` प्रसक्छिं खो ग्रह्‌, भिक्ववे, पञ्चवग्गिये भिक्खू सञ्नापेत्‌ । 
दे पि सुद, भिक्खवे, भिक्ख भ्रोवदामि, तयो भिक्खू पिण्डाय चरन्ति । 
य तयो भिक्खू पिण्डाय चरित्वा श्राहुरन्ति तेन छब्बग्गिया* एव 
यापेम । तयो पि सुद, भिक्षे, भिक्खू श्रोवदामि, दे पि भिक्खू 
पिण्डाय चरन्ति । य द्वे भिक्खू पिण्डाय चरित्वा श्राहुरन्ति तेन छन्ब- 
म्गिया यापेम । श्रय खो, भिक्डवे, पञ्चवग्गिया भिक्खू मया एवं 
प्रोवदियमाना एव अनुसासिथमाना श्रत्तना जातिधम्मा समाना जाति- 
वम्मे श्रादीनवे विदित्वा भ्रजात म्रनुत्तर योगक्खेम निम्बान परियेसमाना 
ग्रजात श्रनुत्तर योगक्खेम निब्बान अ्रज्छगमसु, अ्रत्तना जराधग्मा 
समाना जराधम्मे ्रादीनव विदित्वा भ्रजर अनुत्तर योगक्खेम निन्बान 
परियेसमाना श्रजर श्रनुत्तर योगक्खेम निन्बान श्रञ्क्षगमसु, म्रत्तना 
व्याधिधम्मा समाना पे० म्रत्तना मरणधस्मा समाना पं० अ्रत्तना 
सोकधम्मा समाना पे० भ्रत्तना सद्धिलेसधम्मा समाना सद्धुिलेस- 
धम्मे श्रादीनव विदित्वा प्रसङ्किलिट अनुत्तर योगक्खेम निन्बान परिये- 
समाना ग्रसद्धिलिहु अनुत्तर योगक्खेम निब्बान श्रज्ज्ञगमसु । ज्याण 
च पन नैस ठस्सन उदपादि ~ श्रकुप्पा नो विमुक्ति, श्रयमन्तिमा जाति, 
नस्थि दानि पूनन्भवो' ति । 
$ ६ पासरासि उपमा 
२५ “पच्म्चिमे, भिक्छवे, कामगुणा । कतमे पञ्च †? चेक्खु- 
विञ्नेय्या स्पा इद्रा कन्ता मनापा पियहूपा कामूपसहिता रजनीया, 
सोतविनञ्लेथ्या सहा पे० घानविञ्जेय्या गन्धा जिब्हाविञ्ञेय्या 
रसा कायविञ्नेय्या फौटुल्बा इदा कन्ता मनापा पियर्पा कामूप- 
सहिता ग्जनीया । दमं खो, भिक्छवे, पञ्चे कामगुणा । ये हि केचि, 
भिक्खवे, समणा वा ज्राह्यणा वा इमे पञ्च कामगुणे गथिता मुच्छिता 
भ्रञ््ोपक्षाः अ्ननादीनवदस्साविनो भ्रनिस्सरणपजञ्ना परिभुञ्जन्ति 





१ वगणा -सी० स्या० वग्गो -रो०। २ गधिता-स्या०) ३ भ्रज्ा 
पना-सी०। 
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ते एवमस्सु वेदितब्बा -श्रनयमापन्ना व्यसनमापन्ना यथाकामक्ररणीया 
पापिमतो' | 

सय्यथापि, भिक्ववे, भ्रारज्ञ्यको मगो" बद्धो पासरासि 
प्रधिसयेरय । सो एवमस्स वेदितब्बो ~ श्रनयमापत्तो व्यसनमापन्नो 
यथाकामकरणीयो लुहस्स । भ्रागच्छन्ते च पन लुह येन कामं न पक्क- 
मिस्सती' ति । एवमेव खो, भिक्खवे, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा 
वा इमे पञ्चकामगुणे गथिता मृच्छिता श्रज््ञोपन्ना प्रनादीनवदस्सा- 
विनो श्रनिस्सरणपञ्च्या परिभुञ्जन्ति ते एवमस्यु वेदितव्बा- “भरनय- 
मापन्ना व्यस्नमापन्ना यथा कामकरणीया पापिमतो' । ये चखोकेचि, 
भिक्खवे, समणा वा ब्राह्यणा वा इमे पञ्च कामगुणे भ्रगथिता ग्रमच्छिता 
म्रनज्ोपन्ना श्रादीनवदस्साविनो निस्सरणपज्व्या परिभुञ्जन्ति ते 
एवमस्यु वेदिनब्बा ~ "न म्रनयमापन्ना न व्यसनमापन्ना न यथाकाम- 
करणीया पापिमतो' । 

सय्यथापि, भिक्खवे, म्रारञ्ज्को मगो म्रबद्धो पास्षरासि 
प्रयिसयेय्य । सो एवमस्स वेदितन्बो - न भ्रनयमापन्नो न व्यसनमा- 
पन्नो न यथाकामकरणीयो लुदुस्स । भ्रागच्छन्ते च पनं लुह येन काम 
पक्कमिस्सती' ति । एवमेव सखो, भिक्खवे, ये हि केचि समणा वा 

हयाणा वा इमे पञ्च कामगुणे ्रगत्थिता ब्रमुच्छिता भ्रनज्छोपन्चा 

प्रादीनवदस्साविनो निस्सरणपञ््ा परिभञ्जन्ति ते एवमम्सु वेदि- 
तल्बा ~ न्‌. श्रनयमापना त व्यससापन्चा न यथाकामकरणीया पापि- 
मतो । 

२६९ “सेस्यथापि, सिक्खवे, प्रारञ्व्यक्ये मगो म्ररञ्जे पवने 
चरमानो विस्सत्थोः गच्छति, विस्सत्यो तिदुति, विस्सत्थो निसीदति, 
विस्सत्थो सेथ्य कप्पेति । त किस्म हेतु 7? अ्रनापाथगतो, भिक्षे, 
लुहस्स । एवमेव खो, भिक्खवे, भिकखु विविन्वेव कामेहि विविच्च 
प्रकूसनेहि धम्मेहि सवितवेकं मविचार विवेकज पीतिसूखं परम सज्ञान 
उपसम्पज्ज विहरति । श्रय वुच्चति, भिक्खवे, भिक्सु म्रन्धमकासि 
मार श्रपद, वचित्वा मारचक्खु श्रदस्सन गतो पापिमतो ! 

"पुन च पर, भिक्खवे, भिक्स वितक्कविचारान वृपसमा 
ग्रज्सत्त सम्पसादन चेतसो रकोदिभाव श्रवितक्कं अविचार समाधिज 


१ भिगो-सीर। २ बधो-स्या०। ३ विस्रो ~स्या०। 
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पीतिसुल इतिय ज्चान उपसम्पजञ्ज विहरति । श्रय वृ्चति, भिक्खवे 
पे० पापिमतो । 


पून च पर, भिक्खवे, भिक्खु पीत्तिया च विरागा उपेक्खको 
च विहरति, सतो च सम्पजानो, सुख च कायेन पटिसवेदेति य त भरिया 
भ्राचिक्खन्ति “उपेक्वको सत्िमा मुखविहारी' ति तत्तिय ज्ञान उप- 
सम्पञ्ज विहरति । श्रय वृच्चति, भिक्छवें पे० पापिमतो। 

पन च' पर, भिक्खवे, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्स्स च 
पाना पब्बे व सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थद्खमा भ्रदुक्खमसुख उपेक्ा- 
सतिपारिसुद्ध चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति । श्रय वुच्चति 
भिक्खवे पे० पापिमतो। 

पुन च पर, भिक्लवे, भिक्खु सन्बसो रूपसजञ्जान समति- 
क्कमा पटिषसजञ्व्ान श्रत्थद्खमा नानत्तसञ्च्यान भ्रमनसिकारा श्रनन्तो 


प्राकासो' ति श्राकासानञ्चावतन उपसम्पञ्जं विहरति । श्रय वृच्चति, 
भिक्छवे पे पापिमतो | 


“पुन च पर, भिक्खवे, भिक्ख सन्बसो भ्राकासानञ्चायतन 
समतिक्कम्म अनन्तं विल्ाण' ति विञ्व्याणञ्चायतन उपसम्पञ्ज 
विहरति । श्रय वृच्चति, भिक्छवे पे० पापिसतो। 

“पुन चं पर, भिक्खवे, भिक्खु सन्बसो विञ्व्याणञ्चायतन 
समतिक्कम्म नत्थि फिञ्ची' ति ्राकिञ््चञ्जायतन उपसम्पज्जं विह्‌- 
रति । श्रय वुच्चति, भिक्छवे पेऽ पापिमतो)। 

“धुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु सम्बसो श्राकिञ्चञ्जायतन 
समतिक्कम्म नेवसनञ्व्यानासञ्वायतन उपसम्परऽजं विहूरति । श्रय 
वुच्चति, भिक्लवे पे० पापिमतो । 

“पुन चं पर, भिक्ववे, भिक्खु सन्बसो नेवसञ्नानासनञ्ब्याय- 
तन समतिक्कम्म सञ्व्यावेदयितनिरोध उपसम्पज्जं विहरति, पञ्ाय 
चस्स दिस्वा भ्रासवा परिक्छीणा होन्ति । श्रय वुच्चति, भिवखव, 
भिक्ख्‌ अ्न्धमकासि मार श्रपद, वधित्वा मारचक्खु श्रदस्सन गतो पापि- 
मतो । तिण्णो लोके विसत्तिक विस्सत्थो गच्छति, विस्सत्थो तिटति, 
विस्सत्थो निसीदति, विस्सत्थो सेय्य कप्पेति । त किस्स हेतु † अनना- 
पाथगतो, भिक्खवे, पापिमतो'” ति 

२७ द्रदमवोच भगवा । ग्रत्तमना नते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति । 
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२७ चृषठहत्थिपदोपमुत्तं 
8 १ वच्छायनस्स हंत्थिपदोपमा 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन जाणुस्सोणि ब्राह्मणो 
सब्बसेतेन वठवाभिरथेन ` सावत्थिया निय्याति दिवादिवस्स । श्रहसा 
खो जाणस्सोणि ब्राह्यणो पिलोतिक परिव्बाजक दूरतो व भ्रागच्छन्त । 
दिस्वान पिलोतिक परिब्बाजक एतदवोच ~ “हन्द, कुतो नु भव वच्छा- 
यनो भ्रागच्छति दिवादिवस्सा ति ^ 

“हूतो हि खो अह, भो, श्रागच्छामि समणस्स॒ गोतमस्स 
सन्तिका ति । 

“त कि मञ्ज्यति भव वच्छायनो समणस्स गोतमस्स 
पञ्ज्यावेय्यत्तिय ? पण्डितो मञ्ज ति । 

“गो चाह, भो, को च समणस्स गोतमस्स पञ्ञ्ावेय्यत्तिय 
जानिस्सामि । सो पि नूनस्स तादिसो वं यो समणस्सं गोतमस्स पञ्जा- 
वेय्यत्तिय जानेय्या'' ति । 

"“उद्ाराय खलु भव वच्छायनो समण गोतम पससाय पस- 
सती" ति । 

को चाह, भो, को च समण गोतम पससिस्सामि ? पसत्थ- 
पसत्थो व सो भव गोतमो संद्र देवमनुस्सान'' ति । 

क पन भव वच्छायनो श्रत्थवस सम्पस्समानो समणे गोतमं 
एवे श्रभिन्पसन्नो" ति ? 

समणें गोतमे चत्तारि पदानि 

“सेय्यथापि, मो, कुसलो नागवनिको नागवन पविसेय्य । सो 
पस्सय्य नागवने महन्त हत्थिपद, दीघतो च श्रायत तिरिय च वित्त । 
सो निद्र गच्छेय्य ~ (महा वत, भो, नागो' ति । एवमेव खी ब्रह, भो, 
थतो श्रहस समणे गोतमे चत्तारि पदानि ग्रथाह्‌ निद्रमगम ~ सम्मा- 


१ बढभीर्थेन -सी० रो०। २ मञ्जति-रो०, मञ्नेति-सी०, मञ्जेतीति - 


स्या०॥ 


२७ १३] धंच्छाथनस्स हत्थिपदोपरमां २२७ 


सम्बुद्धो भगवा, स्वाक्छातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो " 
सावकसद्धो' ति । 

२ “कतमानि चत्तारि ? इधाह्‌, भो, पस्सामि एकच्चे खत्तिय- 
पण्डिते निपुणे कतपरप्पवादे वालवेधिरूपे, ते* वोभिन्दन्ता ° मञ्ञे 
चरन्ति पञ्च्यागतेन दिद्िगतानि । ते सुणन्ति ~ "समणो खलु, भो, 
गोतमो श्रमुक नाम गाम वा निगम वा श्रोसरिस्सती' ति) ते पञ्ट्‌ 
ग्रभिसह्खरोन्ति ~ इम मय पञ्ह्‌ समण, भो, गोतम उपसङ्भित्वा 
पूच्छिस्साम, एव चे नो पृद्रो एव ब्याकरिस्सति, एवमस्स मय वाद 
श्रारोपेस्साम, एव चे पि नो पुद्रो एव ब्याकरिस्सति, एव पिस्स मय 
वाद श्रारोपेस्सामा' ति । ते मणन्ति ~ समणो खलु, भो, गोतमो 
प्रमुक ताम गाम वा निगम वा श्रोसटो'ति। ते येन समणो गोतमो 
तेनुपसङ्खमन्ति । ते समणो गोतमो धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समाद- 
पति समुत्तेजेति सम्पहसेति । ते समणेन गोतमेन धम्मिया कथाय 
सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहसिता न चेव समण' गोतम 
पञ्ह्‌ पृच्छन्ति, कुतोस्सः वाद भ्रारोपेस्सन्ति ? श्रञ्जदत्थुं समणस्सं 
व गोतमस्स सावका सम्पञ्जन्ति । यदाहु, भो, समणे गोतमं इम 
पठम पद प्रहस श्रथाह्‌ निदुमगम ~ 'सम्मासम्बृद्धो भगवा, स्वाक्सातो 
भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्धो' ति । 

३ “पुन च पराह, भो, पस्सामि हइधेकच्चे जब्राह्मणपण्डिते 

प० गहूपतिपण्डिते पे० समणपण्डिते निपुणे कतपरप्पवादे 
वालवेधिरूपे वोभिन्दन्ता मञ्ञे चरन्ति पञ्च्यागतेन दिद्िगतानि । 
ते सुणन्ति - समणो खलु भो गोतमो श्रमुक नाम गामवा निगम वा 
श्रोसरिस्सती' ति । ते पञ्ह श्रभिसह्भरोन्ति पे० न चेव समण 
गोतम पञ्ह पुच्छन्ति, कुतोस्स वाद भ्रारोपेस्सन्ति † भ्रञ्व्यदत्थु समण 
येव गोतम श्रोकास याचन्ति भ्रगारस्मा भ्रनगारिय पञ्बञ्जाय । तें 
समणो गोतमो पव्बाजेति" । ते तत्थ" पन्बजिता समानाः वृपकटरा 
प्रप्पमत्ता श्रातापिनो पहितत्ता विहुरन्ता नचिरस्सेव - यस्सत्थाय 
कृलपुत्ता सम्मदेव श्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजन्ति तदनुत्तर ~ ब्रह्म- 
च्रियपरियोस्रान दिद्रुव धम्मे सय श्रभिञ्व्या सच्िकत्वा उसम्पज्ज 


१ रो पौत्यके नत्थि । २-२ तैभिदता-म०। ३ कूतस्स -सी० स्या रो°। 
४ पबाजेति उपंसम्पादेति -सी० । ५ तथा~रो०। ६ समानाएकै-सी०रो० । 
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विहरन्ति । ते एवमाहसु - मन वत, भो, श्रनस्साम, मन वत, भो, 
पनस्साम, मय हि पुन्बे भ्रस्समणा व समाना समणम्हा ति पटिजा- 
निम्हु, भ्रब्राह्मणा व समाना ब्राह्मणम्हा ति परटिजानिम्हु, श्रनरहन्तो व 
समाना भ्ररहन्तम्हा ति परिजानिम्ह । इदानि खोम्ह समणा, इदानि 
खोम्ह्‌ ब्राह्यणा, इदानि खोम्ह श्ररहन्तो' ति । यदाह्‌, भो, समणे गोतमं 
दम चतुत्थ पद भ्रहुस प्रथाह निद्ुमगम - 'सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वा- 
क्खातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्खो' ति । 

“यतो खो ग्रह्‌, भो, समणे गोतमे इमानि चत्तारि पदानि श्रहस 
ग्रथाह निहुमगम ~ सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, 
सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्खो"' ति । 

४ एवं वृत्ते, जाणृस्सोणि ब्राह्मणो सम्बसेता वदवाभिरथा 
ग्रोरोहित्वा एकस उत्तरासद्ख करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेप्वा 
तिक्खत्तुः उदान उदार्सि-"“नमो तस्स भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स, 
नमो तस्स भगवतो म्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्सं , नमो तस्स भगवतो श्ररहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स । श्प्पेवं नाम मय पि कदाचि करहचि तेन भोता 
गोतमेन सदधि समागच्छेय्याम, श्रप्पेव नाम सिया कोचिदेव कथा- 
सट्लापो'' ति । श्रथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, 
उपसद्धमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि ।! सम्मोदनीय कथ सारणीय 
वीतिसारेप्वा एकमन्त निसीदि। एकमन्त निसिन्नो खी जाणुस्सोणि 
ब्राह्मणो यावतको श्रहोसि पिलोतिकेन परिन्बाजकंन सदधि कथासत्लापो 
त सब्ब भगवतो भ्रारोचेसि । 

५ एव वृत्ते, भगवा जाणुस्सोणि ब्राह्मण एतवदवोच - न खो, 
ब्राह्मण, एत्तावता हत्थिपदोपमो वित्थारेन परिपूरो होति । श्रपिच, 
बराह्मण, यथा हत्थिपदोपमो वित्थारेन परिपूरो होति त सुणाहि, साधुक 
मनसि करोहि, भासिस्सामी" ति । ८१, भो” ति खो जाणुस्सोणि 
जराह्यणो भगवतो पच्चस्सीसि । भगवा एतदवो च - 

§ २ हत्थिपदोपमाय वित्थारदेसना 


'“सेथ्यथापि, ब्राह्मण, नागवनिको नागन पतिसेय्य । सो 
पश्सेथ्य नागवने महन्त हत्थिपद, दीघतो च श्रायत, तिरिय चं वित्थत | 
यो होति कुसलो नागवनिको नेव ताव निदु गच्छति - "महा वत, 
भो, नागो'ति। त किस्स दहेत ? सन्ति दहि, ब्राह्मण, नायवते वाम- 
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निका नाम हत्थिनियो महापदा, तास पेत पद भ्रस्सा ति) 

` सो तमनुगच्छति । तमनुगच्छन्तो पस्सति नागवने सहन्त 
हस्थिपद, दीघतो च भ्रायत, तिरिय च वित्थत, उच्चा च निसेवित । 
यो होति कुसलो नागवनिको नेव ताव निह गच्छति - “महा वत, भो, 
नागो ति। त किस्स हेतु ? सन्ति हि, ब्राह्मण, नागवने उच्चा काष्टा- 
रिका नाम हत्थिनियो महापदा, तास पेत पद प्रस्सा ति । 

सो तमनुगच्छति । तमनुगच्छन्तौ पस्सति नागवने महन्त 
हत्थि पद, दीघतो च भ्रायत, तिरिय च वित्थत, उच्चा च नतिसेवित, 
उच्चा च दन्तेहि भ्रारञ्जितानि । यो होति कुसलो नागवनिको नेव 
ताव निदु गच्छति - महा वत, भो, नागो' ति। त किस्सं हेतु? 
सन्ति हि, ब्राह्मण, नागवने उच्चा कणेरुका नाम हत्थिनियो महापदा, 
तास पेत पद श्रस्सा ति। 

सो तमनुगच्छति । तमनुगच्छन्तो पस्सति नागवनं महन्त 
हत्थिपद, दीघो चं श्रायत, तिरिय च वित्थत, उच्चा च निसेवित, 

उच्चा च दन्तेहि भ्रारञ्जितानि, उच्चा च साखाभद् । त च नाग 

पस्सति सुक्खेमूलगत वा श्रन्भोकासगत वा गच्छन्त वा तिटरन्त वा 
निसिन्न वा निपन्न वा! सो निद्र गच्छति - श्रयमेव सो महानागो ति । 

६ “एवमेव खो, ब्राह्मण, इध तथागतो लोके उप्पञ्जति 
प्रहु, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सगतो, लोकविदू, भनुत्तरो, 
पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, बृद्धो भगवा । सो इम लोक 
सदेवक समारक सब्रह्मक सस्समणत्राहयणि पज सदेवमनुस्स सय 
म्रभिञ्व्ना सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्म देसेति भ्रादिकल्याण' मञ्स्े- 
कल्याण प्ररियोसानकल्याण सात्थ सव्यञ्जनं , केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध 
ब्रह्मचरिय पकासेति ! त धम्म, सुणाति गहपति वा गहपतिपृत्तो वा 
प्रञ्व्यतरस्मि वा कुले पच्चाजातो । सो त धम्म सुत्वा तथागते सद्ध 
पटिलभति । सो तेन सद्धापटिलाभेन समन्नागतो इति पटिसञ्न्वि- 
क्वति ~ 'म्बाधो घरावासो रजापथो ', भ्रन्भोकासो पव्बज्जा ! 
नयिदं सुकर श्रगार श्रज्ज्ञावसता एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध 
सद्खलिखित ब्रह्मचरिय चरितुं । यस्नूनाह केसमस्सु ग्रोहारेत्वा कासा- 
यानि बत्थानि श्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा भ्रनगीरिय पव्बजेय्य' ति। सो 
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ग्रपरेन समयेन श्रप्प वा भोगक्खन्ध पहाय महन्त वा भोगक्खन्ध पहाय 
प्रप्प वा ज्यातिपरिवटु पहाय महन्त वा जातिपरिवह पहाय केसमस्सु 
श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि श्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा श्रनगारिय 
पञ्बजति । 

७ “सो एवे पञ्बजितो समानो भिक्खून सिक्लासाजीवसमा- 
पन्नो पाणातिपात पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति, निहितदण्डो 
निहितसत्थो लज्जी दयापन्नो सब्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरति । 
भ्रदिन्नादान पहाय श्रदिन्नादाना पटिविरतो होति दिश्चादायी दिन्नपाटि- 
क्ख । भ्रथेनेन सुचिभूतेन प्र्तना विहरति । श्रब्रह्मचरिय पहाय 
ब्रह्मचारी होति भ्राराचारी विरतो मेभुना गामधम्मा । मुसावाद पहाय 
मृसावादा पटिविरतो होति सच्चवादी सच्वसन्धो थेतो पच्चयिको 
भ्रविसवादको लोकस्स । पिसुण वाच पहाय पिसुणाय वाचाय पटि- 
विरतो होति, इतो सूत्वा न श्रमृत्र भ्रक्खाता इमेस भेदाय, श्रमुत्र वा 
सूत्वा न इमेस श्रक्खाता भ्रमूस भेदाय, इलि भिच्नान वा सन्धाता 
सहितान वा श्रनुप्पदाता, समग्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी, समग्ग- 
करणि वाच भासिता होति । फरुस वाच पहाय फरुसाय वाचाय 
पटिविरतो होति । यासा वाचा नेला कण्णसुख पेमनीया हदयद्खमा 
पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपि वाच भासिता होति । 
सम्फप्पलाप पहाय सस्फप्पलापा पटिविरतो होति कालवादी भूतवादी 
ग्रत्थवादी धमस्मवादी विनयवादी, निधानवति वाच भासिता, कालेन 
सापदेस परियन्तवति भ्रत्थसदहित । 


८ सो बीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतो होति, एकः- 
भत्तिको होति रत्तपरतो, विरतो विकालभोजना, नच्चगीतवादित- 
विसूकदस्सना पटिविरतो होति, मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसन- 
दाना पटिविरतो होति, उच्नासयनमहासयना पटिविरतो होति, जातरूप- 
रजतपटिग्गहुणा पटिविरतो होति, भ्रामकधञ्चपदिग्गहुणा परिविरतो 
होति, भ्रामकमसपटिगहणा पटिधिरतो हति, इत्थिकूमारिकपरिर्गहणा 
पटिविरतो होति, दासिदासषपरिग्गहणा पटिविरतो होति, भ्रजेकक- 
पटिग्गहणा पटिविरतो होति, कृक्करुटशूकरपटिग्गहणा पटिविरतो होति, 


हत्थिगवास्सवकछवापटिग्गहुणा पटिविरतो होति, खेत्तवत्थुपटिग्गहणा 


१-१ पिसुणा वाचा ~ सी० । 
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पटिविरतो होति, दूतेग्पपहिणगमनानुयोगा पटिविरतो होति, कयविक्कया 
पटिविरतो होति, तुलाकूटकसकूटमानकूटा परटिविरतो होति, उक्कोटन- 
वञ्चननिकतिसाचियोगा' पटिविरतो होति, छेदनवधबन्धनविपरामोस- 
प्रालोपसहसाकारा पटिविरतो होति । 

९ सो सन्तुद्रो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरि- 
हारिकेन पिण्डपातेन । सो येन येनेव पक्कसनि समादायेव पनकमति । 
सय्यथापि नाम पक्खी * सकुणो येन येनेव डति सपत्तभारो व उत्ति, 
एवमेव भिक्खु सन्तुदो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरि- 
हारिकेन पिण्डपातेन । सो येन येव पक्कमति समादायेव पक्कमति । 
सो इमिना भ्ररियेन सीलक्छन्धेन समन्नागतो भ्रज्छत्त भ्रनवज्जसुख 
पटिसवेदेति । 

१० “सो चक्छुना रूप ॒दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानु- 
न्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेन चक्खुन्दरिय श्रसवुत विहरन्त 
ग्रभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका श्रकुसला धम्मा भ्रन्वास्सवेथ्यु तस्स सवराय 
पटिपज्जति, रक्खति चक्खुन्द्रिय, चक्ुन्द्रियं सवर भ्रापज्जति । सोतेन 
सह्‌ सुत्वा पे० धानेन गन्ध घायित्वा जिब्हाय रस सायित्वा 

कायेन फोदब्न फुसित्वा मनसा धम्म॒विञ्व्याय न निमित्तगगाही 
होति नानुन्यञ्जनम्गाही । यत्वाधिकरणमेन मनिन्द्रिय श्रसवृत विहरन्त 
ग्रभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका श्रकुसला धम्मा भ्रन्वास्सवेथ्यु तस्स सवराय 
पटिपज्जति, रक्खति मनिन्दरिय, मनिन्द्रिये सवर श्रापज्जति । सो 
इमिना श्ररियेन इन्द्रियसवरेन समन्नागतो भ्रज्छत्त अन्यासेकसुखं पटि- 
सवेदेति । 

११ “सो श्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, भ्रालो- 
किते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिल्जिते पसारिते सम्पजान- 
कारी होति, सघाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, भ्रसिते पीते 
खायिते सायिते त्रम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी 
होति, गते ठिते निसिश्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्ठीभावे सम्पजानकारी 
होति । 

१२ “सो इमिना च भ्ररियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो, इमिना 
च भ्ररियेन इन्द्रियसवरेन समन्नागतो, इमिना च अररियेन सतिसम्प- 


१ निकतिसावियोगा ~ स्या०। २ पवखि-सषी° । 
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जञ्ञेन समन्नागतो विवित्तं सेनासन भजति श्ररजञ्बम रुक्खमूल पव्बत 
कन्दर गिरिगृहं सुसान वनपत्थ भ्रन्भोकास प्रलालपुञ्ज। सो पच्छाभत्त 
पिण्डपातपटिक्कन्तो निसीदति पल्लङ्धु ग्राभुजित्वा, उजु कायं पणिधाय 
परिमुखं सति उपद्ुपेत्वा । सो श्रभिज्क्ञ लोके पहाय विगताभिञ्क्लेन 
चेतसा विहरति, श्रभिञ्ज्ञाय चित्त परिसोधेति । व्यापादप्पदोसर पहाय 
ग्रव्यापन्न चित्तो विहरति, समब्बपाणभूतहितानुकम्पी ब्यापादप्पदोसा चित्त 
परिसोधेति । थीनमिद्ध” पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति भ्रालोक- 
सञ्जी सतो सम्पजानो, थीनमिद्धा चित्त परिसोधेति । उद्धच्च- 
कुक्कुल्च पहाय श्रनुद्धतो विहरति, श्रज्छत्त वूपसन्तचित्तो उद्धच्च- 
कुक्कुच्चा चित्त परिसोधेति । विविकिच्छं पहाय तिण्णविचिकिच्छौ 
विहरति श्रकथ द्धी कू सलेसु धम्मेसु, विचिक्िच्छाय चित्त परिसोधेति । 

“सो इमे पञ्चे नीवरणे पहाय चेतसो उपविकिलेसे पञ्च्याय 
दृग्बलीकरणे, विविच्चेव कामेहि विविच्चं श्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क 
सविचार विवेकज पीतियुख पठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति । इव 
पि वुच्चति, ब्राह्मण, तथागतपद इति पि, तथागतनिसेवित इति पि, 
तथागतारञ्जित * इति पि । न त्वेव तावं श्ररियसावको निट गच्छति - 
'सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सुप्परिपन्नो भगवतो 
सावकसद्धो' ति । 

““पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्खु वितक्कविचारान वूपसमा श्रज््त्त 
सम्पसादन चेतसो एकोदिमाव श्रवितक्क भ्रविचार समाधिजं पीतिसूख 
दुतिय सान उपसम्पञ्ज विहरति । इद पि वुच्चति, ब्राह्मण प° 
सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्खो ति । 

“शुन च पर, ब्राह्मण, भिक्ु पीतिया च विरागां उपेवसको 
चं विहरति रातो च सम्पजानो, सुख च कायेन पटिसंवेदेति, थ त भरिया 
प्राचिक्खन्ति उपेक्खको सतिमा भुखविहारी' ति ततिय ज्ञान उपसम्पज्ज 
विहरति । इद पि वुच्चति, ब्राह्मण पे० सुप्पटिपन्नो भगवती सावक- 
सद्खोति। 

पून च' पर, ब्राह्मण, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च 
पहाना, पुन्बे व सोसनस्सदोमनस्सान भ्रत्थद्धमा, श्रदुक्वममुख उपेक्ला- 
सतिपारिसुद्धि चतुत्थ ज्ञान. उपसम्पज्ज विहरति । इद पि वंच्वति 


१ थिनमिद्ध -म०। २ तथागतरल्जित ~ सी०। 
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ब्राह्मण, तथागतपद इति पि, तथागतनिसेवित इति पि, तथागता- 
रञ्जिन इति पि । न त्वेव ताव श्ररियसावको निट गच्छति ~ 'सम्मा- 
सम्बुद्धो भगवा, स्वाक्वातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावक- 
सङ्घा ति। 

१४ “सो एव समाहिते चित्ते परिपुद्धे परियोदाते श्रनङ्खणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्पत्ते* पुब्बेनिवासा- 
नुस्सतिज्ाणाय चित्त श्रभिनिन्नामेति सो भअ्रनेकविहित पृ्बेनिवास 
प्रनुस्सरति, सेग्यथीद - एकं पि जाति, द्र पि जातियो पे० दति 
साकार सउहेस श्रनेक्रविहित पुन्बेनिवास भ्रनुस्सरति । इद पि वु्चत्नि, 
ब्राह्मण, तथागतपद इति पि, तथागतनिसेवित इति पि, तथागतारञ्जित 
इति पि । न त्वेव ताव ्ररियसावको निद्र गच्छति ~ 'सम्मासम्बुद्धो 
भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सुप्पिपन्नो भगवतो सावकसद्खो' ति । 

१५ “सो एव समाहिते चित्ते परियुद्धे परियोदाते श्रनङ्गणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये टिते श्रानेञ्जप्पत्ते सत्तान चुतूष- 
पातव्याणाय चित्त श्रभिनिन्नामेति । सो दिव्बेन चक्छूना विसुद्धेन 
प्रतिक्कन्तमानुसकेन पे० यथाकम्मृपगे सत्तं पजानाति । इद पि 
वृच्चति, ब्राह्मण, तथागतपद इति पि, तथागतनिसेवित इति पि, तथा- 
गतारञ्जित इति पि । न स्वेव ताव श्ररियसावको निदु गच्छति - 
सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्ातौ भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो 
सावकसद्धो' ति । 

१६ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते श्रनद्खणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये हिते भ्रानेञ्जप्पत्ते भ्रासवान खय- 
नाणाय चित्त श्रभिनिन्नामेति। सो इद दुक्छ ति यथाभूत पलानाति, 
श्रय दुकख समुदयो ति यथाभूत पजानाति, श्रय दुक्लंनिरोधो ति यथाभूत 
पजानाति, रय दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत पजानाति । 
इमे श्रासवा ति यथाभूत पजानाति, श्रय भ्रासवममुदयो ति यथाभूत 
पजानाति, श्रय श्रासवनिरोधो ति यथाभूत पजानाति, श्रय भ्रासव- 
निरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत पजानाति । इदः पि वुच्चति, 
ब्राह्मण, तथागतपद इति पि, तथागतनिसेवित इति पि, तथामता- 

रञ्जित इतति पि । न त्वेव ताव भ्ररियसाघको निट गतो होति, श्रपि 
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च खो निदु गच्छति ~ सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता 
धम्मा, सुप्पदिपन्नो भगवतो सावकसद्भो' ति । 
१७ "तस्स एव जानतो एव पस्सतो कामासवा पि चत्त 
८ 184 विमुच्चति, भवासवा पि चित्त विमुच्चति, भ्रविज्जासवा पि चित्त 
5 विमुच्चत्ति । विमृत्तस्मि विमृत्तंमिति जाण होति । खीणा जाति, 
वुसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापरः इत्थत्ताया' ति पजानाति । इद 
पि वुच्चति, ब्राह्मण, तथागतपद इति पि, तथागतनिसेवित इति पि, 
तथागतारञ्जित इति पि । एत्तावता सो, ब्राह्मण, भ्ररियसावको निदु 
गतो होति - सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्लातो मगवता धम्मो, सुप्प- 
10 टिपन्नो भगवतो सावकसङ्खो' ति। एत्तावता खो, ब्राह्मण, हत्थिपदोपमो 
वित्थारेन परिपूरो होती" ति । 
$ ३ जाणस्सोणिस्त उपासकत्तपटिवेवना 
१८ एव वृत्ते, जाणुस्सोणि ब्राह्यणो भगवन्त एतद- 
वोच ~ “श्रभिक्कन्त, भो गोतम, श्रभिक्कन्त, भो गोतम । सय्यथापि, 
भो गोतम, निक्कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेथ्य, मृब्हस्स 
15 वा मग्ग भ्राचिक्खेय्य, श्रन्धकारे वा तेलपज्जोत धारे्य ~ चवखुमन्तो 
रूपानि दक्खन्ती * ति, एवमेव भोता गोतमेन भ्रनेकपरियायेन धम्मो 
पकासितो ! एसाह भवन्त गोतम सरण गच्छामि, धम्म च, भिक्खु- 
स्ख च । उपासक म भवे गोतमो धारेतु श्रज्जतग्गे पाणुपेत सरण 
गत" ति । 








। + 





१ दर्गिखतीति-सी०, रो०। २ भगवन्त-स्या०। ३ सरणगन ~ रो०। 


२८ महाहत्थिपदोपमसुत्च 
§ १ श्ररियसच्चानि हत्थिपदूपमानि 


१ एव मं सुत । एकं समय भगवा सावस्थिय विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स भ्रागमे । तत्र खो भ्रायस्मा सारिप॒त्तो भिक्खू 
ग्रामन्तेसि ~ “भ्रावुसो भिक्खवे" '' ति | “श्रावृसो" ति खो ते भिवख्‌ 
भ्रायस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसु । श्रायस्मा सारिपृत्तो एतदवोच - 

सय्यथापि, भ्रावृसो, यानि कानिचि जङ्खमानः पाणान पदजातानि 
सनब्मानि तानि हत्थिपदे समोधान भच्छृन्ति, हत्थिपद तेस श्रगगमक्डायति 
यदिद मह^्तत्तेन, एवमेव खो, भ्रावृसो, ये केचि कुसला धम्मा सम्बेते 
चतूसु भ्ररियसच्चेषु सद्धह गच्छन्ति । क्तमेमु चतयु ? दुक्खे म्ररिय- 
सच्चे दुक्खसमुदये अ्ररियसनच्वे, दुक्छनिरोधे भ्ररियसच्चे, दुक्खनिरोध- 
गामिनिया परटिपदाय भ्ररियसच्चं । 


£ २ दुक्व भरिथसच्च 

२ “कतमञ्चावृसो, दक्ख श्ररियसच्च † जाति पि दुक्खा, 
जरा पि दुक्ला, मरण पि दुक्ख, सोकपरिदेवदुक्डदोमनस्सुपायासा पि 
दुक्खा, य पिच्छं न लभति त पि दक्ख, सद्धित्तेन, पञ्चुपादानक्खन्धा 
दुक्खा । कतमे चावुसो, पञ्नचपादान॑क्लेन्धा † सय्यथीदं ~ रूपुपादा- 
नक्खन्धो, केदनुपादानक्न्धो, सञ्जपादानक्वन्धो, सद्धारुपादानक्खन्धो 
विञ्नाणपादानक्वन्धो । कतमो चावृसो, रूपुपादानक्वन्धो 7 चत्तारि 
च महाभूतानि, चतुन्न चै महाभूतान उपादाय रूप 1 कतमे चावृसो 
चत्तारो महाभ्‌ता ? पठ्वीधातु", भ्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधातु । 

३ “कतमा चावृसो, परठ्वीधातु † पठवीधातु सिया श्रज््- 
तिका, सिया बाहिरा । कतमा चावृसो, भ्रज्ज्त्तिका पठ्वीधातु ? 
य भ्रज्छ्त्त पच्चत्त कक्ख८ खरिगत उपादिन्न, सेय्यथीद - केसा लोमा 
नखा दन्ता तचौ मस न्हार श्रद्ि ्रहटिमिञ्जा वक्कं हदय यकन 

किलोमक पिहूक पप्फास भ्रन्त श्रन्तगुण उदरिय करीस, य वा पनज्व्य 
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पि किञ्म्ि म्रज््त्त पच्चत्त कक्खछ खरिमत उपादिन्च । श्रय वृच्चता- 
वुसो, श्रज्सत्तिका पषठवीधातु । या चेव खो पन भ्रज्त्तिका परवी- 
धातु, या च बाहिरा पष्ठ्वीधातु, पटठवीधातुरेवेस्ा । त नेत मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो प्रत्ता ति~ एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्ब्ाय 
ददुज्ब । एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्जाय दिस्वा पठवीधातुया निध्वि- 
न्दति, पष्ठवीधातुया चित्त विराजति । 

४ “श्ोतिखो सो, भ्रावृसो, समयो य बाहिरा भ्रापोधातु 
पकुप्पत्ि । भ्न्तरहिता तस्मि समये बाह्रा पठ्वीधातु होति 1 तस्सा 
हि नाम, भ्रावृसो, बाहिराय पठवीधातुया ताव महत्लिकाय भ्रनिच्चता 
पञ्ज्मायिस्सति, खयधेम्मता पञ्जायिस्सति, वयधम्मता पञ्च्यायिस्सति, 
विपरिणामधम्मता पञ्ज्नायिस्सति । कि पनिमस्स मत्तद्रुकस्स कायस्स 
तण्हृपादिन्नस्स श्रहुतिवा ममति वा भ्रस्मीति वा ? ्रथ रवास्स 
नोतेवेत्य * होति । 

““त चे, प्रावृसो, भिक्खु परे श्रक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति 
विहेसेन्ति, सो एव पजानाति ~ “उप्पन्ना खो मे श्रय सोतसम्फस्सजा 
द्क्खवेदनाः । सा च खो परटिच्च, नो भ्रप्पटिच्च । किं पटिच्च ? 
फस्स॒पटिच्च' । सो फस्सो श्ननिच्चो ति पस्सति, वेदना श्रनिच्चा ति 
पस्सति, सञ्व्ना श्रनिच्चा ति पस्सत्ति, सद्खारा श्रनिच्चा ति पस्सति, 
विञ्व्माण श्ननिच्च ति पस्सत्ति । तस्सं धातारम्मणमेव चित्त पक्खन्दति 
पसीदति सन्तिदुति श्रधिमृच्चति'। 

५ ^त चे, आवृसो, भिक्खु परे भ्रनिटरंहि श्रकन्तेहि भ्रमनापेहि 
समुदाचरन्ति - पाणिसम्फस्सेन पि लेडडसम्फस्सेन पि दण्डसम्फस्सेन 
पि सत्थसम्फस्सेन पि, सो एव पजानाति ~ "तथाभूतो खो श्रय कायो 
यथांभूतस्मि काये पाणिसम्फस्सा पि कमन्ति, सेडड़सम्फस्सा पि 
कमन्ति, दण्डसम्फ़स्सा पि कमन्ति, सत्थसम्फस्सा पि कमन्ति। 
ुत्तं सो पनेत भगवता ककचृपमोवादे ~ उभतोदण्डकेन चे पि, भिक्सते, 
ककचेन चोरा श्रोचरका श्रद्मद्खानि श्रोकन्तेय्यु, तत्रापि यो मनो 
पदूसेथ्य^ न मे सो तेन सासनकरो" ति । श्रारद्ध सौ पत मे विरिय 
भविस्सति भ्रसल्लीने, उपद्विता सति भ्रसम्मुहा, पस्सद्धो कायो भरसार, 


१ तौ चेवेत्थ-सी०। २ दुष्सा वेदना -सी०, रो । ३ मुच्चति -स्या०। 
४ प्रोक्कन्तेय्यु - स्या१ । ‰ पदोसेग्य ~ रो° सी० । 
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समाहित चित्त एकम्ग । काम दानि इमस्मि काये पाणिसम्फस्सा पि 
कमन्तु, लेड्डसम्फस्सा पि कमन्तु, दण्डसम्फस्सा पि कमन्तु, सत्य- 
सम्फस्सा पि कमन्तु, करीयति हिद बुद्धान सासन ति । 

६ “तस्स चे, ग्रावसो, भिक्ुनो एव बुद्ध अनुस्सरतो एव 
धम्म श्रनुस्सरतो एव सङ्घ श्रनुस्सरतो उपेक्वा कुसलनिस्सिति न 
सण्ठाति, सो तेन सविज्जति सवेग श्रापज्जति -श्रलाभा वतमेन 
वत मे लाभा, दुल्लद्ध वत मे न वत मे सुलद्ध, यस्स में एव बुद्ध श्रनु- 
स्सरतो एव धम्म श्रनुस्सरतो एव सद्ख भ्रनुस्सरती उपेक्खा कुसल- 
निस्सिता न सण्ठाती' ति । सय्यथापि, श्रावुसो, सुणिसा ससुर” दिस्वा 
सविज्जति सवेश श्रापज्जति, एवमेव खो, श्रावुसो, तस्स चे भिक्खुनी 
एव बुद्ध ्रनुस्सरतो एव धम्म म्रनुस्सरतो एव सद्धं भ्रनुस्सरतो उपेक्खा 
कुसलनिस्सिता न सण्ठाति, सो तेन सविज्जति सवेश श्रापज्जति - 
प्रलाभा वतमे न वत मे लाभा, दुल्लद्ध वतमं न वत मे सुलद्ध, यस्स 
मे एव बुद्ध भ्रनुस्सरतो एव धम्म भ्रनुस्सरतो एव सद्ध॒श्रनुस्सरती 
उपेक्खा कुसलनिस्सिता न सण्ठाती" ति । तस्स चे, प्रावृसो, भिक्लुनो 
एव बुद्ध अनुस्सरतो एव धम्म ्रनुस्सरतो एव सद्ख भ्नुस्सरतो उपेक्खा 
कुसलनिस्सिता सण्ठाति, सो तेन श्रत्तमनो होति । एत्तावता पिखो, 
ग्रावेसो, भिक्खनो बहुकत होति । 

७ “कतमा चावृसो श्रापोधातु ? श्रापोधातु सिया म्रन्लत्तिका 
सिया बाहिर । कतमा चावुसो भ्रज्छत्तिका प्रापोधातु ? य श्रज््त्त 
पच्चत्त श्रापो श्रापोगत' उपादिन्न, सेय्यथीद ~ पित्त सेम्ह पुम्बो लोहित 
सेदो मेदो भ्रस्सु वसा खेढो सिद्भाणिका लसिका मुत्त, य वा पनञ्ज् 
पि किञ्चि श्रज्सत्त पच्चत्त श्रापो श्रापोगत उपादिन्न ~ श्रय वृच्च- 
तावृसा, श्रज््रत्तिका भ्रापोधातु 1 या चेव खो पन भ्रञ््त्तिका भ्रापोधातु 
या च बाहिरा म्रापोधातु, भ्रापोधातुरेवेसा । नत नेत मम, नेसोहमस्मि 
न मेसो श्रत्ताः नि एवमेत यथाभूतत सम्मप्पञ्चाय दद्ुब्ब । एवमत 
यथाभूत सम्मप्यञ्वाय दिस्वा आपोधातुया निब्बिन्दति, भ्रापोधातुया 
चित्त विराजति । 

= “होत्तिखौो से, भ्रावृसो, समयो य बाहिरा भ्रापोधाचु 


पकूप्पति । सा गाम पि वहति, निगम मि वहति, नगरः पि वहति, ॐ 


१ स्युर्‌ -स्या० 1 २ उपेखा-रो°। 
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जनपद पि वहति, जनपदपदेस पि वहत्ति। होति बो सो, भावसो, 
समयो य महासमुदह योजनसतिकानि पि उदकानि भ्रोगच्छन्ति, द्वियोज- 
नसत्तिकानि पि उदकानि श्रोगच्छन्ति, तियोजनसतिकानि पि उदकानि 
ग्रोगच्छन्ति, चतुयोजनसतिकानि पि उदकानि श्रोगच्छन्ति, पञ्चयोजन- 
सतिकानि पि उदकानि श्रोगच्छन्ति, छयोजनसतिकानि पि उदकानि 
ग्रोगच्छन्ति, सत्तयोजनसतिकानि पि उदकानि भ्रोगच्छन्ति। होति खो 
सो, भ्रावृसो, समयो य महासमुहे सत्तताल पि उदक सण्ठाति, छत्ताल ` 
पि उदक सण्ठाति, पञ्चताल पि उदक सण्ठाति, चतुत्ताल पि उदक 
सण्ठाति, तिताल पि उदकं सण्ठाति, द्विताल पि उदक सण्ठाति, तालमत्त 
पि उदक सण्ठाति । होतिखो सो, श्रावसो, समयो य महासमुदह सत्त- 
पोरिस पि उदकं सण्ठाति, छपोरिस पि उदक सण्ठाति, पञ्चपोरिस पि 
उदक सण्ठाति, चतुप्पोरिस पि उदक सण्ठाति, तिपोरिस पि उदक 
सण्ठाति, द्विपोरिस पि उदक सण्ठाति, पोरिसमत्त पि उदक सण्ठाति। 
होति खो सो, श्रावृसो, समयो य महासमुहे श्रहपोरिस पि उदक सण्ठाति, 
कटिमत्त पि उदक सण्ठाति, जाणुकमत्त * पि उदक सण्ठाति, गोप्फक- 
मत्त पि उदक सण्ठाति । हति खो सो, श्रावृसो, समयो य महासमुह 
प्रडगुलिपब्बतेमनमत्त पि उदक न होति । तस्सा हि नाम, श्रावृसो, 
बाहिराय श्रापोधातुया ताव महल्लिकाय श्रनिच्चता पञ्लायिस्सति, 
खयधम्मता पञ्च्यायिस्सत्ति, वयधम्मता पञ्जायिस्सति, विपरिणाम- 
धम्मता पञ्न्यायिस्सति । कि पनिमस्स मत्तदुकस्स कायस्स तण्टुपा- 
दि्नस्स श्रहतिवाममतिवा म्रस्मीति' वा? श्रथ ख्वास्स नोतेवेत्थ 
होति पे० तस्स चे, श्रावृसो, भिक्खुनो एव बुद्ध अ्रनुस्सरतो एव 
धम्म श्रनुस्सरतो एव सद्ख प्रनुस्सरतो उपेक्खा कुसलनिस्सिता सण्ठाति । 
सो तेन श्रत्तमनो होति ¦ एत्तावता पि खो, आवसा, भिक्खुनो बहुकतं 
होति । 

९ “कतमा चावृसो, तेजोधातु ? तेजोधातु सिया श्रज्ज्ञत्तिका, 
सिया बाहिगा । कतमा चावुसो, श्रज्क्ञत्तिका तेजोधातु ? य श्रज्छत्त 
पच्चत्त तेजो तेजोगत उपादिन्न, सेय्यथीद - येन च सन्तप्पति, येन च॑ 


जी रीयतिः, येन चं परिडय्हति, येन चं भ्रसितपीतखायितसायित सम्मा 


१ छंताल -सी° रो० । २ जण्णुमत्त ~-सी० रो०। ३ जरीयत्ि-सी०, जिरि 
यत्ति-रो० जीरत्ि-स्या० 1 
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परिणाम गच्छति, य वा पनञ्व्य पि किल्च श्रज्छत्त पच्चत्त तेजो 
तेजोगत उपादिन्न ~ श्रय वुच्चतावुसो, श्रजजञत्तिका तेजोधातु । या चेव 
खो पन प्रज्छत्तिका तेजोधातु या च बाहिरा तेजोधातु, तेजोधातुरेवेसा । 
त नेत मम, नेसोहमस्मि, न मेसो भ्रत्ताः ति एवमेत यथाभूत सम्म- 
प्पञ्जाय दहुब्ब । एवमेत यथाभूतं सम्मप्पञ्चाय दिस्वा तेजो- 
धातुया निष्विन्दति, तेजोधात्रुया चित्त वि राजेति । 

१० “होति खो सो, श्रावुसो, समयो य॒ बाहिरा तेजोवातु 
पकुप्पति । सा गाम पि दहति, निगम पि दहति, नगर पि दहति, 
जनपद पि दहति, जनपदपदेस पि दहति । सा हरितन्त वां पन्थन्त 
वा सेलन्त वा उदकन्त वा रमणीय वा भूमिभागं भ्रागम्म श्रनाहारा 
निब्बायति । होति खो सो, ्रावुसो, समयो य कुक्कुटपत्तेन पि न्हार- 
दद्‌दुलेन ` पि श्रग्गि गवेसन्ति ५ तस्सा हि नाम, भ्रावृसो, बाहिराय तेजो- 
धातुया तात्र महल्लिकाय श्रनिच्चता पन्व्नायिस्सति, खयधम्मता पञ्जा- 
यिस्सति, वयधम्मता पञ्जायिस्सतति, विपरिणामधम्मता पञ्ञा- 
यिस्सति । कि पनिमस्स मत्तदुकस्स कायस्स तण्डुपादिन्नस्स श्रहति वा 
ममतिवाश्रस्मीतिवा'? श्रथ रवास्स नोतेवेत्थ होति पे० तस्स 
चे, भ्रावुसो, भिक्सुनो एव बुद्ध म्नुस्सरतो एव धम्म श्रनुस्सरतो एव 
सद्ख भ्नुस्सरतो उपेक्खा कुसलनिस्सिता सण्ठाति, सो तेन प्रत्तमनो 
होति । एत्तावता पि खो, श्रावृसो, भिक्खुनो बहुकत होति । 


११ “कतमा चावृसो, वायोधातु ? वायोधातु सिया श्रज््- 
तिका, सिया बाहिरा । कतमा चावुसो, श्रज्जञत्तिका वायोधातु ? य 
ग्रञ्ज्ञत्त पन्चत्त वायो वायोगत उपादिन्न, सेग्यथीद - उद्धद्धमा वाता, 
ग्रधोगमा वाता, कूुच्छिसया वाता, वगेदास्या वाता, प्रङ्गमद्धानु- 
सारिनो वाता, भ्रस्सासो पस्सासो इति“, य वा पनञ्व्य पि किञ्चि 
म्रज्त्त पच्चत्त वायो वायोगत उपादिन्न ~ श्रय वृच्चतावुसो, भ्रज््- 
त्तिका वायोधातु । या चेव खो पन म्रज््त्तिका वायोधातु, या च 
बाहिरा वायोधातु, वायोधातुरेवेसा । त नेत मम नेसोहमस्मि न 
मे सो श्रत्ता' ति एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्च्याय दट्रुब्ब । एवमेत 


१ डहति ~सी०,रो० ! २ नहारू० -सी०। २३ कोट्या -सी० रो० । ४ इति 
ता ~-सी०; रो० | 
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यथामूत सम्मप्पञ्व्याय दिस्वा वायोधातुया निब्बिन्दति वायोधातुया 


चित्त विराजति । 
१२ ्टोतिखो सो, भ्रावुसो, समयो य बाहिरा वायोधातु 


पकुप्पति । सा गाम पि वहति, निगम पि वहति, नगर पि वहति, 
जनपद पि वहति, जनपदपदेस पि वहति । हति खो सो, भ्रावुसो, 
समयो य भिम्हान पच्छिमे मासे तालवण्टेन पि विधूपनेन पि वात परि- 
येसन्ति, भ्रोस्सवने" पि तिणानि न इल्जन्तिः । तस्सा हि नाम, 
्रवुसो, बाहिराय वायोधातुया ताव महस्लिकाय भ्रनिच्चता पञ्ख्या- 
यिस्वति, खयधम्मता पञ्जायिस्सति, वयवम्मता पञ्ननायिस्सति, 
विपरिणामधम्मता पञ्व्ायिस्सति । कि पनिमस्स मत्तदुकस्सं कायस्स 
तण्हुपादिन्नस्स श्रहतिवाममतिवा म्रस्मी'तिवा ? श्रथ ख्वास्स 
नोतेवेत्थ होति । 

त चे, भ्रावुसो, भिक्खु परे श्रक्कोसन्ति पे० तस्सचे, 
ग्रावुसो, भिक्लुनो एव बुद्ध मनुस्सरतो एव धम्म श्रनुस्सरतो एव सद्धु 
प्रनुस्सरतो उपेक्खा कुसलनिस्सिता सण्ठाति, सो तेन प्रत्तमनो होति । 
एत्तावता पि खो, भ्रावृसो, भिक्छुनो बहुकंत होति । 

१३ “सेय्यथापि, भ्रावुसो, कटु च पटिच्चं वट्लि च पटिच्चं 
तिण च पटिच्च सत्तिक च पटिच्चं श्राकासो परिवारितो भ्रगार! त्वेव 

सद्खु* गच्छति, एवमेव खो, भ्रावृसो, ग्रहि च पटिच्चं -हारु च पटिच्च 
मस चं पटिच्च धम्म च पटिच्च ्राकासो परिवारितो रूप त्वेव सह्ख 
गच्छति । प्रञ््त्तिक चेव, भ्रावसो, चक्खु भ्रपरिभिन्न होति, बाहिरा 
च रपा न भ्रापाथ भ्रागच्यन्ति, नो च तज्जो समन्नाहारो होति, नेव ताव 
तज्जस्स विञ्जाणभागस्स पातुभावो होति । भ्रज्छ्त्तिकं चेव, श्रावस 
चक्खु श्रपरिभिन्न होति बाहिरा च रूपा श्रापाथ ्रागच्छ॑न्ति, नो चं 
ज्जो समन्नाहारो होति, नैव ताव तज्जस्स विञ्जाणभागस्स पातुभावो 
होति। यतो च खो, प्राचुसो, भ्रज््त्तिक^ चेव चक्छु भ्रपरिमिन्न होति, 
बाहिरा च रूपा श्रापाथ भ्रागच्छन्ति, तज्जो च समन्नाहारो होति 
जस्स ॒विञ्च्याणभागस्स पातुभावो होति । य तथाभतस्स रूप त 


स्पूपादानक्खन्धे सद्धहं गच्छति, या तरथाभतस्स वेदना सा वेदनपादान- 


१ ओओस्सावने -सी० ¡ २ इ््यति-म° रोण, स्या०। ३ ० दिण्णस्स- सी०, 
श्या$ रोर । ४-४ श्रागरन्तेव - सीम, रोऽ ५ सङ्ख्य ~ स्याऽ। ६-६ भ्ज्स्न्ति 
~ सी । 
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क्लन्धं सङ्खह॒ गच्छति, या तथाभूतस्स सञ्व्या सा सञ्ज॒पादानक्लन्पे 
स्खह गच्छति, ये तथाभूतस्स सह्खारा ते सद्भारुपादानक्खेन्धे सद्धह 
गच्छन्ति, य तथाभूतस्स विञ्ज्याण त विजञ्जाणुपादानक्खन्धं सद्खह 
गच्छति । 
8 ३ दुक्वसमुदयो 

१४ “सो एव पजानाति - एव हि किर इमेस पञ्चन्न उपादान- 5 
क्खन्धान सद्धहो सन्निपातो समवायो होति । वृत्त खो पनेत भगवता 
- यो पटिच्चसमुप्पाद पस्सति सो धम्मं पस्सति, यो धम्म पस्सतिसो 191 
पटिच्चसमुप्पाद पस्सती' ति । पटिच्चसमुप्पन्ना खो पनिमे यदिद पञ्चु- 
पादानक्खन्धा । यो इमेसु पञ्चसु उपादानक्न्षेयु छन्दो प्रालयो 2 249 
ग्रनुनयो श्रज््ञोसान सो दुक्वसमुदयो । यो इमेसु पञ्चसु उपादान 1" 
क्खेन्धेसु छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहान सी दुक्छनिरोधीो' ति । एत्ता- 
वता पि खो, भ्रावुसो, भिक्सुनो बहूकत होति ¦ 

१५ “श्रज्ज्त्तिक चेव, ्रावृसो, सोत श्रपरिभिन्न होति पे° 
घान म्रपरिभिन्न होति जिन्हा ्रपरिभिन्ना होति कायो श्रपरि- 
भिन्नो होति मनो श्रपरिभिन्नो होति, बाहिरा चधम्मान श्रापाथः 5 
प्रागच्छन्ति नो च तज्जो समन्नाहारो होति, नेव ताव तज्जस्स विञ्वाण- 
भागस्स पातुभावो होति । श्रञ््ञत्तिको चे, ्रावृसा, मनो भ्रपरिभिन्नो 
होति, बाहिरा च धम्मा भ्रापाथ भ्रागच्छन्ति, नो च तज्जो समन्नाहारो 
होति, नेव ताव तज्जस्स विञ्व्याणभागस्स पातुभावो होति। यतो च 
ख।, भ्रावृसो, भ्रञ््त्तिको चेव मनो भ्रपरिभिन्नो होति, बाहिरा च 2 
धम्मा श्रापाथ श्रागच्छन्ति, तज्जो चं समन्नाहारो होति, एव तज्जस्स 
विञ्व्याणभागस्स पातुभावो होति । य तथाभूतस्स रूप त सूपुपादा- 
नक्छन्धे सद्खह गच्छति , या तथाभूतस्स वेदना सा वेदनुपादानक्खन्धे 
सद्खह गच्छति, या तथाभूतस्स सञ्जा सा सञ्जुपादानक्न्धे सद्खह 
गच्छति, ये तथाभूतस्स स्कार ते सह्धारूपादानक्खन्धं सद्खह्‌ गच्छन्ति, ॐ 
य तथाभूतस्स विञ्बाण त विञ्व्याणुपादानक्खन्धे सद्खह गच्छति । 
सो एव पजानाति - ' एवं हि किर इमेस पञ्न्यन्न उपादानक्खन्धान 
सङद्खहो सच्धिपातो समवायो होति । वृत्त खो पनेत भगवता -यो 
पटिच्चसमुप्पाद पस्सति सो धम्मे पस्सति, यो वस्म पस्सत्ति सो 
पटिच्चसमुप्पाद पस्सती' ति । पटिच्चसमष्पन्ना खौ पिमे यदिद ॐ 

म॑० नि५ ~ ३१ 
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पञ्नुपादानक्खन्धा । यो इमेसु पञ्चसु उपादानक्वन्धेसु छन्दो श्रालयो 
ग्रनृनयो भ्रज्लोसान सो दुक्वसमुदयो । 
8 ४ दुक्छनिरोधो 

१६ “यो इमेसु पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु छन्दरागविनयो छन्द- 

रागप्पहान सो दुक्छनिरोधो' ति । एत्तावता पि सो, भ्रावृसो, भिक्खुनो 
5 बहुकत होती" ति । 

१७ इदमवोच भ्रायस्मा सारिपृत्तो । भ्रत्तमना तें भिक्खू 

ग्रायस्मतो सारिपुत्तस्स भासित भ्रभिनन्द्‌ ति । 








२६ म्हापसारोपमसुतच्च 


§ १ लाभसक्कारसिलोका साखापलासूपमा 

१ एव मं सुत । एक समय भगवा रागजंहे विहरति गिज््- 
कूटे पञ्बते श्रचिरपक्कन्ते देवदत्ते । तत्र खो भगवा देवदत्त श्रारव्भ 
भिक्खू श्रामन्तेसि - 

इध, भिक्लवे, एकच्चो कुलपुत्तो सद्धा भ्रगारस्मा श्रनगारिय 
पञ्बजितो होति - श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय ' मरणेन" सोकेहि परि- 
देवेहि दुक्खहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दुक्छपरेतो, शरप्पेव 
नाम इमस्स केवलस्स दुक्छक्खन्धस्स श्रन्तकिरिया पञ्व्ायेथाः ति । 
सो एव पञ्बजिततो समानो लाभसक्कारसिलोक श्रभिनिब्बत्तेति । सो 
तेन लाभसक्कारसिलोकेन भ्रत्तमनो होति परिपुण्णसङ्खप्पो । सो तेन 
लाभसक्कारसिलोकेन प्रत्तानुक्कसेति पर वम्भेति ~ श्रहुमस्मि लाभ- 
सक्कारसिलोकवा `, इमे पनञ्ञे भिक्ख्‌ श्रप्पञ्नाता श्रप्पेसक्खा' ति । 
सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन मज्जति पमज्जति पमाद भ्रापञ्जति, 
पमत्तो समानो दुक्ख विहरति । 

२ “सय्यथापि, भिक्खवे, पूरिसो सारत्थिको सारगवसो सार 
परियेसन चरमानो महतो स्क्लस्स तिदतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सार 
ग्रतिक्कम्म फेण्यु भ्रतिक्कम्म तच भ्रतिक्कस्म्‌ पपटिक , साखरापलास 
छेत्वा श्रादाय पक्कमेय्य 'सार' ति मञ्व्यमानो । तमेन चक्छुमा पुरिसी 
दिस्वा एव वदेय्य ~ न वताय भव पुरिसो अ्रञ्व्ासि सार, न श्रज्नासि 
फेग्गु, न श्रञ्वनासि तच, न श्रज्व्यासि पपटिक, न श्रज्जासि साखा- 
पलास । तथा हय भव पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन 
चरमानो महतो सुक्स्स तिदतो सारवतो ्रतिक्कम्मे व सार म्रतिक्कम्म 
फेग्ग्‌ श्मतिक्कम्म तच श्रतिक्कम्म पपटिक, साखापलास चछेत्वा श्रादाय 
पककन्तो सारः ति मञ्व्यमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय ते 
स्स श्रत्थ नानुभविस्सती' ति । 

३ “एवमेव खो, भिक्लवे, इधेकच्चो कूलपुत्तौ सद्धा ्रगारस्मा 


† १-१ जरामरणेन -सी०, रो०। २ लाभी सिलोकवा ~ सी° रो० लाभी 
सक्कारसिलोकवा -स्या० ) ३ पषप्पटिके ~ स्या० । 
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प्रनगारिय पम्बजितो होति श्रोतिण्णोम्हि जातिया पे० सो तेन 
लाभसक्कारसिलोकेन मज्जति पमजञ्जति पमाद भ्रापज्जति, पमत्तो 
समानो दुक्ल विहुरति । रय वुच्चति, भिक्खवे, भिक्लु साखापलास 
श्रगहूसि ब्रह्मचरियस्स, तेन च वोसान श्रापादि। 


§$ २ पसीलसम्पडा पपटिक्पमा 

४ “इध पन, भिक्छवे, एकच्चो कुलपुत्तो सद्धा श्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पव्बजितो होति ~ श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्लोतिण्णो दुक्ख- 
परेतो, ग्रप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स श्रन्तकिरिया पञ्ा- 
पेथा' ति । सौ एव पव्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोक श्रभि- 
निब्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न ग्रत्तमनो होति न परि- 
पुण्णसङ्कप्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलललोकेन न श्रत्तानुक्कसेति, न 
पर वम्भेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न मज्जति नप्पमज्जति 
न पमाद भ्रापज्जति । भ्रप्पमत्तौ समानो सीलसम्पद श्राराधेति । सो 
ताय सीलसम्पदाय भ्रत्तमनो होति परिपुण्णसङद्धप्पो । सो ताय सील- 
सम्पदाय प्रत्तानुक्कसेति पर वम्भेति - श्रहमस्मि सीलवा कल्याण- 
धम्मो, इमे पनञ्जे भिक्व्‌ दुस्सीला पापधम्मा' ति । सो ताय सील- 
सम्पदाय मज्जति पमजञ्जति पमाद भ्रापञ्जति, पमत्तो समानो दुक्ख 
विहरति । 

५ “सय्यथापि, भिक्खवे, पूरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार 
परियेसन चरमानो महतो रक्वस्स तिदतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सार 
मतिक्कम्म फग्ग्‌. अ्रतिक्कम्म तच, पपटिक छ्ँत्वा भ्रादाय पक्कमेय्य 
-सार' ति मञ्ज्यमानो । तमेन चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एव वदेय्य - 
न वताय भव पुरिसो प्रञ्व्ासि सार, न अ्रज्नासि फेर, न म्रञ्व्ासि 
तच, न भ्रञ््यासि पपटिक, न अरल्जासि साखापलास । तथा हय 


भव पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन चरमानो महतौ रक्खस्स 


तिदतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सार श्रतिक्कम्म फोग्गु श्रतिक्कम्म तच, 
पपटिके छेत्वा श्रादाय पक्कन्तो 'सार' ति मञ्च्यमानो, य चस्स सारेन 
सारकरणीय त चस्स भ्रत्य नानुभविस्सती' ति । 


६ "एवमेव सो, भिक्ववे, इधेकच्चो कूलयुत्तो सद्धा अरगारस्मा 
प्रनगारिय पन्बजितो होति भोतिण्णोम्हि जातिया पे सो वाय 
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सीलसम्पदाय मज्जति पमज्जति पमाद भ्रापज्जति, पमत्तो समानो 
दुक्ख विहरति । श्रय वुच्चति, भिक्छवे, भिक्खु पपटिक श्रग्गहेसि 
ब्रह्मचरियस्स, तेन च वोसान भ्रापादि। 


§ २ समाधिसम्पदा तचूषमा 

७ “इध पन, भिक्ववे, एक्च्चो कुलपृत्तो सद्धा श्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पञ्बजितो होति श्रोतिण्णोम्हि जातिया पे० अ्रप्पमत्तो 
समानो सीलसम्पद श्राराधेति । सो ताय सीलसम्पदाय श्रत्तमना हेति, 
नो च खो परिपुण्णसङद्धुप्पो । सो ताय सीलसम्पदाय न अ्रत्तानुक्कसेति 
न पर वम्भेति । सो ताय सीलसम्पदाय न मज्जति नप्पमज्जति न 
पमाद श्रापञ्जत्ि । ग्रप्पमत्तो समानो समाधिसम्पद भ्राराधेति । 
सो ताय समाधिसम्पदाय भ्रत्तमनो होति पपुण्णसङ्कप्मो । सो 
ताय समाधिसम्पदाय भ्रत्तानुक्कसेति पर वम्भेति - 'ग्रहमस्मि समाहितो 
एकम्गचित्तो, इमे पनञ्मे भिक्खू भ्रसमाहिता विन्भन्तचित्ता' ति । 
सो ताय समाधिसम्पदाय मज्जति पमजञ्जति पमाद भ्रापज्जति, पमत्तो 
समानो दक्ख विहरति । 

८ “सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसन चरमानो महतो सक्खस्स तिटती सारवतो ्रतिक्कस्मे व सार 
ग्रतिक्कम्म फेग्गृ तच छेत्वा ्रादाय पर्वकन्तो सार' ति मज्जमानो, य 
चस्स सारेन सारकरणीय त चस्स भ्रत्थ नानुभविस्सती ति । 

९ “एवमेव खो, भिक्ख्वे, इधकच्चो कुलपृत्तो सद्धा श्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पन्बजितो होत्ति श्रोतिण्णोम्हि जातिया पं० सो ताय 
समाधिसम्पदाय मज्जति पमज्जति पमाद श्रापञ्जत्ति, पमत्तो समानो 
दुक्ल विहरति । श्रय वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु तच भ्रगहेसि ब्रह्म- 
चरियस्स, तेन च वोसान भ्रापादि 

§ ४ जनाणदस्सन फम्पस 

१० “इध पन, भिक्लवे, एकच्चो कुलयृत्तो सद्धा श्रगारस्मा 
म्रनगारिय पन्बजितो होति श्रोतिण्णोम्हि जातिया पे० श्रप्पमत्तो 
समानो समाधिस्म्पद श्राराधेति । सो ताय समाधिसम्पदाय भ्रत्तमनो 
होति, नो च खो परिपृुण्णसङ्कप्पो । सो ताय समाधिसम्पदाय न प्रत्तानु- 
क्कंसेति, न पर वम्भेति । सो ताय समाधिसम्पदाय न सञ्जति नप्प्‌- 
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मञ्जति न पमाद श्रापञ्जति श्रप्पमत्तो समानो जाणदस्सन म्रारा- 
धेति । सो तेन जाणदस्सनेन श्रत्तमनो हति परिपुण्णसद्धप्पो । सो 
तेन उाणदस्सनेन ब्रत्तानुक्कसंति पर वम्भेति श्रहमस्मि जाने पस्स 
विहरामि । इमे पनञ्जे भिक्खू श्रजान भ्रपस्स विहरन्ती ति। सो 
तेन ज्ाणदस्सनेन मज्जति पमज्जति पमाद श्रापज्जति, पमत्तो समानो 
दुक्खे विहरति । 

११ “सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसन चरमानो महतो सक्लस्स तिद्रुतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सार 
फर्‌ द्त्वा श्रादाय पक्कमेय्य 'सार' ति मज्जमानो । तमेन चक्खुमा 
पुरिसो दिस्वा एव वदेय्य ~ "न वताय भेव पुरिसो भ्रञ्व्यासिसारन 

प्रञ्व्ासि फगगृ न श्रञ्जासि तच न श्रञ्व्यासि पपटिक न अञ्व्ासि 
साखपलास । तथा हय भव पुरिसा सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसन चरमानो महतो सक्वस्स तिदतो सारवतो ्रतिक्कम्मे व 
सार फेग्गू छेत्वा श्रादाय पक्कन्तो सारः ति मज्जमानो । य चस्स 
सारेन सारकरणीय त चस्स श्रत्थ नानुभविस्सती' ति । 

१२ “एवमेव खो, भिक्लवे, इधेकच्चो कुलपृत्तो सद्धा भ्रगा- 
रस्मा अनगारिय पञ्बजितो होति ग्रोतिणोम्हि जातिया पे सो 
तेन व्याणदस्सनेन मज्जति पमज्जति पमादं भ्रापज्जति, पमत्तो समानो 
दुक्ख विहरति । श्य वुच्चति, भिक्छवे, भिक्छु फग्गू भ्रगगहेसि ब्रह्म- 
चरियस्स, तेन च वोसान भ्रापादि । 

$ भ. श्रसमयविमोकष्ो त्वेव ब्रह्मचरियस्स सार 


१३ “इध पन, भिक्वे, एकच्चो कुलपत्तो सद्धा श्रगारस्मा 
श्रनगारिय पञ्बजितो होति ~ श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दुक्ख- 
परेतो, म्रप्पवे नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स अ्रन्तकिरिया पञ्चा- 
येथा' ति । सी एव पञ्बजितो समानो लाभसनकारसिलोक श्रभि- 
निब्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न भ्रत्तममो होति, न परि- 
पुण्णसद्धप्पो । सो तेन लामसक्कारसिलोकेन न भ्रत्तानुक्कसेति, न 
पर व्रम्भेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न मज्जति नप्पमज्जति 
न पमाद भ्रापज्जति, श्रप्पमत्तो समानो सीलसम्पद श्राराधति । सो 
ताय सीलसम्पदाय श्रत्तमनो दहति, नो च खो परिपुण्णसङ्कप्पो । सो 
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१ एव मे सुत्त । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
म्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । श्रथ खो पिद्धलकोच्छो ब्राह्यणो येन 
भगवा तेनुपसङ्धमि, उपस ङ्खमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोद- 
नीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो पिद्धलकोच्छो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच ~ “येमे, भो गोतम, 
समणनब्राह्यणा सद्िनो गणिनो गणाचररिया जाता यसस्सिनो तित्थकरा " 
साधुसम्मता, बहुजनस्स, सेय्यथीद ~ पूरणो कस्सपो, मक्खलि गोसालो, 
म्रजितो केसकम्बलो, पकुषो कच्चायनो, सञ्जयो बेलदुपुत्तो , निगण्ठो 
नाटपत्तो , सब्बेते सकाय पटिञ्जाय भरन्भञ्व्यसु सब्बे व नान्भञ्जसु, 
उदाह एकच्चे अनब्भञ्च्यसु एकच्चे नान्भञ्च्यसू"" ति ? 

अल, ब्राह्मण, तिद्रुतेत ~ सब्बेते सकाय पटिञ्ज्नाय 
म्रन्भञ्ज्सु सब्बे व नाब्भञ्च्जसु, उदाहू एकच्चे भ्रन्भञ्च्यसु एकच्चं 
नान्भञ्जसरु ति । धम्म ते, ब्राह्मण, देसेस्सामि, त सुणाहि, साधुकं 
मनसि करोहि, भासिस्सामी' ति | 

एव, भो" ति खां पिद्खलकोच्छो ब्राह्मणो भगवतो पच्च- 
स्सोसि । भगवा एतदवोच ~ 

२ (सय्यथापि, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसन चरमानो महतो सक्लस्स ॒तिटरुतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व 
सार अ्रतिक्कम्म फर्‌ श्रतिक्कम्म तच भ्रतिक्कम्म पपटिक, साखापलास 
छेत्वा ्रादाय पक्कमेथ्य “सार' ति मज्जमानो । तमेन चक्खुमा पुरिसो 
दिस्वा एव वदय्य - न वताय भवं पुरिसो श्रज्ासि सार, न श्रञ्वयासि 
फर्‌, न श्रज्व्यासि तच, न भ्रञ्व्यासि पपटिक, न श्रज्च्यासि साखा- 
पलास । तथा हय भव पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन 
चरमानो महतो सुक्लस्स तिदतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सार, अरत्तिककम्म 
फग्गु, श्रतिक्कम्म तच, ग्रतिक्कम्म पपटिक, साखापलास चछेत्वा प्रादाय 








१ तित्यद्करा ~ स्या० । २ वेलद्विपुतो इतति पि । ३ नाथपृत्तो ~ सी०, स्या०, 
नातयूत्तौो - रो° । 
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पक्कन्तो सार" ति मज्जमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय त चस्स 
ग्रत्थ नानृभविस्सती' ति । 


३ `संय्यथापि वा पन, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसन चरमानो महतो सक्खस्स तिदतो सारवतो भ्रतिक्कम्मे व 
सार श्रतिक्कम्म फेम प्रतिक्कम्म तच, पपटिक ठऊेत्वा श्रादाय 
पक्कमेय्य 'सार' ति मज्जमानो । तमन चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एव 
वदेय्य- न वताय भव पुरिस पे० पपटिक छेत्वा प्रादाय पक्कतो 
-सार' ति मज्व्यमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय त चस्स श्रत्थ 
नानुभविस्सती' ति । 

४ (सय्यथापि वा पन, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेखन चरमानो महतो रुक्खस्स तिद्रततो सारवता श्रतिक्कंस्मे व 
सार प्रतिक्कम्म फम्‌, तच छ्ेत्वा प्रादाय पक्कमेप्य 'सार' ति मञ्ज 
मानो । तमेन चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एव॒ वटेय्य ~ नं वताय भव 
पुरिसो पे० म्रतिक्कम्म फग्ग्‌, तच छेत्वा भरादाय पक्कन्तो सार ति 
मज्जमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय त चस्स श्रत्थ नानुभवि- 
स्सती' ति । 

५ “सेय्यथापि वा पन, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसन चरमानो महतो रुक्स्स तिदतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व 
सार, फेग्ग्‌ छेत्वा आदाय पक्कमेथ्य सार' ति मञ्व्यमानो । तमेनं 
चक्खुमा पूरिसो दिस्वा * एव वदेय्य - न वताय भव पुरिसो १० 
ग्रतिक्कम्मे व सार, फेग्‌ खछेत्वा भ्रादाय पक्कन्तो 'सार' ति मञ्व्यमानो । 
य चस्स सारेन सारकरणीय त चस्स भ्रत्य नानुभविस्सती' ति । 


६ “सेय्यथापि वा पन, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसन चरमानो महतो रुक्खस्स तिट्रुतो सारवतो सार येवं 
छेत्वा ्रादाय पक्कमेय्य सार" ति जानमानो । तमेनं चच्खुमा पुरिसो 
दिस्वा एवं वदेय्य ~ श्रञ्व्यासि वताय भव पुरिसो सार, अजञ्जासि 
फेग्‌, श्रञ्ज्नासि तच, भ्रञ्व्नासि पपटिक, श्रञ्जासि साखापलास । 
तथा हय भव पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन चरमानो 
महतो रक्खस्स तिदतो सारवतो सार येव छेटवा ्रादाय पक्कन्तो 


१ रो० पोत्थके नत्थि । 
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सारः ति जानमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय त चस्स श्रत्थ 
प्रनुभविस्सती' ति । 


& २ लाभसक्कारसिलोकन परियुण्णसङप्पो पटमसारत्थिकूपमो 

७ “एवमेव खो, ब्राह्मण, इधेकच्चो पूग्गनो सद्धा श्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पव्बजितो होति ~ भ्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदवेहि दुक्छेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, द्क्खोतिण्णो दुक्ड- 
परेतो । म्रप्पेव नाम इमस्स ॒केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स श्रन्तकिरिया 
पञ्ञायेथा' ति । सो एव पल्बजितो समानौ लाभसक्कारसिलोक 
प्रभिनिव्बत्तेति । सो तेन लामसक्कारसिलोकेन भ्रत्तमनो होति परि- 
पुण्णसङ्प्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन म्रत्तानुक्कसेति, पर 
वम्मेति - ्रहमस्मि लाभसक्कारसिलोकवा, इमे पनञ्जे भिक्ु श्रप्प- 
ञ्जाता श्रप्पसक्खा' ति । लामसक्कार्रिलोकेन च ये श्रञ्जे धम्मा 
उत्तरितरा च पणीततग च तेस धम्मान सच्िकिरियाय न छन्द 
जनेति, न वायमति, ग्रोली नवृत्तिको चं होति साथलिको । सय्यथापि सो, 
बराह्मण, पुरिसा सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन चरमानो महतो 
सक्खस्स तिद्रुतो सारवतो म्रतिक्कम्मे व सार भ्रतिक्कम्म फेग्गु श्रतिक्कम्म 
तच श्रतिक्कम्म पपटिक, साखापलास छत्वा भ्रादाय पक्कन्तो सार 
ति मज्जमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय त चस्स श्रत्थ नानु- 
भविस्सति । तथुपमाह, ब्राह्मण, इम पुग्गल वदामि । 


§ ३ सोलसम्पदाय परिपुण्णसङ्धुप्पो दुत्तियसारत्थि क्षमो 

८ “इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो पुम्गलो सद्धा ग्रगारस्मा भ्रन- 
गारिय पब्बजितो होति ~ भओरोतिण्णोम्हि पेऽ भ्रन्तकिरिया पञ्जा- 
येथा' ति । सो एव पन्बजिततो समानो लाभसक्कारसिलोक श्रभिनिन्ब- 
तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न म्रत्तमनीो होत्ति न पररिपुण्ण- 
सङ्धप्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न भरत्तानुक्कसेति न पर 
वम्भेति । लाभसक्कारसिलोकेन च ये श्रञ्जे धम्मा उत्तरितरा च 
पणीततरा च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द जनेति, वायमति, 
प्रनोलीनवृकत्तिको च होति श्रसाथलिको । सो सीलसम्पद भ्राराधेत्ति । 
सो ताय सीलसस्पदाय भ्रखमनो होति परिपृण्णसङ्खप्पो । सो ताय 
सीलसम्पदाय ्रत्तानुक्कसेति पर वम्मेति ~ श्रहमस्मि सीलवा कल्याण- 


३०४९] समाधिसम्पदाय परिपुण्णसङ्कप्यो तत्तियसारटिथक्पमो २५१ 


धम्मो, इमे पनञ्े भिक्खू दुस्सीला पापधम्मा' ति । सीलसम्पदाय 
च ये ्रञ्जे धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च तेस धम्मान सच्ि- 
किरियाय न छन्दं जनेति, न वायमति, श्रोलो नवृत्तिको च होति साथ- 
लिको । सेय्यथापि सौ, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिका सारगवेसी सार- 
परियेसन चरमानो महतो सुक्खस्स तिदतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सार 
ग्रतिक्कम्म फेम्गू ्रततिक्कम्म तच, पपटिक छेत्वा प्रादाय प्रक्कन्तो 
-सार' ति मञ्च्यमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय, त चस्स भ्रत्थ 
नानुभविस्मति । तथूपमाह, ब्राह्मण, इम पुर्गल वदामि । 


8 ४ समाधिसम्पदाय परिपुण्णसङ्प्पो ततियसारत्थिक्पमो 

& “इवं पन, ब्राह्मण, एटकच्चो पुम्गलो सद्धा अ्रगारस्मा श्रन- 

गारिय पञब्बजितो होति श्रोतिष्णोम्हि पे० म्रन्तकिरिया पञ्चा- 
येथा' ति । सो एव पन्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोक श्रभिनिम्ब- 
तेति ! सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न म्रत्तमनो होति न परिपुण्ण- 
सद्खप्पौ । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न प्र्तानुक्कसेति न पर 
वम्भेति । लाभसक्कारसिलोकेन च यें श्रञ्ञे धम्मा उत्तरितरा च 
पणीततरा च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द जनेति, वायमति 
ग्रनोलीनवत्तिको च होति श्रसाथलिको । सो सीलसम्पद भ्राराधेति । 
सो ताय सीलसम्पदाय म्रत्तमनो होत्तिनोच खौ परिपुण्णसङ्धप्पो । 
सो ताय सीलसम्पदाय न भ्रत्तानुक्कसेति, न पर वम्भेति । सीलसम्पदाय 
च ये श्रञ्ञे धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा चं तेसं धम्मान सच्छि- 
किरियाय छन्द जनेति, वायमति, भ्रनोलीनवुत्तिको च होति श्रसा- 
थलिको । सो समाधिसम्पद श्राराधेति । सो ताय समाधिसम्पदाय 
ग्र्तमनो होति परिपुण्णस इप्पो । सो ताय समाधिसंम्पदाय म्र्तानुक्क- 
सेति, पर वम्मेति ~ श्रहमस्मि समाहितो एक्म्गचित्तो, इमे पनञ्जें 
भिक्खू म्रसमाहिता विन्भन्तचित्ता' ति । समाधिसम्पदाय च ये म्रञ्जे 
धम्मा उत्तरतरा च पणीततरा च, तेसं धम्मान सच्छिकिरियाय नं 
छन्द जनेति, न वायमति, रोली नवुत्तिको च होति साथलिको । से्य- 
थापि सो, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन चरमानो 
महतो स्क्खस्स तिदतो सारवतो ग्रतिक्कम्मे व सार अतिक्कस्म फण्‌, 
तच छत्व श्रादाय पककन्तो * सार" ति मञ्व्नमानो । य चस्स सारन 


१ पक्कमन्तो ~ रसो० । 
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२४२ मज्तिमनिकायो [ ३० ४ ९- 


सारकरणीय त चस्स भ्रत्य नानभविस्सति । तथूपमाह्‌ , ब्राह्मण, इम 
पुम्गल वदामि । 


§8 ५ जाणदस्सनेन परिपुण्णसङ्खप्पो चतुत्थसारत्थिक्‌षमो 


१० “इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो पुग्गलो सद्धा श्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पञ्बजितो होति - श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन 
प० भअन्तकिरिया पञ्व्यायेथा' ति सो एव पव्बजितो समानो 
लाभसक्कारसिलोक अ्रभिनिव्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन 
न भ्रत्तमनो होति न परिपृण्णसङ्खप्पो । सो तेन लाभसक्का रसिलोकेन 
न ्रत्तानुक्क्सेति न पर वम्भेति । ब्राभसक्कारसिलोकेन च यें ्रञ्मे 
धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा चं तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द 
जनेति, वायमति, भ्रनोलीनवृत्तिको च होति भ्रसाथलिको । सो सील- 
सम्पद भ्राराधेति ! सो ताय सीलसम्पदाय भ्रत्तमनो होति, नोचसो 
परिपुण्णसङद्धप्पो । सो ताय सीलसम्पदाय न प्रत्तानुक्कसंति न पर 
वम्भेत्ति । सीलसम्पदाय च यें श्रञ्जे धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा 
च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द जनेति, वायमति, श्रनोली नवृत्तिको 
च होति श्रसाथलिको । सो समाधिसम्पद श्राराधेति । सो ताय 
समाधिसम्पदाय प्रत्तमनो होति, नो च खो परिपुण्णसङद्धप्पो । सो ताय 
समायिसम्पदाय न अ्रत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति, समाधिसम्पदाय चं 
ये श्रञ्ञे धम्मा उत्तरतरा च पणीततरा च तेस धम्मान सच्छि- 
किरियाय छन्द जनेति, वायमति, श्रनोलीनवृत्तिको च होति भ्रसाथ- 
लिको । सो जाणदस्सन भ्राराधेति । सो तेन जाणदस्सनेन भ्रत्तमनो 
होति परिपृण्णसद्धप्पो, सो तेन जाणदस्सनेन भ्रत्तानुक्कसेति पर 
वम्मेति - ्रहमस्मि जान पस्स विहरामि, इमे पनञ्मे भिक्खू भ्रजान 
ग्रपस्स विहरन्ती" ति । जाणदस्सनेन च ये श्रञ्जे धम्मा उत्तरितरा 
च पणीततरा च तेस ॒धम्मान सच्छिकिरियाय न छन्द जनेति, न 
वायमति, ्ओलीनवृत्तिको चं होति साथलिको । सय्यथापि सो, ब्राहमण, 
पुरिसो पसारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन चरमानो महतो रक्वस्स 
तिद्रुतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सार, फेग्गृ छेत्वा भ्रादाय पक्कन्तो "सार 
ति मञ्व्नमानो । य चस्सं सारेन सारकरणीय त चस्स अ्रत्थ नानु- 
भविस्सति । तथूपमाह, ब्राह्मण, इम पुल वदामि । 


३० ६ १२] उ्याणदस्सनेन उतरितिरा धम्मा २५३ 


§ ६ ाणदस्सनेन उत्तरितरा धमस्मा 


११ इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो पुम्गलो सद्धा ग्रगारस्मा प्रन- 
गारिय पव्बजितो होति ~ श्रोतिष्णोम्हि जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवेहि दुक्खे हि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्छोतिष्णो, द्क्छपरेतो । 
प्रव नाम इमस्स केवलस्स दक्खक्खेन्धस्स अन्तकिरिया पञ्ज्नायेथा' 
ति। सो एव पन्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोक श्रभिनिव्बत्तेति ¦ 
सो तन लाभसक्कारसिलोकेन न प्रत्तमनो होति न परिपृण्णसङ्कप्पो । 
सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न श्रत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति । 
लाभसक्कारसिलोकेन च ये अ्रञ्मे धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा चं 
तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द जनेति, वायमति, अनोलीनवृत्तिको 
च होति भ्रसाथलिको । सो सीलसम्पद अ्राराधेति । सो ताय सील- 
सम्पदाय म्रत्तमनो ह्येति, नो च खो परिपुण्णसङ्प्पो । सो ताय सील- 
सम्पदाय न ग्रत्तान॒क्कसेति न पर वस्भेति । सीलसम्पदाय च यें श्रञ्ञें 
धम्मा उत्तरतरा च पणीततरा च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द 
जनेति, वायमति, श्रनोली नवृत्तिको च होति भ्रसाथलिको । सो समाधि- 
सम्पद म्राराधेति । सो ताय समायिसम्पदाय श्रत्तमनो होति नो च 
लो परिपुण्णसङ्कप्पो । सो ताय समाधिसम्पदाय न प्रत्तानुक्केसेति, 
न पर वम्भेति । समाधिसम्पदाय चये अरञ्ञ धम्मा उत्तरितरा चे 
पणीततरा च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द जनेति, वायमति, 
प्रनोलीनवृत्तिको च होति भ्रसाथलिको । सो व्याणदस्सने प्राराधेति । 
सो तेन जाणदस्सनेन श्रत्तमनो होति नो च खो परपुण्णसद्खप्पो । सो 
तेन जाणदस्सनेन न श्रत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति । जाणदस्सनेन च ये 
प्रञ्ज धम्मा उत्तरतरा च पणीततरा च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय 
छन्द जनेति, वायमति, भ्रनोलीनवृत्तिको च होति भ्रसाथलिको । 

१२ “कतमे च, ब्राह्मण, धम्मा व्याणदस्सनेन उत्तरितरा च 
पणीततरा च ? इध, ब्राह्मण, भिक्स विविच्चैवं कामेहि विवि्चं 
ग्रक सलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख परुम ज्ञान 
उपसम्पज्ञज विहरति । श्रय पि खो, ब्राह्मण, धम्मो जाणदस्सनेन 
उत्तरितरो च पणीततरो च । 

पून च पर, ब्राह्मण, भिक्स, वितक्कविचारान वृषसमा 
्ज्धत्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभावं श्रवितक्कं श्रविचार समाधिज 
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२५४ मञ्स्रिमनिकायो ॥ ३० ६ १२- 


पीतिसुख दुतिय ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति । ग्रयपि खो ब्राह्मण, 
धम्मो जाणदस्सनेन उत्तरितरो च पणीततरो च । 


“धून च पर, ब्राह्मण, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्खको च 
विहरति, सतो च सम्पजानो सुखे च कायेन पटिसवेदेति, य त अररिया 
ग्राचिक्छन्ति - “उपेक्वको सतिमा सुखविहारी" ति ततिय स्षान उप- 
सस्पज्ज विहरति । श्रय पि खो, ब्राह्मण धम्मो जाणदस्सनेन उत्तरितरो 
च पणीततये च । 

"पुन च पर, ब्राह्यण, भिवखु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च 
पहाना पुञ्बे व सोमनस्सदोमनस्सान श्रत्थद्खमा भ्रदुक्खमसुख उपेक्खा- 
सतिपारिसुद्धि चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति! म्रय पिखो, ब्राह्मण, 
धम्मो व्याणदस्सनेन उत्तरिवरो च पणीततरो च । 

“युन च पर, ब्राह्मण, भिक्खु सम्बसो रूपसञ्च्यान समतिक्कमा 
परिष सज्ान भ्रत्थद्धमा नानत्तसञ्व्यान श्रमनसिकारा “श्रनन्तो 
म्राकासो' ति ग्राकासानञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । श्रयपिखीो, 
बराह्मण, धम्मो जाणदस्सनेन उत्तरितरो च पणीततरो च॑ । 

“पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्खु सब्बसो श्राकासानञ्चायतन 
समतिक्कम्म श्रनन्त विञ्जाण' ति विञ्जाणञ्चायतन उपसम्पज्ज 
विहरति ।! श्रय पि खो, ब्राह्मण, धम्मो जाणदस्सनेन उत्तरितरो च 
पणीततरो च॑ । 

“पुन चं पर, ब्राह्मण, भिक्ु सन्बसो विञ्ज्याणञ्चायतन 
समतिक्कम्म "नत्थि किञ्ची' ति भ्राकिञ्चञ्नायतन उपसम्पज्ज विहु- 
रति ! श्रय पिखो, बराह्मण, वम्मो जाणदस्समेन उत्तरितरा चं पणीत- 
तरो चं। 

पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्खू सव्बसा श्राकिञ्चञ्बयायतन 
समतिक्कम्म नेवसञ्व्यानासञ्ज्यायतनं उपसम्पज्ज विहरति । ्रयपि 
खो, ब्राह्मण, धम्मो ाणदस्सनेन उत्तरितरो च पणीततरो च । 

ˆ पुन च परः ब्राह्मण, भिक्खु सब्बसो नेवसञ्वयानासंञ्व्यायतन 
समतिक्कम्म सञ्मावेदयितनिरोध उपसम्पज्ज विहरति, पञ्च्माय च॑स्स 
दिस्वा श्रासवा परिक्खीणा होन्ति । श्रयपि खो, ब्राह्मण, धम्मो 
जाणदस्सनेन उत्तरितरो च पणीततरो च । इमे खो, ब्राह्मण, धम्मा 
व्गाणदस्सनेन उत्तरितया च पणीततरा च ¦ 
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१२ “से्यथापि सो, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसन चरमानो महतो रक्वस्स तिदतो सारवतो सार येव छेत्वा 
प्रादाय पक्कन्तो सार' ति जानमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय 
त चस्स ्रत्थ श्रनुभषिस्सति । तथ॒पमाहं, ब्राह्मण, इम पृग्गल वदामि । 

१४ “इति खो, ब्राह्मण, नयिद तब्रह्मचरिय लाभसक्कार- 
सिलोकानिसस, न सीलसम्पदानिसस, न समाधिसम्पदानिसस, न जाण- 
दस्सनानिसस ! या च खो श्रय, ब्राह्मण, ग्रकुप्पा चेतोविमृत्ति -एतदत्थ- 
मिद, ब्राह्मण, ब्रह्मचरिय, एत सार एत परियोसान' ति । 

१५ एव वृत्ते, पिद्धलकोच्छो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - 
--प्रभिक्कन्त, भो गोतम, श्रभिच्छन्त, भो गोतम पेऽ उपासक म 
भेव गोतमो वारेतु भ्रज्जतम्गे पाणुपेत सग्ण गत" ति | 


ग्रोपम्मवग्गो निहतो तत्तियो । 


तस्सुहान 


मोलियफग्गुनरिह* च नामो भ्रन्धवन कथिपुण्णः निवापो । 
रासि-कणेरु-महागजनामो सारूपमो ` पुन पिद्धलकोच्छो* ॥) 








*~* एत्थ सी ° पोत्थके अरय पाले दिस्सति - 
मोलियतज्जनरिष च नासो भ्रषवने कथिपृण्णनिवापो। 
रासिकणरुमहागजनामो सारचरो पुन पिङ्खलकोच्छो | 
एस वरो ठपितो श्रसमोय चारुतरो ततियो वरवम्गो ति ॥ 
१ सारवरो ~ स्या०। 
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३१ चृटगोसिद्घुत 
$ १ गोसिद्धसालवनदाये भिक्वुन विहारो 

१ एव मे सूत । एक समय भगवा नादिके ' विहरति भिञ्ज- 
कावसथे । नेन खो पन समयेन श्रायस्मा चं भ्रनुरुद्धो भ्रायस्मा च 
नन्दियो श्रायस्मा च किम्बिलो ` गोसिद्खसालवनदाये विहरन्ति । श्रथ 
खो भगवा सायन्हसमय पटिसत्लाना वृद्वतो येन गोसिद्धसालवनदायो 
तेन॒पसद्धमि । ग्रहसा खो दायपालो भगवन्त दूरतो व भ्रागच्छन्त । 
दिस्वान भगवन्त एतदवीच - “मा समण, एत दाय पाविसि । सन्तेत्थ 
तयो कलपुक्ता अ्रत्तकामह्पा विहरन्ति । मा तेस श्रफासुमकासी' ति । 

२ श्रस्सोसि खो भ्रायस्मा श्रनुरुढो दायपालस्स भगवता सद्धि 
मन्तयमानस्स । सुत्वानं दायपाल एतदवोच - “मा, श्रावृंसो दायपाल, 
भगवन्त वारेसि । सत्था नो भगवा श्रनुप्पत्तो' ति । श्रथ खो भ्रायस्मा 
भरनुरुद्धो येनायस्मा च नन्दियो म्रायस्मा च किम्बिलो तेनुपसङ्धमि, 
उपसङ्खमित्वा श्रायस्मन्त च नन्दय भ्रायस्मन्त च किम्बिल एतदवोचं - 
“ग्रसिक्कमथायस्मन्तो, भ्रभिक्कमथायस्मन्ता, सत्था नो भगवा श्रनु- 
प्पत्तो'' ति श्रथ खो श्रायस्मा च श्ननुरुद्धो भ्नायस्मा च नन्दियो अ्रायस्मा 
च किम्बिलो भगवन्त पच्चुगगन्त्वा एको भगवतो पत्तचीवर परटिग्गहेसि, 
एको श्रासन पञ्ञ्यपेसि, एको पादोदक उपद्रापेसि । निसीदि भगवा 
प्ञ्जत्ते प्रासनं । निसज्ज खो भगवा पादे पक्वालेसि । तेपिखो 
म्रायस्मन्तो भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदियु । एकमन्त 
निसिन्न खौ प्रायस्मन्त ्रनुरुदध भगवा एतदवोच - 

द कच्चि वो भ्रनुरुद्धा, खमनीय, कच्चि यापनीय, कच्चि 
पिण्डकेन न किलमथा^” ति ? 

-खमनीय, भगवा, यापनीय, भगवा, न च मय, भन्ते, पिण्ड- 
केन किलमामा' ति । 

"कच्चि पन वो, भ्ननुरुद्धा, समग्गा संम्मोदमाना भ्रविवदमाना 
खी रोदकीभ्‌ता भ्रञ्जमञ्ञ्न पियचक्डूहि सम्पस्सन्ता विहरथा ति ? 

१ नातिके -म० । २ किभिलो-म०। ३ परतिसल्लाना -सी० । ४ पव्च्या 


पसि ~ सी स्या० रोऽ ! ५ उपद्रपेसि-सी० ६ किलमिन्थाति-स्या०। ७ किल 
मिम्ह्‌ ~ स्या०। 
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§ २ समग्गानं खीरोदकीभूतान 


४ "तर्च मय, भन्ते, समग्गा सम्मोदमाना म्रविवदमाना खीरो- > 29 
दकोभूता ग्रञ्जमञ्ा पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरामा” ति । 


"यथा कथ पन तुम्हे, श्रनुरुद्धा, समग्गा सम्मोदमाना प्रवि- 
वदमाना लौरोदकीमूता मञ्जमञ्व्य पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहु- 
रथा ति ? 5 

"इध मथ्ह, भन्ते, एव होति - "लाभा वत मे, सूलद्ध वत्त मे, 
योह एवरूपेहि सन्रह्य्वारीहि सद्धि लिहरामी' ति । तस्स मय्ह्‌, भन्ते, 
दमेसु भ्रायस्मन्तयु मेत्त कायकम्म पच्चुपद्ित भावि" चेवं रहो च, 
मेत्ते वचीकम्म पच्चुपट्ित श्रावि चेव रहो च, मेत्त मनोकम्म पच्चु- 
पटिति रावि चेव रहो व । तस्स मय्ह, भन्ते, एव होति ~ यन्नूनाह्‌ सक " 
चित्त निक्िपित्वा इमेस येव श्रायस्मन्तान चित्तस्स वसेन वत्तेय्य 
ति। सोखोश्रह, भन्ते, सक पित्त निव्खिपित्वा इमेस येव भ्रायस्म-तान 
चित्तस्स वसेन वत्तामि । नाना हिखोनो, भन्ते, काया एक च पनं 
मञ्ञ चित्त" ति । 

प्रायस्मापि खो नन्दि पे० श्रायस्मापिखो किम्बिलो 15 
भगवन्त एतदवोच ~ मय्ह्‌ पि, भन्ते, एव होति- "लाभा वत मे, सुलद्ध 
वत मे, योह एवसरूपेहि सब्रह्मचरीहि सदधि विहुरामी ति । तस्स मण्हः 
भन्ते, इमेसु श्रायस्मन्तेसु मेत्त कायकम्म पच्चुपष्ित पे० नानाहि ° 
खो नो, भन्ते, काया एक च पन मञ्बे चित्त ति । एव खो मय, 
भन्ते, समग्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना खीरोदकीभूता श्रञ्व्यमञ्व्य 2 
पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहुरामा' ति । 


$ २ श्रष्पसत्तान 
५ “साधु साधु, श्रनुरुद्धा । कच्चि पन वो, प्नुरुद्धा, श्रप्पमत्ता 


प्रातापिनो पहितत्ता विहुरथा'' ति " । 
“तुग्व मय, भन्ते, श्रप्पसत्ता श्रातापिनो पहितत्ता वह्‌ 


रामा" ति। 25 
“यथा कथ पन्‌ तुम्हे, भ्रनुरुद्धा, श्रप्पमत्ता श्रातापिनो पद्ितत्ता 


विहरथ" ति " 


सना 





१ श्रावि ~ स्या०, आवी - रोऽ) 
म० नि० -३३ 
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^ इध, भन्ते, श्रम्हाक यो पठम गामतो पिण्डाय पटिक्कमति सो 
ग्रासनानि पञ्ज्पेति, पानीय परिभोजनीय उपद्रापेति, अ्रवक्कारपाति 
४ 8 = उपद्भापेति । यो पच्छा गामतो पिण्डाय पटिक्कमति, सचे हाति मूत्ता- 
वसेसो मचे प्राकह्खति भुञ्जति, नो चे प्राकह्ुति प्रप्पहरिते वा छइति 
ग्रप्पाणके वा उदके ग्रोपिलपेति । सो रसनानि पटिसामेति, पानीय 
प्रिभोजनीय पटिसामेति, श्रववकारपाति पटिसामेति, भत्तम्ग सम्म- 
ज्जति । यो पस्सति पानीयघट वा परिभोजनीयवटः वा वच्चघट वा 
रित्त तुच्छ सो उपटरापेति । सचस्स' होति भ्रविसय्ह, हत्थविकारेन 
दुतिय श्रामन्तेत्वा हृत्थविल ङ्खुेन उपद्रापिम, न त्वेव मय, भन्ते, तप्प- 
0 च्चया वाच भिन्दाम । पञ्चादहिक खो पनं मय, भन्ते, सब्बरत्तिक 
धम्मिया कथाय सत्धिसीदाम । एव खो मय, भन्ते, प्रप्पमत्ता श्रातापिनो 
पहितत्ता विहरामा ' ति । 
$ ४ उत्तरिमनुस्सधम्मौधिगतान 
६ “साधु साधु, अनुखुडा । श्रत्थि पन वो, श्रनुख्ढा, एव 
श्रप्पसत्तान म्रातापीनं पहितत्तान विहरन्तान उत्तरिमन्‌स्सधम्मा अल- 
मरियनाणदस्सनविसेसो अ्रधिगतो फायुविहारो' ति 
(कि हि नो सिया, भन्तं । इवे मय, भन्ते, यावदेव श्राकद्ाम 
विविच्चेवं कामेहि विविच्च भ्रकुसलेहि धम्मंहि सवितक्कं सविचार 
विवेकज पीतिसुख पठम चान उपसम्पज्ज विह्राम । श्रय खोनो 
भन्ते, श्रम्हाक श्रप्पमत्तान भ्रातापीन परहितत्तान विहरन्तान उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा श्रलमरियजाणदस्सनविसेसो भ्रधिगतां फासुविहारो" ति । 
“साधू साधु, अनुरुद्धा । एतस्घ पन वो, भ्रनुरुद्धा, विहारस्स 
7 08  संमतिक्कमाय एतस्स विहारस्य परिप्पस्सद्धिया श्रत्थञ्जो उत्तरि- 
मनस्सधम्माः श्रलमरियजाणदस्सनविसेसो श्रभिगतो फामुविहासो"" ति? 
कि हि नो सिया, भन्ते ! इध मय, भन्ते, यावदेव भ्राकह्भाम 
वितक्कविचारान वूपसमा श्रज्छ्त्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव श्रवि- 
तक्कं प्रविचार समाधिजं पीतिसुख दुत्तिय ज्ञान उपसम्पर्ज विहूराम । 
एतस्स, भन्ते, विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स परिप्पस्सद्धिया 
श्रथमञ्जो उत्तरिमनस्सधम्मा श्रलमरियव्याणदस्सनविसेसो श्रधिगतो 
फासुचिहारो” ति ! 


"~----+-~---~--------- 


१ सचास्स ~.रो०, स्या० । २ स बरत्तिया~ रो०। ३ उत्तरि मनुरसधम्मा ~ रो° । 
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सानु साधु, श्रनुरुद्धा । एतस्स पन वौ, अ्ननुरुद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्य विहारस्स परिप्पस्सद्धिया अत्थञ्जो उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा ग्रलमरियजाणदस्सनविसंसो श्रधिगतो फासुविहारो” ति? 

“कि हि नो सिया, भन्ते । ३६ मय, भन्ते, यावदेव भ्राकह्काम 
पतिया च विरागा उपेक्वका च विहुराम, यता च सम्पजाना सुखं च 
कायेन पटिसवेदेम, य त श्रिया भ्राचिक्छन्ति ~ 'उपेक्खको सतिमा 
सुख विहारी' ति तत्तिय ज्ञान उपसम्पज्ज विहराम । एतस्स, भन्ते, 
विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया श्रयमञ्मो 
उत्तरिमनुस्सवम्मा भ्रलमरियव्याणदस्सनविसेसो श्रधिगतो फासु- 
विहारं ' ति । 

साधु साधु, अनुरुद्धा । एतस्स पन वी, श्रनुरुदधा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स परटिग्पस्सद्धिया म्रत्थञ्यो उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा श्रलमरियवाणदस्सनविसेसो श्रधिगतो फासुविहारो” ति? 

“कि हि नो सिया, भन्ते । ईधे मय, भन्ते, यावदेव भ्राकद्खाम 
सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना, पुमे व मोमनस्सदोमनस्सान 
ग्रत्थ ज्ख मा, प्रदुर्वेलमयुख उपेक्लासतिपारिसुरद्धि चतुत्य ज्ञान उपसम्पज्ज 
विहराम । एतस्स, भन्तं, विहारस्स समतिक्वं माय एतस्स विहारस्स 
परिप्पस्सदधिया अ्रयमञ्जो उत्तरिमनुरसधम्मा श्रलमरिथवयाणदस्सन- 
विसेसो मधिगती फासुविहासे ` ति । 

७ “साधु साधु, श्ननुरुद्धा । एतस्स पन वो, श्रनरा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स परिप्पस्सद्धिया श्रत्थज्जो उत्तरिमनुस्स- 
धस्मा भ्रलमरियव्नाणदस्सनविसेसो भ्रधिगतो फासुविहारो" ति " 

“कि हि नो सिया, भन्ते । इध मय, भन्ते, यावदेव भ्राकद्घाम 
सब्वसो रूपसज्जान समतिक्कमा परटिघसच्व्याने श्रत्थङ्खमा नानत्त- 
सञ्ञ्यान श्रमनसिकारा श्रनन्तो भ्राकासो' ति म्राकासानजञ्चायतन 
उपसम्पज्ज विहराम । एतस्स, भन्ते, विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स 
विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया भ्रयमजञ्मो उत्तरिमनुस्सधम्मा प्रलमरियलाण- 
दस्सनविसेसो श्रधिगतो फासुविहारो' ति । 

“साधु साधु, श्रनुरुदा । एतस्स पन वो, अनरुद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया अत्थञ्यो उत्तरि- 
मनुस्सवम्मा श्रलमरियजाणदस्सनविसेसो प्रधिगतो फासुविहारो“ ति † 
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“कि हि नो सिया, भन्ते । इध मय, भन्ते, यावदेव प्राकद्भाम 
सब्बसी भ्राकासानञ्चायतन समतिक्कम्म श्रनन्त विञ्जाण" ति विञ्ना- 
णञ्चायतन उपसम्पज्ज विहराम पं सन्बसो विञ्जाणञ्चायतने 
समतिक्कम्म नत्थि किञ्ची' ति भ्राकिञ्वञ्व्यायतन उपसम्पज्ज विह्‌- 
राम पे० सञ्बसो भ्राकिञ्वञ्जायतन समतिक्कम्म नेवसञ्व्नाना- 
सञ्ब्ायतन उपसम्पज्ज विहराम । एतस्स, भन्ते, विहारस्स समति- 
क्कमाय एतस्स विहारस्स परिप्पस्सद्धिया श्रयमञ्जो उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा शअ्रलमरियजाणदस्सनविसेसो श्रधिगतो फासुविहारो' नि | 

८ “साघु साबु, श्रनरुढा । एतस्स पन वो, अनुरुद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स परिप्वस्सद्धिया श्रत्थञ्जो उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा भ्रलमरियनाणदस्सनविसंसो प्रधिगतो फासुविहारो'' ति" 

“कि हि नो सिया, भन्ते । ईध मथ, भन्ते, यावदेव अ्राकद्खाम 
समब्बसो नेवसञ्चानासञ्नायतन समतिक्कम्म सञ्जावेदयितनिरोध 
उपसम्पज्ज विहराम, पञ्चाय चनो दिस्वा श्रासवा परिक्लीणा । 
एतस्स, भन्ते, विहारस्स ससतिक्कमाय एतस्स विहारस्स परिप्पस्सदधिया 
ग्रयमञ्बो उत्तरिमनस्सवस्मा भ्रलमरियजाणदस्सनविसेसो अ्रधिगतो 
फासुविहारो । इमम्हा च मय, भन्ते, फासुविहारा म्रञ्व्य फासुविहार 
उत्तगितिर वा पणीततर वा न समनुपस्सामा' ति । 

(साधु साधु, अनुरुद्धा । इमम्हा फासुविहारा उत्तरितरो वा 
पणीततरो वा फापुविहारो नत्थी'" ति । 

६ श्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्त च भ्नृरुदध भ्रायस्मन्त च 
नन्दिय श्रायस्मन्त चं किम्बिल धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समत्तेजत्वा सम्पहसेत्वा उद्वायासना पक्कामि । 

ग्रथ खो श्रायस्मा च अ्रनृरुदधो प्रायस्मा च नन्दियो श्रायस्मा चं 
किम्बिलो भगवन्त भ्रनुसयायित्वा ततो पटिनिवत्तित्वा श्रायस्मा च 
नन्दियो भ्रायस्मा च किम्बिलो श्रायस्मन्त अनुरुद्ध एतदवोचु -“किन्तु 
सो मय भ्रायस्मतो श्रनुरुद्धस्स एवमारोचिम्ह्‌ ~ इमास च इमास 
च विहारसमापत्तीन मय लाभिनो' ति, य नो प्रायस्मा श्रनुरुद्धो भगवतो 
सम्मुखा याव ्रासवन खया पकासेती' ति 7 

"न सी मे प्रायस्मन्तो एवमारोचेसु ~ इमास च इमास च 





१ परक्वीणा होति - रो° स्या० । २ अरनुससवेत्त्रा ~ सी० । 


३१५१० | देवा सदमनुस्सावसु २६१ 


विहारसमापत्तीन मय लामिनो' ति, श्रपि च मे श्रायस्मन्तान चेतसा 
चेतो परिच्चं विदितो - मास च इमाम च विहारसमापत्तीन इमे 
भ्रायस्मन्तो लाभिनौ' ति । देवता पि मे एतमत्थ श्रारोचेसु ~ मास 
च इमास च विहारसमापत्तीन इमे भ्रायस्सन्तो लाभिनो' ति। तमेन" 
भगवता पञ्टाभिपुद्ुन ब्याकत'” ति । 
6 ५ देवा सहूमनुस्सवेसु 

१० श्रथ खो दीघो परजनो यक्खो येन भगवा पेनुपसङ्कमि, 
उपसङ्धमित्वा भगवन्त प्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदासि । एकमन्तं ठितो 
खो दीघो परजनो यक्खो भगवन्त एतदवोच - “लाभा वत~, भन्ते, 
वज्जीन, सुलद्धलाभा वज्जिपजाय, यत्थ तथागतो विहूरति भ्रह्‌ सस्मा- 
सम्बुद्धो, इमे च तयो कुलपृत्ता ~ श्रायस्मा च श्मनुरुद्धो, भ्रायस्मा च 
नन्दियो, भ्रायस्मा च किम्बिन्नो ति । 


दीघस्स परजनस्स यक्खस्स सह्‌ सुत्वा भुस्मा देवा सहमन्‌स्सा- 
वेसु ~ लाभा वत, भो, वज्जीन, सुलद्धलाभा वज्जिपजाय, यत्थ तथा- 
गतो विहरति भ्ररह सम्मासम्बुद्धो, इमे च तयो कुलपत्ता ~ भ्रायस्मा च 
म्रनूरुद्धो, भ्रायस्मा च नन्दियो, भ्रायस्मा च किम्बिलो' ति भुम्मान 
देवान सह्‌ सुत्वा चातुम्महाराजिका दैवा पे० तावतिसा देवा 

पे० यामा देवा पे तुसितादेवा पेऽ निम्मानरती देवा 

पे० परनिम्मितवसवत्तीदेवा पे० ब्रह्मकायिका देवा सहसनुस्सा- 
वेसु ~ “लाभा वत, भो, वज्जीन, सुलद्धलाभा वज्जिपजाय, यत्थ तथा- 
गतो विहरति श्ररह सम्मासम्बद्धो, इमे च तयो कुलपृत्ता ~ भ्रायस्मा 
च श्नुरुद्धो, भ्रायस्मा च नन्दियो, भ्रायस्मा च किम्बिलो' ति । इति 
ह ते श्रायस्मन्तो तेन॒ खणेन तेन लयेन तेन मृहृत्तेन याववत्रह्य- 
लोका विदिता भ्रहेसु । 

११ “एवमेत, दीघ, एवमेत, दीव । यस्मा पि, दीघ, कूला 
एते तयो कुलपूत्ता श्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजिता, तचे पि कुल 
एते तयो कुलपृत्ते पसन्नचित्त श्रनुस्सरेग्य, तस्स पास्स कूलस्स दीघरत्त 
हिताय सुखाय 1 यस्मा पि, दीघ, कुलपरिवष् एते तयो कुलयृत्ता 
श्रगारस्मा भ्रनगारिय पञ्बजिता, सोचे मि कुलपरिवद्रो एते तयो 


१ तमे-सी०। २ सी, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ३-३ य° सी०पोत्थकेसु न 
दिरस्घात 1! ४ ~ ४ तस्पपस्स -सी०, रो° } 
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कुलपृत्ते पसश्चचित्ती भ्रनुस्सरेय्य, तस्स पास्स कूलपरिवटुस्स दीघरत्त 
हिताय सुखाय । यस्मा पि, दीघ, गामा पे० जनपदा एते तयो 
कुलपुत्ता श्रगारस्मा भ्रनगारिय पब्बजिता, सो चं पि जनपदो एते तयो 
कु लपुत्ते पसन्नचित्तो श्रनुस्सरेय्य, तस्स पास्स जनपदस्स दीघरत्त हिताय 
सुखाय । सन्बे चे पि, दीघ, खत्तिया एतं तयो कुलपृत्ते पसन्चचित्ता 
ग्रन॒स्सरे्य, सब्बेसान पास्स खत्तियान दीघरत्त हिताय सुखाय । सब्ब 
चे पि, दीघ, ब्राह्मणा पे० सब्बेचे पि, दीघ, वेस्सा पेऽ सब्बे 
चे पि, दीघ, सुहा एते तयो कुलपृत्ते पसन्चित्ता भ्रनुस्सरे्य, सब्बेस्सान 
पास्स सुदान दीघरत्त हिताय सुखाय । सदेवको चे पि, दीघ, लोको 
समारको सत्रह्मको सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा एते तयो कुल- 
पततं पसन्नचित्ता श्रनुस्सरेय्य, सदेवकस्स पास्स लोकस्स समारकस्स 
सनब्रह्यकस्स सस्समणतब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय दीघरत्त हिताय 
सुखाय । पर्स, दीघ, याव ` एते ` तयी कूलपृत्ता बहजनहिताय पटिपन्ना 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय, ्रत्थाय हिताय सूखाय ठेवमनुस्सान" ति । 

१२ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमनो दीधो परजनो यक्खो भग- 
वतो भासितं भ्रभिनन्दी ति । 








१~ १ यावञ्न्ेते ~ सी०, याव चेते ~ रो०। 


३२ महागोतिङ्गघुत्त 
§ १ कथरूपेनं गोसिद्धसालवन सोभेय्य 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा गोसिद्ख सालवनदाये विह- 
रति सम्बहलेहि ग्रभिञ्जातेहि भ्रभिञ्चातेहि थेरेहि सावकेहि सदधि - 
ग्रायस्मता च सारिपृत्तेन ्रायस्मता च महामोग्गल्लानेन श्रायस्मता 
च महाकस्मपेन श्रायस्मता च श्रनुरुद्धेन श्रायस्मता च रेवतेन श्रायस्मता 
च प्रानन्देन, अ्रञ्जेहि चं म्रभिञ्व्ातेहि ्रभिज्व्नातेहि येरेहि सावकेहि 
सद्धि । ग्रथ खो श्रायस्मा महामोग्गल्लानो सायन्हसमय पटिसल्लाना 
बुद्धितो येनायस्मा महाकस्सपो तेनपसद्धमि, उपसङ्खमित्वा भ्रायस्म त 
महाकस्सप एतदवोर्च - “श्रीयामावुसो, कस्सप, येनायस्मा सारिपत्तो 
तेनुपसङ्मिस्साम धम्मस्सवनाया'' ति। " एवमावुसो" ति खो श्रायस्मा 
महाकस्सपो भ्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स पच्चस्सोसि । 


२ श्रथ खोश्रायस्मा चमहामोगगल्लानो ्रायस्मा च महाकस्सपो 
भ्रायस्मा च भ्रनुरुद्धो येनायस्मा सारिपृत्तो तेनुपसङ्कमिसु धमस्सवनाय । 
म्रहसा खो श्रायस्मा म्रानन्दो श्रायस्मन्त च महामोग्यत्लान श्रायस्मन्त 
च महाकस्सप भ्रायस्मन्त च श्ननुरद्ध येनायस्मा सारिपृत्तो तनुपसङ्खमन्ते 
धम्मस्सवनाय । दिस्वान येनायस्मा रेवतो तेनुपसद्धुमि, उपसद्धुमित्वा 
ग्रायस्मन्त रेवत एतदवोच ~ ' उपसङ्कमन्ता सो भ्रम्‌, श्रावूसो रेवत, 
सप्पुरिसा येनायस्मा सारिपृत्तो तेन धम्मस्सवनाय । श्रायामावृस्तो रेवत, 
येनायस्मा सारिपत्तो तेनुपसङ्धमिस्साम धम्मस्सवनाया'' ति । “एवमा 
वृसो" ति खो ग्रायस्मा रेवतो भ्रायस्मतो श्रानन्दस्स पच्चस्सोसि । श्रथ 
खो भ्रायस्मा च रेवतो भ्रायस्मा च अ्रानन्दो येनायस्मा सारिपृत्तो तनु- 
पसङ्खमिसु धम्मस्सवनाय । 

(क) श्रायस्मा श्रानन्दो 
३ श्रहसा खो भ्रायस्मा सारिपुत्तो भ्रायस्मन्त च रेवत भ्राय- 
स्मन्त च श्रानन्द दूरतो व भ्रागच्छन्ते । दिस्वान ्रायस्मन्त भ्रानन्द 
एतदवबोच ~ “एतु खो भ्रायस्मा श्रानन्दो । स्वागत भ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स 
भगवतो उपदाकस्स भगवतो सन्तिकावचरस्स । रमणीय, म्रावुसो 
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परानन्द, गोसिज्धसालवन, दोसिना रत्ति, सन्बफालिपफुत्ला साला, 
दिग्बा, मञ्ञे, गन्धा सम्पवन्ति कयरूपेन, श्रावृसो भ्रानन्द, भिक्खुना 
गोसिद्धसालवन सोभेय्या'' ति " 

““इधावुसो सारिपुक्त, भिक्खु बहुस्युतो होति सुतधरो सुत- 
सल्निचयो, ये ते घम्मा श्रादिकल्याणा मज्ककल्याणा परियोसान- 
कल्याणा सात्था सम्यञ्जना , केवलपरिपृण्ण परिसृुद्ध ब्रह्मचरिय म्रभि- 
वदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहुस्सुता होन्ति वता , वचसा परिचिता, 
मनसानुपेक्खिता, दद्या सुष्पटिविद्धा । सो चतस्सन्न' परिसान धम्म 
देसेति पररिमण्डलेहि पदव्यञ्जनहि श्ननुप्पबन्धेहि' श्रनुसयसमुग्धाताय । 


0 एवरूपेन खो, ग्रावृसो सारिपृत्त, भिक्छुना गोसिद्ध सालवन सोभेय्या' ति । 
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(ख) श्रायस्मा रेवतो 

४ एव वृत्ते, भ्रायस्मा सारिपुत्तो भ्रायस्मन्त रेवत एतदवोच - 
““न्याकत खो, ्रावुसो रेवत, श्रायस्मता अ्ानम्देन यथासक पटिभान । 
तत्थ दानि मय श्रायस्मन्त रेवत पृच्छाम ~ "रमणीय, श्रावुसो रेवत, 
गोसिद्खसालवन, दीसिना रत्ति, सन्भफालिफुल्ला साला, दिव्वा, मस्मे, 
गम्धा सम्पवन्ति, कथरूपेन, भ्रावुसो रेवत, भिक्खुना गोसिद्धसालवन 
सोभेय्या”' ति ? 

“इधावुसो सारिपुत्त, भिक्ख॒पटिसल्लानारामो होति पटि- 
सल्लानरतो, अञ्छत्तं चेतोसमथमनुयुत्तो अ्रनिराकतञ्ज्ञानो, विपस्सनाय 
समन्नागतो, ब्रूहेता सुञ्व्नागारान । एवरूपेन खो, श्रावृसो सारिपुत्त, 
भिक्छुना गोसिद्खसालवन सोभेष्या'' ति । 

(ग) भ्रायस्मा श्रनुर्डो 

५ एव वृत्ते, भ्रायस्मा सारिपृत्तो भ्रायस्मन्त श्रनुरुदढ एतदवोच 
~ “व्याकतं खो, भ्रावुसो भ्रनुरुद्ध, श्रायस्मता रेवतेन यथासक पटिभान । 
तत्थ दानि मय श्रायस्मन्त श्रनुरुद्ध पुच्छास ~ "रमणीय, भ्रावुसो अनु- 
रुद्ध, गोसिद्धसालवन, दोसिना रत्ति, सब्बफालिपुट्ला साला, दिव्बा, 
मञ्ञे, गन्धा सम्पवन्ति, कथरूपेन, भ्रावसो भ्रनुरुढ, भिक्सुना गोसिद्ख- 
सालवन सोभेय्या"' ति ? 

'“इधावृसो सारिपृन्न, भिक्लु दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन म्रति- 


१ सन्बपालिफुल्ला -सी० स्या० । २ धाता ~म०1 ३ चतुन्न ~ रो० | * श्रप्प- 
वदेहि ~ सी०, रो° । 
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कंकन्तमानुसकेन सहस्स लोकान वोलोकेति । सेग्यथापि, ्रावसो सारि- 
पत्त, चक्लुमा पुरिसो उपरिपासादवरगतो महस्स नेमिमण्डलान वोलो- 
केय्य , एवमेव खो, ्रावृसो सारिपुत्त, भिक्खु दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
प्रतिक्कन्तमानुसकेन सहस्स लोकान वोलोकेति । एवरूपेन खो, श्रावुसो 
सारिपृत्त, भिक्ख॒ना गोसिङ्खस्ालवन सोभेय्या'' ति 

(घ) भ्रायस्सा सहाकस्सपो 

६ एव वृत्ते, श्रायस्मा सारिपुत्तो भ्रायस्मन्त महाकस्सप एतद- 
वोच - “व्याकत खो, श्रावुसो कस्सप, श्रायस्मता म्रनुरुद्धेन यथासकं पटि- 
भान । तत्य दानि मय श्रायस्मन्त महाकस्सप पृच्छाम ~ रमणीय, 
ग्रावुसो कस्सय, गोसिद्धसालवन, द्यसिना रत्ति, सन्बफालिफुल्ला साला, 
दिब्बा, मञ्न, गन्धा सम्पवन्ति, कथरूपेन, श्रावृसो कस्सप, भिक्खुना 
गोसिद्खसालवन सोभेय्या"'' ति ? 

““इधावृसो सारिपृत्त, भिक्ख॒॒श्रत्तना च श्रारञ्जिको- होति 
श्रारञ्ज्िकत्तस्स * च वण्णवादी, म्रत्तना च पिण्डपात्िको होति पिण्ड- 
पातिकत्तस्स चं वण्णवादी, म्रत्तना च पसुकूलिको होति पसुकू्‌लिकत्तस्स 
च वण्णवादी, श्रत्तना च तेचीवरिको होति तेची वरिकत्तस्स च वण्ण- 
वादी, म्रत्तना च श्रपिच्छा हति श्रप्पिच्छताय चं वण्णवादी, भ्रत्तना चं 
सन्तुदौ होति सन्तुद्िया च वण्णवादी, म्रत्तना चं पविवित्तौ होति 
पविवेकस्स च वण्णवादी, भ्रत्तना च भ्रससदरो होति श्रससग्गस्स च 
वण्णवादी, भ्रत्तना च श्रारद्विरियो होति विरियारम्भस्स च वण्णवादी, 
ग्रततना च सीलसम्पन्नो होति सीलसम्पदाय च वेण्णवादी, म्रत्तना च 
समाधिसम्पन्नो हति समाधिसम्पदाय च वण्णवादी, प्रत्तना च पञ्जा- 
सम्पन्नो होति पञ्व्नासम्पदाय च वण्णवादी, भ्रत्तना च विमुत्तिसम्पन्नो 
होति विमुत्तिसम्पदाय च वण्णवादी, भ्रत्तना च विमृत्तिव्याणदस्सन- 
सम्पन्नो होति विमुत्तिव्याणदस्सनसम्पदाय च वण्णवादी । एवरूपेन 
खो, भ्रावृसो सारिपृत्त, भिक्छना गोसिङ्सालवन सोभेय्या ति । 

(ङः) भ्रायस्मा सहामोग्गल्लानो 


७ एव वत्ते, भ्रायस्मा सारिपत्तो भ्रायस्मन्त महामोग्गल्लान 
एतदवोच ~ “श्याकत खो, श्रावुमो मोग्गल्लग्न, भ्रायस्मता महाकस्सयेन 
१ श्रोलोकेय्य ~ सी० । २ भ्रारञ्जको -सी०, रो० । ३ भराग्ञ्जकत्तस्स - 


सी०, रो०। 
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यथासक पटिभान । तत्थ दानि मय आ्रायस्मन्त महामोग्गल्लान पुच्छाम 
- "रमणोय, भ्रावुसो मोग्गल्लान, गोसिद्धसालवन, दोसिना रति, सब्ब- 
फालिपफुट्ला साना, दिब्बा, मञ्ञे, गन्धा सम्पवन्ति, कथरूपेन, भ्रावृसो 
मोगगल्लान, भिक्लुना गोसिद्धसालवन सोभेय्या' ति ! 

8 “इधावृसो सारिपुक्त, ठे भिर्ख म्रभिधम्मकथं कथेन्ति, ते श्रञ्ज- 
मजञ्व्यं पञ्ट्‌ पृच्छन्ति, श्रञ्जमञ्जस्स पञ्ह पुद्रा विस्सञ्जेन्ति, नो च 
ससाठेन्ति, वम्मी च नेस कथा पवत्तिनी ` होति ! एवल्पेन खो, श्रावुसो 
सारिपुत्त, भिक्ुना गोसिद्धसालवन सोभे्या”' ति । 

(च) भ्रायस्मा सारिपुत्तो 


८ श्रथ खो भ्रायस्मा महामोगगत्लानो भ्रायस्मन्ते सारिपृत्त 

10 एतदवोच ~ “न्याकतं खो, ्रावसो सारिपुत्त, श्रम्हहि सब्बेहेव यथासक 
पटिभान । तत्य दानि मय श्रायस्मन्त प्नारिपृत्त पच्छाम - (रमणीय, 
ग्रावुसो सारिपुत्त, गोसिद्धसालवन, दोसिना रत्ति, सन्बफालिपफुत्ला 
साला, दिव्बा, मञ्ज, गन्धा सम्पवन्ति कथरूपेन, भ्रावुसो सारिपृत्त, 
भिक्खुना गीसिद्धसालवन सोभेय्या” ति ? 

15 'इधावुसो मोग्गत्लान, भिक्खु चित्त वस वत्तेति, नो चं भिक्खु 
चित्तस्स वसेन वत्तति। सो याय विहारसमापत्तिया भाकद्भ ति पु्बण्ह्‌- 
समय विहरतु ताय विहारसमापत्तिया पन्बण्हसमथ विहरति याय 
विहारसमापत्तिया भ्राकह्खति मज्छन्तिकिसमय ` विहुरितु ताय विहार- 
समापत्तिया मज््न्तिकिसमय विहरति, याय विहारसमापत्तिया भ्राक- 

2० दति सायन्हसमय विहरितु ताय विहारसमापत्तिया सायन्हसमय विह्‌- 
रति । सय्यथापि, श्रावृसो मोर्गतट्लान, र्गो वा राजमहामत्तस्स वा 
नानारत्तान दुस्सान दुस्सकरण्डको पूरो भ्रस्स । सो यञ्ज्देव दुस्सयुग 
ग्राकंद्भध्य पुञ्बण्हसमय पारुपित्‌ त तदेव दुस्सयुग पुञ्बण्ह॒समय पार्पेथ्य, 

यञ्ज्यदेव दस्सयुग श्राकदह्भय्य मञ्छञन्तिकसमय पारुपितु त तदेव दुस्स- 

25 युग मज्ज्न्तिकिसमय पार्पेभ्य, यञ्जदेव दुस्सयग भ्राकट्भय्य सायन्ह- 
समय पारुपितु त तदेव दुस्सथुग सायन्हसमय पार्पेथ्य । एवमेव खो, 
प्रावुसो मोगगस्लान, भिक्खु चित्त वस वत्तेति, नो च भिक्खु चित्तस्स 
वसेन वत्तति । सो याय विहारसमापत्तिया भ्राकद्भूति पृब्बण्ह॒समय 
विहूरितु ताय विहारसमापत्तिया पुब्बण्हसमय विहरति, याय विहार 


१ ससारयोत - म०। २ पवत्तनी ~ सी० रो०। ३ मज््हिकसमय - म० । 
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समापत्तिया श्राकङ्भुति मज्छन्तिकसमय विहरित्‌ ताय विहारसमापत्तिया 

मज्जन्तिकसमय विहरति, याय विहारसमापत्तिया श्राकह्कनि सायन्हु- 

समय विहरितु ताय विहारसमापत्तिया सायन्हुसमय विहरति । एव- 

रूपेन खो, भ्रावसो मोगगल्लान, भिक्छना गोसिद्धसालवन सोभेय्या'' ति । 
8 २ तें भगवन्त श्रारोचेसु 

९ श्रथ खो श्रायस्मा सारिपत्तो ते श्रायस्मन्तं एतदवोच ~ 
व्याकत सो, भ्रावसो, श्रम्हेहि सब्बेहेव ययासक पटिभान । श्राया- 
मावुसो, येन भगवा तेनुपसङ्धमिस्साम, उपसद्धूमित्वा एतमत्थ 
भगवतो श्रारोचेस्साम । यथा नी भगवा ब्याकरिस्सति तथा न धारे- 
स्सामा'' ति । एवमावृसो' ति खो ते श्रायस्मन्तो ्रायस्मतो सारि. 
पृत्तस्स पच्चस्सोसु । श्रथ ते भ्रायस्मन्तो येन भगवा तेनुपसङ्खमिसु, 
उपसङद्धुमित्ना भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त॒निसीदिसु ।! एकमन्त 
निसिन्नो खो श्रायस्मा सःरिपुत्तो भगवन्त एतदवोच ~ “इध, भन्ते, 
प्रायस्मा च रेवतो श्रायस्मा च प्रानन्दो येनाहं तेतुपसङ्मिसु धस्म- 
स्सवनाय । श्रहस खो श्रह्‌, भन्ते, ्रायस्मन्त च रेवत अ्रयस्मन्त चं 
ग्रानन्द दूरतो व श्रागच्छन्ते ! दिस्वान अ्रायस्मन्त श्रानन्द एतदवोच 
- एतु खो भ्रायस्मा ग्रानन्दो । स्वागत ्रायस्मतो आ्आनन्दस्स भगवतो 
उपदट्राकस्स भगवत सन्तिकावचरस्स । रमणीय, श्रावुसो श्रानन्द, 
गोसिद्धसालवन, दोसिना रत्ति, सब्बफालिपफुल्ला साला, दिव्वा, मञ्ञे, 
गन्धा सम्पवन्ति, कथरूपेन, भ्रावुसो श्रानन्द, भिक्खुना गोसिद्धसालवन 
सोभेय्था ति † एव वृत्ते, भन्ते, भ्रायस्मा ्रानन्दो म एतदवोच - 
इधावुसो, सारिपृत्त, भिक्व्‌ बहुस्युतो होति सुतधरो पे० भ्रनुसय- 
समुग्घाताय । एवरूपेन खो, श्रावृसो सारिपृत्त, भिक्छुना गोसिद्ध- 
सालवन सोभय्या'* ति । 

“साधु साध, सारिपृत्त । यथा त भ्रानन्दो व सम्मा व्याकेरमानो 
व्याकरेय्य । भ्रानन्दो हि, सारिपुत्त, बहुस्युती सुतधरो भुतसक्निचयो । 
थे ते धम्मा श्रादिकल्याणा मञ्ज्कल्याणा परियोसानकल्याणा सात्था 
सब्यञ्जना , केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय भ्रभिवदन्ति, तथारूपास्स 
धम्मा बहूस्सूता होन्ति धता, वचसा परिचिता, मनसानुपेक्छिता, 
दिद्धिया सुप्पष्टिविद्धा । सो चतस्सन्न परिसान धम्म देसेति परिमण्डलेहि 
पदग्यञ्जनेहि श्रनुप्पवन्धेहि ग्रनुसयसमुग्ाताया' ति । 
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१० “एव वृत्ते, श्रु, भन्ते, प्रायस्मन्त रेवत एतदवोच - 
व्याकत खा, भ्रावृसो रेवत पे० कथरूपेन, भ्रावुसो रेवत, भिक्खुना 
गोसिद्खसालवन सोभेय्या' ति ? एव वृत्ते, भन्ते, श्रायस्मा रेवतो स 
एतदवोच - 'इवावृसो सारिपृत्त प° सोभेय्या"' ति । 

“साधु साधु, सारिपुत्त । यथा त रेवतो वं सम्मा व्याकरमानो 
व्याकरेय्य । रेवतो हि, सारिपुत्त, पटिसल्लानारामो पटिसल्लानरतो, 
ग्रज््त्त चेतोसमथमनुयत्तो भ्रनिराकतज्क्ानो, विपस्सनाय समन्नागतो 
ब्रूहेता सुञ्व्नागारान ' पि । 

११ ““एव वृत्ते, श्रट, भन्ते, भ्रायस्मन्त भ्रनुरुद्ध एतदवोच ~ 
'व्याकत खो म्रावृसो श्रनुरुदढ पे० सोभेय्या' ति ? एव वृत्ते, भन्तेः 
ग्रायस्मा प्रनरुद्धो म एतदवोच - 'इधावृसो सारिपृत्त, भिक्छु दिन्बेन 
चक्खना पे० सोम्या ति) 

“सातु साधु, सारिपृत्त। यथा त भ्नुरद्धो व सम्मा व्याकरमानौ 
व्याकरेय्य । भअ्रनुरुद्धो हि, सारिपृत्त, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेने अति- 
वकन्तमानुसकेन सहस्स लोकान वोलोकेती'* ति । 

१२ “एव वृत्ते, रह, भन्ते, ्रायस्मन्तं महाकस्सप एतदवोच 
~ “¶्याकत खो, भ्रावृसो कस्सप पे० सोभेय्या' ति ? एव वृत्ते, 
मन्ते, आ्आयस्मा महाकस्सपो म एतदवोच- इधावुसो, सारिपुत्त, भिक्खु 
ग्रत्तना च भ्रारञ्व्निको होति पेऽ म्रत्तना च विमृत्तिजाणदस्सन- 
सम्पन्नो होति विमुत्तिजाणदस्सनसम्पदाय च वण्णवापी । एवरूपेन खो, 
म्रावुसो सारिपुत्त, भिक्छुना गोसिद्धसालवन सोभय्या” ति । 


“साधु साधु, सारिपृत्त । यथा त कस्सपो व सम्मा व्याकरमानो 
व्याकरेय्य । कस्मपो हि, सारिपुत्त, भ्रत्तना च श्रारञ्च्िको पे० 
म्रत्तना च विमत्तिञ्जाणदस्सनसम्पन्नो विमुत्तिजाणदस्सनसम्पदाय च 
वण्णवादी* ति । 

१३ “एव वृत्ते, श्रह भन्ते भ्रायस्मन्त महामोग्गल्लान एतद- 
वोच ~ व्याक्त खो, भ्रावृसो मोगगट्लान, प्रायस्मता महाकस्सपेन 

प सोभेय्या' ति 7 एव वृत्ते, भन्ते, भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो म 
एतदवोच - 'इधावृसो सारिपूत्त, ठे भिक्खू श्रभिधम्मकथ कथन्ति 
पे० सोभेय्या ति । ` 

“साधु साधु, सारिपुत्त, यथा त मोग्गल्लानो व सम्मा ब्याकर- 
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मानो व्थाकरेथ्य 1 मोग्गल्लानो हि, सारिपृक्त, धम्मकथिक)' ति । 

१४ एवे वृत्ते, भ्रायस्मा महासोग्गल्लानो भगवन्त एतदवोचे - 
अरय ख्वाह्‌, भन्ते, ्रायस्मन्तं सारिपृत्त एतदवोच ~ “व्याक्त खो, 
ग्रावृसो सारिपृत्त, श्रम्हेहि सन्बेहेव थयासक पटिभान । तत्य दानि 
मय ग्रायस्मन्त सारिपृत्त पृच्छाम - रमणीय, श्रावृसो सारिपृत्त प° 
गोसिद्ध सालवनं सोभेय्या' ति ? एव वृत्ते, भन्ते, म्रायस्मा सारिपृत्तो 
म एतदवोचं - "उधावुसो, मोगगल्लान, भिक्खु चित्त वसं वत्तेति ना चं 
भिक्खु चित्तस्सं वसेन वत्तति पे० एवरूपेन खो, प्रावृसो मोगग- 
ल्लान, भिक्खुना गोसिङद्धसालवन सोभेय्या"” ति । 

“साध्‌ साधु, मोगगट्लान। यथा त सारिपृत्तो व सम्मा व्याकर- 
मानो व्याकरेथ्य । सारिपृत्तो हि, सोग्गल्लान, चित्त वस वत्तेति नो 
च सारिपृत्तो चित्तस्सं वसेन वत्ति । सो याय विहारसस्णपत्तिया 
ग्राकदह्ुति पुब्बण्हसमय विहन्तु ताय विहारसमापत्तिया पुव्बष्ह॒समयं 
विहरति, याय विहारसमापत्तिया ्राकह्भति मञ्जन्तिकेसमय विहरितु 
ताय विहारसमापत्तिया मञ््ञन्तिकिसमय विहरति, याय विहारसमा 
पत्तिया म्राकद्भूति सायम्हसमय विह्रितु ताय विहारसमापत्तिया 
सायन्हसमय विहरती' ति । 

§ २३ भगवतो व्याकरण 

१५ एवं वृत्ते, भ्रायस्मा सारिपृत्तो भगवन्त एतदवोच ~ 
“कस्स नु खो, मन्ते, सुभासित'' ति " 

“सब्बेस वो, सारिपृत्त, सुभासित परियायन । अ्रपिचममपिः 
सूणाथ यथारूपेन भिक्खुना गोसिद्ख सालवन सोभेय्य । इध, सारिपृत्त, 
भिक्ख॒ पच्छामत्त पिण्डपातपदटिक्कन्तो निसीदति पल्लद्ध आाभुजित्वा 
उज्‌ काय पणिधाय परिमुख सति उपटुपेत्वा ~ न तावाह इम पल्लङ्कु 
भिन्दिस्सामि याव मे नानुपादाय श्रासवेहि चित्त विमुच्चिस्सती' ति । 
एवरूपेन खो, सारिपृत्त, भिक्छुना गोसिद्धसालवन सोभेम्या' ति । 

१६ इदमवोच भगवा । भ्र्तमना ते भ्रायस्मन्तो भगवतो भासित 
प्रभिनन्द्‌ ति । 
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१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जंतवन 
प्रनाथपिण्डकस्सं श्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू यामन्तसि - 
“भिक्छवा"' ति । “भदन्त” ति ते भिक्छ भगवतो पच्चस्सोसू । भगवा 
एतदवोच ~ “एकादसहि, भिक्छवे, श्रद्धंहि समन्नागतो गोपालको 
प्रभव्बो गोगण परिहरितु फाति कातु+" । कतमेहि एकादसंहि † इध, 
भिक्लवे, गोपालको न रूपञ्ज्‌ होति, न लक्छणकूसलो होति, न श्रासा- 
रिक हारेता * होति, न वण पटिच्छदेता होति, न धूम कत्ता होति, न 
तित्थ जानाति, न पीत जानाति, न वीथि जानाति, न गोचरकु सलो होति 
ग्रनवसेसदोही च होति, ये ते उसभा गोपिवरो गोपरिणायका ते न श्रति- 
रेकपूजाय पूजेता होति । इमेहि खो, भिक्ववे, एकादसहि श्रद्धहि 
समन्नागतो गोपालको श्रभव्बो गोगण परिहरित्‌, फाति कातु । एवभेव 
खो, भिक्लवे, एकादसहि धम्मेहि' समन्नागतो भिक्वु अ्रभव्बो इमस्म 
घम्मविनये वुद्धि विरूच् वेपुल्ल भ्रापज्जितु । कतमेहि एकादसहि † 
इध, भिक्वभे, भिक्खु न रूपञ्ज्‌ होति, न लक्खणकूसलो होति, न 
भ्रासाटिक हारेता होति, न वण पटिच्छादेता होति, न धूम कत्ता होति, 
न तित्थ जानाति, न पीत जानाति, न वीथि जानाति, न गोचरकुसलो 
होति, श्रनवसेसदोही चं होति, ये ते भिक््‌ थेरा रत्तञ्ञ्‌ चिरपन्बजिता 
सद्धपितरो सद्धपरिणायका ते न भ्रतिरेकपूजाय पूजेता होत्ति । 

(क) न रूपञ्लू होति 

२ "कथ च, भिक्खवे, भिक्छु न रूपञ्ञ्‌ होति ? इव, 
भिक्खवे, भिक्खु य किञ्चि रूप सब्ब रूप चत्तारि महाभूतानि, चतुश्च 
चं महाभूतान उपादाय रूप ति यथाभूत नप्पजानाति । एव खा, 
भिक्छवे, भिक्खु न रूपञ्ञ्‌ होति । 

(ख) न लक्लणकूसलो होति 
कथ च, भिक्छ्गे, भिक्खु॑न लव्खणकूसलो होति ? इध, 
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भिक्लवे, भिक्लु कम्मलक्सणो बालो, कम्मलक्खणो पण्डितो" ति यथा- 
भूत नप्पजानाति । एव खो, भिक्वे, भिक्खु न लक्खणकुसलो ठोति । 
(ग) न श्रसाटिक हारेता होति 

कथ च, भिक्खवे, भिक्खु न भ्रासाटिक हारेता होति? इव, 
भिक्खव, भिक्ु उप्पन्न कामवितक्कं श्रयिवासेति, नप्पजहति न चिनौ- 
देति न ब्यन्ती ` करोति न श्रनभाव गमेति, उप्पन्न व्यापादवितवक 

१० उप्पन्न विदहिसावितक्क पेऽ उप्पन्चप्पनच्नं पापके श्रकुसले 
धम्मे श्रधिवासेति, नप्पजहति न विनोदेति न ब्यन्ती करोति न अन- 
भाव गमेति । एव खो, भिक्छवे, भिक्खु न भ्रासाटिक हारेता होति । 
(घ) न वण पटिच्छदेता होति 

“कथ च, भिक्खवे, भिक्खु न वण पटिच्छादेता होति ? इध, 
मिक्खवे, भिक्खु चक्खुना रूप दिस्वा निमित्तणाही होति भ्रनुभ्यञ्ज- 
नग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं चक्सुन्द्रिय भ्रसवृत्त विहरन्त श्रभिञ्ज्ञादो- 
मनस्सा पापका श्रकुसला धम्मा भ्रन्वास्सवेय्यु, तस्स सवराय न पटि- 
पज्जति, न रक्खति चक्खृन्द्रिय, चव्खुन्द्रिये न सवर भ्रापज्जति । 
सोतेन सह्‌ सृत्वा पे० घानेन गन्ध घायित्वा पे० जिनव्हाय रसं 
सायित्वा पे० कायेन फोद्रब्ब फुसित्वा प० मनसा धम्म विज्ञाय 
निमित्तग्गही होति ग्रनुव्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेन म्निश्रिय 
ग्रसवुत विहरन्त भ्रभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका श्रकूसला धम्मा श्रन्वास्स- 
वेथ्यु, तस्स सवराय न पटिपज्जति, न रक्खेति मनिन्द्रिय, मनिन्द्िय 
न सवर प्रापज्जति । एव खो, भिक्लवे, भिक्खु न वण परिच्छादेता 
होति । 

(ङ) नधूम कत्ता होति 

“कथ च, भिक्खवे, भिक्खु न धूम कत्ता होति † इध, भिक्छवे, 
भिक्छु यथासुत यथापरियत्त धम्म न वित्थारेन परेस दंसंता होति । 
एव खो, भिक्छवे, भिक्खु न धूम कत्ता होति । 

(च) न तित्थ जानाति 

“क्थ च, भिक्छवे, भिक्खु न तित्थ जानाति 7 इध, भिक्खवे, 

भिक्छु ये ते भिक्खू बहुस्सुता भ्रागतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिका- 
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धरा, ते कालेन काल उपसङ्खमित्वा न परिपृच्छति, न परिपर्हति - 
इद, भन्ते, कथ ? इमस्स को श्रत्थो' ति † तस्स ते म्रायस्मन्तौ 
ग्रविवट चेव न विवरन्ति, श्रनुत्तानीकत' च न उत्तानी करोन्ति, श्रनेक- 
विहितेसु च कद्भाठानीयेसु धम्मेयु कद्ध न पटिविनोदन्ति । एव खो, 
भिक्खवे, भिक््‌ त तित्य जानाति । 
(छ) न पीत जानाति 
“क्थ च, भिक्खवे, भिक्खु न पीत जानाति " इध, भिक्खवे, 
भिक्खु तथागतप्पवेदितं धस्मविनये देसियमाने न लभति ्रत्थवेद, न 
लभति धम्मवेद, न लभति धम्मूपसहित पामोज्ज- । एव खो,भिक्खवे, 
भिक्खु न पीत जानाति । 
(ज) न वीथि जानाति 
कथ च, भिक्खवे, भिक्छं न वीथि जानाति ? इध, भिक्वे, 
भिक्खु श्रिय ब्रटुद्धिक मग्ग यथामूत नप्पजानात्ति । एव खो, भिक्वे, 
भिक्खु न वीयि जानाति । 
(ष) न गोचरक्‌सलो होति 
“कथ च, भिक्छवे, भिक्ख न गोचरकुसलो होति 7 इध, 
भिक्खवे, भिक्व्‌ चत्तारो सतिपदाने यथाभूत नप्पजानाति। एव खो, 
भिक्छवे, भिक्ल न गोचरकुसलो होति | 
(ञ्य) श्रनवसेसदोही होति 
“क्थ च, भिक्छवे, भिक्छु श्रनवसंसदोही होति † इध, भिक्खवं 
भिक्खु सद्धा गहपतिका भ्रभिहटुटु पवाररेन्ति चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानप्पस्चयमेसम्जपरिक्खारेहि । ततर भिक्खु मत्त न जानाति 
पटिग्गहणाय । एव खो, भिक्खवे, भिक्ु श्रनवसेसदोही होति । 
(ठ ) न श्रतिरेकयूजशय पुजेता होति 
"कथ च, भिक्खवे, भिक्खु ये तें भिक्ू थरा रत्तञ्च्‌ चिर- 
पञ्बजिता सङ्खपितरो सद्खुपरिणायका ते न प्रतिरेकपूजाय पूजता होति । 
इध, भिक्वे, भिक्खु ये पे भिक्खू थेरा रत्तञ्न्‌ चिरपन्बजिता सद्ख- 
पितरो सद्खपरिणायका, तेसु न मेत्त कायकम्म पच्चुपद्रापिति प्रावि चैव 
रहो च, न मेत्त वचीकम्ध पच्चुपद्रापेति प्रावि चेव रहो च, न मेत्त 
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मनोकम्म पच्चपदुपेति रावि चेव रहो च । एवं खो, भिक्छवे, भिक्छु 
ये ते भिक्छू थेरा रत्तञ्ञ्‌ चिरपव्बजिता सङ्खपितरो सङ्खपरिणायका ते 
न अ्रतिरेकपूजाय पृजेता होति । 

“इमेहि खो भिक्ववे एकादसहि धम्मेहि समघ्नागतो भिक्ख 
ग्रभव्ो इमस्मि धम्मविनये वुद्धि पिरून्नहि वेपुल्ल भ्रापज्जितु । 


8 २ भवबे एकादस धम्मा 

३ “एकादसहि, भिक्ववे, भ्रञ्खहि समन्नागतो गोपालको भव्बो 
गोगण परिहरित फाति कातु । कतमेहि एकादसहि ? इध, भिक्खवे, 
गोपालको रूपञ्ञ्‌ होति, लक्डणकुसलो होति, भ्रासाटिक हारेता होति, 
वण पर्टिच्छादेता होति, धूम कत्ता होति, तित्थ जानाति, पीत जानाति, 
वीथि जानाति, गोचरकुमलो हति, सावसेसदोही चं होति, ये ते उसभा 
गोपितरो गोपरिणायका ते श्रैतिरेकप्‌जाय पूजेता होति । इमेहि खो, 
भिक्खवें, एकादसहि भ्रङ्खंहि समन्नागतो गोपालको भन्बो गोगण परि- 
हरित्‌ फाति कातु । एवमेव खो, भिक्ववे, एकादसहि धम्मेहि समन्ना- 
गतो भिक्खु भन्बो इमस्म धम्मविनयं वृद्धि विरू वेपूल्ल श्रापञ्जितु । 
कतमेहि एकादसहि ? इध, भिक्ववे, भिक्खु रूपञ्म्‌ होति, लक्खण- 
कूसलो होति, ग्रासाटिक हारेता होति, वण पटिच्छादेता होति, धूम 
कत्ता होति, तित्थ जानाति, पीत जानाति, वीथि जानाति, गोचंरकुसलो 
होति, सावसेसदोही च होति, ये ते भिक्खू थेरा रत्तञ्म्‌ चिरपब्बजिता 
सद्खपितरो सद्खपरिणायका ते भ्रतिरेकपूजाय पूजेता हीति । 


(क) रूपञ्म्‌ होति 
४ “कथ च, भिक्खवे, भिक्ख॒ रूपञ्म्‌ होति ? इध, भिक्खवेै, 
भिक्खु य किञ्चि रूप सब्ब रूप चत्तारि महाभूतानि, चतुच्न चं महा- 
भूतान उपादायरूप' ति यथाभूत पञानाति । एव खो, भिक्छवे, भिक्खु 
रूपञ्म्‌ होति ¦ 


(ख ) लक्छणकुसलो होति 


कथ च,भिक्खवे, भिक्ख॒ लक्वणकुसलो होषि? इध, भिक्खवे, 
भिक्लु कस्मलक्वणो बालो कम्मलक्छणो पण्डितो ति यथाभूत पजा- 
नाति । एव सखो, भिक्खवें, भिक्खु लक्खणकुसलो होति । 
म० नि०~३४ 
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(ग) श्रासाटिक हारेता होति 


“कथ च, भिक्वे, भिक्खु प्रासादिकं हारेता होति † इध, 
भिक्लवे, भिक्ख्‌ उप्पन्न कामवितक्क नाधिवासेति, पजहति विनोदेति 
व्यन्ती करोति अ्रनमाव गमेति, उप्पन्न व्यापादवितक्कं पे० उप्पन्च 
विहिसावितवक पेऽ उप्पन्चुप्पन्चे पापके श्रवु सले धम्मं नाधिवासेति, 
पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति प्रनभावे गमेनि । एव खो, भिक्खवे, 
भिक्ख॒ प्रासाटिक हारेता होति ' 

(घ) वण पटिच्छादेता होति 

कय च, भिक्छवे, भिक्खु वण परिच्छादेता होति ? इध, 
भिक्लवे, भिक्खु चक्खुना रूप दिस्वा न निमित्तग्गा्ी होति नानु- 
व्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेन चक्खुन्द्रिय म्रसवृत विहरन्त 
प्रभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका म्रकूसला धम्भा अन्वास्सवेथ्यु तस्स सवराय 
पटिपज्जति, रक्खति चक्ुन्द्रय, चक्खुन्द्रिये सवर प्रापज्जति । सोतेन 
सह्‌ सुत्वा प० धानेन गन्ध घायित्वा पे० जिन्हाय रस सायित्वा 

प० कायेन फोद्ुब्ब फुसित्वा प० मनसा धम्म विञ्जायन 
निमित्तम्गाही होति नानुव्यञ्जनगगाही । यत्वाधिकरणमेन मनिन्द्रिय 
ग्रंसवृत विहरन्त श्रभिञ्ज्ञादोमनस्सा पापका भ्रकुसला धम्मा भ्रन्वा- 
स्सवेय्य्‌ तस्स सवराय पटिपज्जति, रक्खति मनिन्दरिय, मनिन्द्रिये 
सवर श्रापज्जति। एव खो, भिक्खवे, भिक्छु वण पटिच्छादेता 
होति । 
(ड ) धूम कत्ता होति 

"कथ च, भिक्खवे, भिक्खु धूम कत्ता होति † इध, भिक्खवे, 
भिक्खु यथासुत यथापरियत्त धम्म वित्थारेन परेस देसेता दति । एव 
खो, भिक्ववे, भिक्छु वूम कत्ता होति । 

(च ) तित्थ जानाति 

कथ च, भिक्लवे, भिक्खु तित्थ जानाति ? इध, भिक्छवे, 
भिक्छु ये ते भिक्ख्‌ बहुस्सुता श्रागतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिका- 
धरा तं कालेन काल्‌ उपसङ्धमित्वा परिपृच्छति, परिपञ्हति -५ 
इद, भन्ते, कथ ? इमस्स को भ्रत्थो' ति ? तस्स ते भ्रायस्मन्तो म्रवि- 
वटञ्चेवं विवरन्ति, श्रनु्तानीकत च उत्तानी करोन्ति, अ्रनेकविहितेषु 
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च कह्भारनीयेसु" धम्मेसु कल पटिविनोदेन्ति 1 एव खो, भिक्लये, 
भिक्सु तित्थ जानाति | 


(छ) पीत जानाति 
कथ्‌ च भिक्खवे, भिक्खु पीत जानाति ? इन, भिक्सवे, 
भिक्लु तथागतप्पवेदिते वम्मविनये देसियमाने लभति ्रत्थवेद, लभति 
घम्मवेद, लभति वम्मूषसहित पामोज्ज । एव खो, भिक्वे, भिक्खु 
पीत जानाति । 


(ज) वीथि जानाति 


कथ च, भिक्छवे, भिक्खु वीथि जानाति ? इध, भिक्खवे, 
मिक्वु प्रिय श्रटुद्धखिक मग्ग यथाभूत पजानात्ति । एवे खो, भिक्खमे, 
भिक्खु वीथि जानाति । 


(अ ) गोचरक्सलो 
“कथ च, भिक्खवे, भिक्खु गोचर सलो होति 7 इव, भिक्खवे, 
भिक्खु चत्तारो सतिपद्वाने यथाभूत पजानाति । एव खो, भिक्खवेः 
भिक्खु गोचरकुसलो होति । 
(अ) सावसेसदोही होति 
“कय, च भिक्खवे, भिक्ख॒ सावसेसदोही होति † इध, भिक्ववे, 
भिक्खू सद्धा गहपतिका श्रभिहट्टु पवारेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारेहि । तत्र भिक्खु मत्त जानाति परटि- 
ग्गहणाय । एव खो , भिक्ववे, भिक्खु सावसेसदोही होति । 
(ठ) श्रतिरेकपजाय पृजेता होति 
कथ च्‌, भिक्लवे, भिक्खु ये ते भिक्खू थरा रत्तञ्ज्‌ चिर 
पठ्बजिता सद्खपितरो सङ्खपरिणायका, ते भ्रतिरेकपुजाय पजेता होति † 
इध, भिक्खवे, भिक्वु ये ते भिक्खू थेरा रत्तञ्ज चिरपब्बजिता सद्खु- 
पितरो सद्खपरिणायका तेसु मेत्त कायकम्म पच्चुपट्भापेति अ्राविचेव 
रहो च, मेत्त वचीकम्म पच्चुपद्वापेति प्रावि चेव रहो च, मेत्त मनोकम्म 
पच्चपदुपेति श्रावि चेव रहौ च । एव खो, भिक्लवे, भिक्ु ये ते भिक्लु 


१ कदङ्काद्रानीयेसु ~ सी° । 
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थेरा रत्तञ्ञ्‌ चिरपन्बजिता सद्धपितरो सद्खपरिणायका ते भ्रतिरेक- 
पूजाय पूजेता होति । 
“इमेहि खो, भिक्लवे, एकादसहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु 
भव्बो इमस्म धम्मविनये वृद्धि विरूक्नहि वेपुल्ल भ्रापञ्जितु" ति । 
5 ५ इदमवोच भगवा । ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
ग्रभिनन्दु ति । 








३० चुरुगोपालकसुतत 
§ १ श्रकुसला समणा दुप्पञ्ज्गोपालकूपमा 

१ एव मे सूत । एक समय भगवा वञ्जीसु विहरति उक्क- 
चलाय ` गङ्खाय नदिया तीरे । तत्र खो भगवा भिक्खू आ्आमन्तेमि - 
“भिक्ववा” ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्खु भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

““भूतपुव्ब, भिक्खवे, मागधको गोपालको दृप्पञ्जजातिको, 
वस्सान पच्छिमे मासे सरदसमये, ्रसमवेक्ित्वा गद्खाय नदिया श्रोरिम 
तीर, भ्रसमवेक्खित्वा पारिम तीर, श्रतित्थेनव गावो पतारेसि उत्तर 
तीर सुविदेहान ` । श्रथ खो, भिक्खवे, गावो मज्छ्ं गङ्खाय नदिया सोते 
ग्रामण्डलिय ` करित्वा तत्थेवै श्रनयन्यसन भ्रापज्जिसु । त किस्स हेतु ? 
तथा हि सो, भिक्खवे, मागधको गोपालको दुप्पञ्जजातिको, वस्सान 
पच्छिम मासे सरदसमये, म्रसमवेक्लित्वा गद्खाय नदिया श्रोरिम तीर, 
ग्रसमवेक्खित्वा पारिम तीर, ग्रतित्थेनेव गावो पतारंसि उत्तर तीर 
सूविदेहयान । एवमेव खो, भिक्छवे, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
ग्रकूसना इमस्स लोकस्स श्रकूसला परस्स लोकस्स श्रकुसला, मार- 
धय्यस्स श्रकसला भ्रमारधे्यस्स, ग्रकुसला मच्चुधेय्यस्स श्रकुसला 
प्रमच्चुधेग्यस्स, तेस ये सोतवब्ब सदृहातव्व मज्च्िस्सन्ति, तेस त 
भविस्सति दीघरत्त श्रहिताय दुक्खाय । 

§ २ कुसला समणा सप्पञ्व्यगोपालकूपमा 

२ “भूतपुञ्ब, भिक्छवे, मागधको गोपालको सप्पञ्जजातिको, 
वस्सान पच्छिमे मासे सरदसमये, समवेक्खित्वा गद्धाय नदिया श्रोरिम 
तीर, समवेक्खित्वा पारिम तीर, तित्थेनेव गावो पतारेसि उत्तर तीर 
सुविदेहान । सो पठम पतारेसि ये ते उसभा गोपितरो गोपरिणायका । 
ने प्तिरिय गज्खाय सोत छत्वा सोत्थिना पारं भ्रगमसु । ्रथापरं पतारसि 
ब्रलवगावो* दम्मगावो । ते पि तिरिय गद्खाय सोत छेत्वा, स।त्थिना 
पार श्रगमसु । भ्रथापरे पतारेसि वच्छतरे वच्छतरियो । ते पि तिरिय 
7 ` १ उक्काचेलाय-रो०। २ विदेहान -स्या०। ३ ब्रामण्डलिक - स्या० \ 
४ बलवगावे ~ रो० । 
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गद्धाय सोत दखेत्वा साोत्थिना पार श्रगमसु । म्रथापरे पतारेसि वच्छके 
किस्राबलके ` । ते पि तिरिय गद्खाय सोत छेत्वा सोत्थिना पार अ्रगमसु। 
भूतपुब्ब, भिक्खवे, वच्छको तरुणको तावदेव जातको मातु गोरवकेन 
वृग्॒मानो सो पि तिरिय गङ्खाय सोत दछेत्वा सोत्थिना पार श्रगमासि । 
त किस्स हेतु । तथा हि सो, भिक्छवे, सागधको गोपालको सप्पञ्ज- 
जातिको, वस्सान पच्छिम मासे सरदसमये, समवेक्वित्वा गद्खाय 
नदिया मओोरिम तीर, समवेविखत्वा पारिमं तीर, तित्थेनेव गावो 
पतारंसि उत्तर तीर सुविदेहान । एवमेव खो, भिक्खव यें हि केचि 
समणा वा ब्राह्मणा वा कसला इमस्स लोकस्स कुसला परस्स लोकस्स, 
कसला सारषेय्यस्स कुसला ग्रमारधेय्यस्स, कसला सच्चुधेग्यस्स कुसंला 
ग्रमच्चधेय्यस्स, तेस ये सोतव्ब सदहातब्बं मच्जिस्सन्ति, तेसर त 
भविस्सति दीघरत्त हिताय सुखाय । 
§ २ अरहन्तो उसभूषमा 

३ "सय्यथापि, भिक्खवे, ये ते उसभा गोपिते गोपरिणायका 
ते तिरिय गङ्खाय सोत दछेत्वा सोत्थिना पार श्रगमसु, एवमेव खो 
भिक्छवे, ये ते भिक्खू भ्ररहन्तो खीणासवा वृदितवन्तो कतकरणीया 
भ्रोहितभारा श्रनप्पत्तसदत्था परिक्खीणमवसयोनना सम्मदज्नाविमत्ता, 
ते त्तिरिय मारस्म सोत छेल्वा सोत्थिना पार गता ` । 


§ ८ श्रनागामी दस्मगावृपमा 


४ सय्यथापि ते, भिक्खवे,बलवगावी दम्मगावो तिरिय गद्खाय 
सोत दत्वा सोत्थिना पार भ्रगमसु, एवमेवं खो, भिक्खवे, ये तं भिक्खू 
पञ्न्चन्न शओ्ररम्भागियान सयोजनान परिक्छया श्मोपपातिका तत्य 
परितिव्बायिनो अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका, तेपि तिरिय मारस्स 
सोत्त छेत्वा सोत्थिना पार गमिस्सन्ति । 

8 ५ सकदागामी वच्छुतरूपमा 

५ ˆ से्यथापि ते, भिक्लवे,वच्छतरा वच्छतरियो तिरिय गङ्खाय 
सोत छेत्वा सोत्थिना पार श्रगमसु, एवमेव खौ, भिक्ववे, ये ते भिक 
तिण्ण॒सयोजतान परिक्छया रागदोसमोहान तनुत्ता सकदागामिनो 


सकिदेव इम लोक श्रागन्त्वा दुक्खस्सन्त करिस्सन्ति, ते पि तिरिय 
---~-~-----~-------~--~---~-~-- ~ 


१ किसबलके - सी०; स्या०, रो० । २ गमिस्सन्ति ~ सी० । 


३४७१५ | धम्मानूषारिनो तरूणक्पमा २७६ 


मारस्स सोत दछेत्वा सोत्थिना पार गमिस्सन्ति । 


$ ६ सोतापन्ना वच्छक्पमा 
६ ` सय्यथापि ते, भिक्लवे,वच्छका किसावलका तिरिय गद्खाय 
सोत छेत्वा मोत्थिना पार ग्रगमयु, एवमेव खो, भिक्लवे, ये ते भिक्ख्‌ 
तिण्ण सथोजनान परिक्छया सोतापन्ना शविनिपातधम्मा नियता 
सम्बोधिपरायना, ते पि तिरिय मारस्स सोत छेत्ग सोत्थिना पार 
गमिस्सन्ति । 
8 ७ धम्मानुसारिनो तरुणक्ूपमा 
७ सेय्यथापि सो, भिक्खवे, वच्छेको तरुणको तावदेव जातको 
मातु गोरवकेन वृष्हमानो तिरिय गद्खाय सोत द्त्वा सोत्थिना पार 
सगमासि, एवमेव खो, भिक्छवे, ये त भिक्छ्‌ धम्मानसारिनो सद्धानु- 
ारिनो, तेपि तिरिय मारस्य सोत छेत्वा सोत्थिना पार गमिस्सन्ति । 
ठ “श्रहु खो पन, भिक्छवे, कुसलो इमस्स लोकस्स कुसलो 
परस्स लोकस्स, कुसलो मारधेय्यस्स कुसलो श्रमारधेग्यस्स, कूसलो मच्च- 
वय्यस्स कुसलो श्रमच्चुधेग्यस्स । तस्स मण्ह्‌, भिक्वे, ये सोतव्ब सदहा- 
तम्ब मज््िस्सन्ति, तंस त भविस्सति दीघरत्त हिताय सखाया” ति । 
& इदमवोच भगवा । इद वत्वा सुगतो ्रथापर एतदवौचे 
सत्था - 
“प्रथ लोको परो लोको ` , जानता सुप्पकासितो । 
य च मारेन सम्पत्त, अ्प्पत्त य च मच्चुना ।। 
सब्ब लोक ग्रभिञ्व्याय, सम्बुद्धेन पजानता । 
विवट श्रमतद्रार, खेम निब्बानेपत्तिया । 
छिन्न पापिमतो सोत, विद्धस्त॒विनठीकत ` । 
पामोज्जवहु ला होथ, सेम पत्थेथ ` भिक्छवो' ति । 





१ परलोको - रो० सी०। २ विनटरीकते -म० । ३ पत्तत्थ -म० रो०। 
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३५. चृकसच्चकषुत्ं 
§ १ सच्चको श्रायस्मन्त श्रस्षजि समागच्छि 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा वेसालिय विहरति महावनं 
कृटागारसालाय । तेन खो पन समयेन सच्चको निगण्ण्पत्तो वेसालिय 
पटिवसति भस्सप्पवादको * पण्डितवादो सावुसम्मती बहुजनस्स । सो 
वे सालिय परिसति- एव वाच भासति ~ “नाह त पस्सामि समणवा 
ब्राह्मण बा, सद्भि गणि गणाचरिय, श्रपि* भ्ररहन्त सम्मासम्बुद्ध पटि- 
जानमानः, यौ मया वादेन वाद समार्द्धो न सद्धुम्पेय्य नं सम्पकम्पेथ्य 
न सम्पवेधेथ्य, यस्स न कच्छेहि सदा मुच्चेय्यु । थूण चं पाह प्रचेतन 
वादेन वादे समारमभेम्य, सा श्रपि मया वादेन वाद समारदढा सङ 
स्पे्य सम्पकम्पेय्य सम्पवेधेय्य । को पन वादो मनुस्सभूतस्सा” ति † 

२ श्रथ खो श्रायस्मा ्रस्सजि पुञ्बण्ह॒समय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि । श्रहुूसा खो सच्चको निगण्ठपुत्तो 
वेसालिय जद्धाविहार अनुचद्धममानो श्रनुविचरमानो भ्रायस्मन्त 
ग्रस्सजि दूरतो व भ्रागच्छन्त । दिस्वान येनायस्मा ्रस्सजि तेनुपसङमि, 
उपसङ्धमित्वा भ्रायस्मता भ्रस्सजिना सद्धिं सम्मोदि ! सम्मोदनीय कथ 
सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त श्रद्रासि । एकमन्त चल्ति खो 

सच्चको निगण्टपुत्तो श्रायस्मन्त श्रस्सजि एतदवोच - केथ पन, भं 
प्रस्सजि, समणो गोतमो सावके विनेति, कथभागा च पन समणस्स 
गोतमस्स सावकेसु भ्रनुसासनी बहुला पवत्तती'" ति † 

एव खो, ्रग्गिवेस्सन, भगवा सावके विनेति, एव भागा च॑ पन 
भगवतो सावकेषु श्रनुसासनी बहला पवत्तति ~ “रूप, भिक्खवे, श्रनिच्च, 
वेदना श्रनिच्चा, सञ्ञा भ्रनिच्चा, सह्खारा भ्रनिच्वा, विज्जाण 
भ्रनिच्च । रूप, भिक्लवे, श्रनत्ता, वदना अ्रनत्ता, सज्जा श्रनत्ता, 
सद्धारा अ्रनत्ता, विञ्जाण श्रनत्ता । सब्बे सद्भारा श्रनिच्चा, सब्ब 
धम्मा श्रनत्ता ति! एवे खो, म्रगिगिवेसन, भगवा सावके विनेति, एव 
भागा च पन भगवतो सावकेसु भ्रनुसासनी बहुला पव्त्तती' ति । 


१ भस्सप्पवादिकी-सी०,स्या० सो° 1 २ परिसति-सी०रो०। ३ श्रपिच- 
श्या० 
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-"दुस्सुत वत, भो भ्रस्सजि, श्रस्युम्ह ये मय एववादि समण 
गोतम श्रस्सुम्ह । श्रप्पेव नाम मय कदाचि करहचि तेन भोता गोतमेन 
सदधि समागच्छथ्याम, श्रप्पेव नाम सिया कोचिदव क्थासल्लापो, अप्पेव 
नाम तस्मा पापका दिद्िगता विवेचेय्यामा' ति! 

§ २ सच्चको भगवन्त उपसङ्मि 

३ तेन खो पन समयेन पञ्चम॑त्तानि लिच्छव्सितानि सन्थागारे' 
सधिपतिलानि होन्ति केनचिदेव करणीयेन । श्रथ खो सच्चको निगण्ठ 
पत्तो येन ते लिच्छवी तेनुपसङ्खमि, उपसङ्धुमित्वा ते लिच्छनी एतद- 
वोच ~ "भ्रभिक्कमन्तु भोन्तो लिच्छवी, श्रभिक्क्मन्तु भन्तं लिच्छवी, 
ग्रज्ज मे समणेन गातमेन सदधि कथासल्लापो भविस्सति । सचे मं 
समणो गोतमो तथा पतिद्विस्सति यथा च मे जातञ्जतरेन सावकेन 
ग्रस्सजिना नाम भिक्ख॒ना पतिद्त, सेथ्यथापि नाम बलवा पुरिसो 
दीघलोमिक एकक लोमेसु गहत्वा श्राकड्टेय्य परिकड्ढेय सम्परिकड्ढेय्य, 
एवमेवाह समण गोतम वादेन वाद भ्राकड्स्सामि परिकड्िस्सामि सम्प- 
रिकड्डिस्सामि । सय्यथापि नाम बलवा सोण्डिकाकम्मकारोः महन्त 
सोण्डिकाकिलञ्ज गम्भीरे उदकरहदं पक्खिपित्वा कण्णे गहत्वा ्राक- 
डदेय्य परिकड्डढेय्य सम्परिकड्ढेय्य, एवमाह समण गोतम वादेन वाद 
ग्राकद्विस्सामि परिकडस्सामि सम्परिकड्डस्सामि । सय्यथापि नाम 
बलवा सोण्डिकाधृत्तो वाल कण्णे गहेत्वा भ्रोधुणेय्य निद्धुनेय्य निप्फो- 
ट्य", एवमेवाह समण गोतम वादेन वाद श्रोधुनिस्सामि निद्ुनिस्सामि 
निप्फोटेस्सामि । सय्यथापि नाम कुञ्जरो सद्विहायनो गम्भीर पोक्ख- 
रणि ओ्रोगाहेत्वा, साणधोविक नाम कौरितजात कीति, एवमेवाह 
समण गोतम साणधोविक मञ्ने कोटितजात कोलिस्यामि । श्रभि- 
क्कमन्तु भोन्तो लिच्छवी, भ्रभिक्कमन्तु भोन्तो लिच्छवी, भ्रज्ज मे 
समणेन गोतमेन सदधि कथासल्लापो भविस्सती ' ति । 

तत्रैकच्चे लिच्छवी एवमाहसु ~ कि समणो गोतमो सच्च- 
कस्स निगण्टपृत्तस्स वाद श्रारोपेस्सति " श्रथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो 
समणस्स गोतमस्स वाद श्रारोपेस्सती"" ति । एकच्चे लिच्छवी एव- 





१ सधागारे -म० । २-२ यथास्समे - सी रो०। ३ ° कसम्मकरो-सी° 
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माहु - “कि सो भवमानो ` सच्चको निगण्ठ्पृत्तो यो भगवतो वाद 
भ्रारोपेस्सति " श्रथ खो भगवा सच्चकस्स निगण्ठपृत्तस्स वाद श्रारो- 
पेस्सती'" ति । श्रथ खो सच्चको निगण्ठपृत्तो पञ्चमत्तेहि लिच्छविसतेहि 
परिवृतौ येन महावन कूटागारसाला तेनुपसङ्धमि । 

४ तेन खो ण्न समयेन सम्बहुला भिक्ख श्रन्भोकासे चङ्मन्ति। 
ग्रथ खो सच्वको निगण्ठपुत्तो येन ते भिक्ख तनुपसङ्मि, उपसङ्कमित्वा 
ते भिक्खू एतदवोच - “कह नु खो, भो, एतरहि सो भव गोतमो 
विहरति " दस्सनकामा हि सय त भवन्तं गोतम" पि । 

"एस, श्रग्गिवेस्सन, भगवा महावनं ्रज्ज्लोगाहेत्वा भञ्जय 
तरस्मि स्क्वमूले दिवाविहार निसिन्नो" ति । 

ग्रथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो महतिया लिच्छविपरिसाय सदधि 
महावनं अ्ज्छ्ोगाहेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्खसि, उपसद्धुमित्वा भगवता 
सदधि सम्मोदि 1 सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेष्वा एकमन्त 
निसीदि । ते पि खो लिच्छवी प्रप्पकच्चे भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीद्सु, म्रप्पेकच्चे भगवता सदधि सम्मादिसु, सम्मोदनीय कथ सार- 
णीय वीतिसारेत्वा एकमन्ते निसीदिसु 1 श्रप्पेकनच्चे येन भगवा तेन- 
ञ्जलि पणामेत्वा एकमन्त निसीदिसु, भ्रप्पक्च्चे भगवतो सन्तिके नाम- 
गोत्त सावेत्वा एकमन्त निसीदिसु, भ्रप्पेकच्चे तुण्ीभूता एकमन्त 
निस्ीदिसु । 

8 ३ सच्चकस्स वादो 

५ एकमन्त निसिन्नो खो सच्चको निगण्ठपृत्तो भगवन्त एतद- 
वोच ~ “पुच्छेय्याह भवन्त गोतम किञिचिदेव देस, सचे मे भवे गोतमो 
ग्रोकास करोति पञ्हस्स वेय्याकरणाया' ति । 

“पुच्छ, शरग्गिवेस्सन, यदाकद्भुसी ' ति । 

“कथ पन्‌ भव गोतमो सावके विनेति, कथ भागा च पन भोतो 
गोतमस्स सावकेसु भ्रनुसासनी बहुला पवत्तती"' ति ! 

“एव खो अह्‌, श्रग्गिवेस्सन, सावके विनेमि, एवभागा च पन 
म॒ सखवकेसु श्रनुसासनी बहुका .पवत्तति - रूप, भिक्छवे, ्रनिच्च, 

प० सब्बे धम्मा श्रनत्ता' ति । एव खो श्रह, भ्रग्गिवेस्सन, सावके 
विनेमि, एव भागा च पन स सावकेसु ्रनुसासनी बहुला पवत्तती" ति । 


९ मानो ~ सी° ¦ २ सीऽ रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । 
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"उपमा म, भो गोतम, परिभष्ती' ति । 

पटिभातु त, अग्गिवेस्सना'' ति भगवा अवोच । 

६ “सय्यथापि, भो गोतम, ये केचिमे बीजगामभूतगामा वुद्धि 
विरूब्हि वेपुर्ल भ्रापज्जन्ति, सब्बे ते पठवि निस्साय पठविय पतिद्ाय । 
एवमेते बीजगामभूतगामा वुद्धि विरूब्ि वेपुल्ल श्रापञ्जन्ति । सेय्य- 
थापि वा पन, भो गोतम, ये केचिमे बलकरणीया कम्मन्ता ऊरीयन्ति, 
सब्बे ते पठवि निस्साय पठविय पतिद्ाय । एवमेते बलकरणीया 
कम्मन्ता करीयन्ति । एवमेव खो, भो गोतम, रूपत्ताय पुरिसपुग्गलो 
रूपे पतिदाय पुञ्व्य वा श्रपुञ्चयं वा पसवति, वेदनत्ताय पुरिसपुग्गलो 
वेदनाय पतिद्राय पुञ्व्य वा श्रपुञ्ज वा पसवति, सञ्जत्ताय पुरिस- 
पुरगलो सञ्जाय पतिद्भाय पुञ्ज वा म्रपुञ्ज् वा पसवति, सद्भारत्ताय 
पुरिसपुग्गलो सहारे पतिदाय पुञ्ज वा श्रपुञ्ज् वा पसवति 
विञ्च्याणत्ताय पूरिसपुग्गलो विज्चयाणे पतिदाय पुञ्ज वा श्रपुञ्ज्य वा 
पसवती' ति । 

७ (ननु त्व, श्रग्गिवेस्सन, एव॒ वदेसि -रूप मे श्रत्ता, वेदना 
मे म्रत्ता, मञ्च्या मे प्रत्ता, सद्खारा मं प्रत्ता, विञ्जाण मं अर्ता ति 

"रह्‌ हि, भो गोतम, एव वदामि ~ शूप में प्रत्ता, वेदना मं 
ग्रता, सञ्व्ा मे ्रत्ता, सद्खारा मे प्रत्ता, विञ्जाण मे भ्रत्ता' ति, अय 
च महती जनता" ति । 

“कि हि ते, श्रग्गिवेस्सन, महती जनता करिस्सति ? इद्ध त्व, 
म्रगििवेस्सन, सक येव वाद्‌ निब्बेदटही' ति | 

“रह हि, भो गोतम, एव वदामि - रूप मे भ्रत्ता, वेदना मं 
ग्रता, सञ्जा मे भ्र्ता, सह्धारा मे ्र्ता, विञ्जनाण मे प्रत्ता" ति । 

८ “तेन हि, ्रग्गिवेस्सन, त येवेत्थ पदिपुच्छिस्सामि, यथा तें 
खमेय्य तथा त ब्याकरेय्यासि ! त कि भञ्चसि, श्रग्गियेस्सन, वत्तेय्य 
रज्ञो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स सकस्मि विजिते वसो - घातेताय वा 
घातेतु, जापेताय वा जपेतु, पव्बाजेताय वा पव्बाजेतु, सेय्यथापि रञ्जो 
पसेनदिस्स कोसलस्स, सेय्यथापि वा पन रञ्मो मागधस्स श्रजात- 
सत्तुस्स वेदहिपुत्तस्सा” ति ? 

“वत्तेय्य, भो गोतम, रजञ्जो खत्तियस्स मद्धावसित्तस्स सकस्मि 
विजिते वसो - घातेताय वा घातेतु, जापेताय वा जापेतु, पव्बाजेताय 
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वा पञ्बाजेतु, सय्यथापि रञ्यो पसेनदिस्स कोसलस्स, सेय्यथापि वा 
पन रञ्जो मागधस्स श्रजातसत्तूस्स वेदेद्िपृत्तस्स । इमेस पिदहि,भो 
गोतम, सद्भान गणान ~ सेय्यथीद, वज्जीन मत्लान ~ वत्तति सकस्मि 
विजिते वसो - घातेताय वा घातेतु, जापेताय वा जापेतु, पव्बाजेताय 
वा पञ्बाजेतु । कि पन रञ्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स, सय्यथापि 
रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स, सय्यथापि वा पन रञ्मो मागधस्स 
भ्रजातसत्तुस्स वेदेहियुत्तस्स ? वत्तेय्य, मो गोतम, वत्तित्‌ च मर- 
हती ति । 


€ "त कि मज्जसि, श्रग्गिवेस्सन,य त्व एव वदेसि ~ रूप 
मे प्रत्ता" ति, वत्तति ते तस्मिरूपे वस्नो -ण्वमं रूप होतु, एव मे रूप 
मा ग्रहोसी" ति ? 

एव वृत्ते, सच्चको निगण्ठपुत्तो तुण्ही ्रहोसि । दुतिय पि खी 
भगवा सच्चक निगण्ठपृत्त एतदवोच - “त कि मजञ्वयसि, ग्रग्गिवेस्सन, 
य त्व एवे वदेसि ~ रूप मं ग्रत्ता' ति, वत्ति ते तस्मि रूपे वसो - एव 
मेरूप होतु, एवमे रूप मा श्रहोसी ति ? दुतिय पि खो सच्चको 
निगण्ठपृत्त तुण्ही श्रहोसि । श्रथ खो भगवा सच्चक निगण्टपुत्त एतद- 
वोच -“न्याकरोहि दानि, ्रग्गिवेस्सन, न दानि ते तुण्टीभावस्स कालो । 
यो कोचि, भ्रग्गिवेस्सन तथागतेन यावतत्तिय सहधम्मिक पञ्ट पदौ 
न व्याकरोति, एत्थेवस्स सत्तधा मुद्धा फलती'' ति । 


१० तेन खो पन समयेन वजिरपाणि यक्खौ आयस वजिर 
ग्रादाय श्रादित्त सम्पज्जलित सजोतिभृत सच्चकस्स निगण्ठपृत्तस्स 
उपरिवेहास ठितो होति-सचाय सच्चको निगण्ठपृत्तो भगवता यावततिय 
स॒हधम्मिक पञ्ह्‌ पुद्रो न ब्याकरिस्सति एत्थेवस्स सत्तधा मुद्ध फाल- 
स्सामी ति । त खो पन वजिरपाणि यक्ख भगवा चेव पस्सति सच्चको 
च निगण्ठपत्तो । श्रथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो भीतो सविग्गो लोम- 
हुदरजातो भगवन्त येव ताण गवेसी भगवन्त येवं लेण गवेसी भगवन्त 
येव सरण गवेसी , भगवन्त एतदवो च ~ "पृच्छतु म भव गोतमो, व्याक- 
रिस्सामी' ति 1 

११ “त कि मच्च्यि, अ्रग्गिवेस्सन, य त्व एव वद्रेसि ~ रूप 
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वा पुरिम । त कि मज्जसि, भ्रग्गिवेस्सन, रूप निच्च वा भ्निच्च 
वाति ? 
'प्रनिच्च, भो गोतमः' 
“य पनानिच्च दुक्ड वात सुख वा ति? 
5 ““दुक्व, भो गोतम" 
“य पनानिच्च दुक्खं विपरिणामधम्म, कल्ल नु त समनुपस्सित्‌ 
~ एत मम एसोहमस्मि, एसो मं म्रत्ता"' ति " 
"नो हिद, भो गोतम" 
““त किं मज्जसि, श्रम्गिवेस्सन, षेदना पेऽ सञ्च्या पे० 
0 सह्भारा पे० त कि मज्जसि, श्रग्गिवेस्सन, विञ्जाण पिच्चिवा 
ग्रनिच्च वा" ति 
ग्रनिच्च, भो गोतम 
य पनानिच्च दक्ख वा त सुखं धा“ ति ? 
"दुक्स, भो गोतम" । 
15 “य पनानिच्च दुक्खं विपरिणामघरम, कल्ल नु त समनुपरस्सितु 
- एत मम एसोहमस्मि एसा मं प्रत्ता ` ति 
नो हिद, भो गोतमः 
त कि मञ्च्यसि, अरग्गिवेस्सन, यो नु खो दुक्ख श्रल्लीनो 
दुक्खं उपगतो दुक्ख ग्रज््ौसितो, दक्ख एत मम, एसोहमस्मि, एसो 
2 मे अरत्ता' ति समनुपस्सत्ति, श्रपिनुखो सो साम वा दुक्खं परिजानेय्य, 
दुक्ख वा परिक्खेपेत्वा विह्रेय्या' ति " 
ˆ कि हि सिया, भो गोतम ? नो हिद, भो गोतमा” ति । 
त कि मज्जसि श्रग्गिवेस्सन, नन त्व एव सन्ते दुक्ख श्रल्लीनो 
दक्ख उपगतो दुक्खं ॒ग्रक्ञोसितो दुक्छ ~ "एत मम, एसोहमस्मि, एसो 
25 मे भ्रत्ता' ति समनृपस्सती ' ति 
"धि हि नो सिया, भो गोतम ? एवमेत * भो गोतमा ति । 


१८४ “सय्यथापि, अ्रग्गिवेस्सन, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसन चरमानो तिष्ट" कुठार आ्रादाय वन पविसेय्य । सो 
तत्थ पस्सेथ्य महन्त कदलिक्खन्ध उजु नव श्रकुक्कू कजात ` । तमेन मूले 


१- १ रोऽ पोत्थके नत्थि । * एवमिद -सी०। २ तिरिबण-सी०। ३ श्रकु 
चकर जात ~ स्या? } 
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छिन्देभ्य, मूले छेत्वा भ्ररगे छिन्देय्य, ग्रे दछेत्वा पत्तवष्ट विनिन्भुजेय्य । 
सो तत्थ पत्तवर्ट विनिम्भुजन्तो फेम्ग पि नाधिगच्छेय्य, कुतो सार ? 
ण्वमेव खो त्व, ्रम्गिवेस्सन, मया सकसिमि वादे समनुयुजि-पमानो 
समनुगाहियमानो ` समनुभासियपानो र्त्ति तुच्छ म्रपरद्धो । भागिता 
खो पन ते एसा, अ्रग्मिवेस्सन, वेसालिय परिसति वाचा - नाह न 
पस्सामि समण वा ब्राह्मण वा, सद्भि गणि गणार्चारय, श्रपि श्ररहृन्त 
सम्मासम्बुद्ध पटिजानमान, यो मया वादेन वाद पमारद्धो न सद्धुस्पेय्य 
न सग्पकम्पेय्य न सम्पवेधेम्य, यस्स न कच्छेहि सेदा मुच्चेय्यु । चूण 
चपाह्‌ श्रचेतन वादन वाद समारभ्य सापि मपा वादेन वाद समा- 
रद्धा सद्धम्पेय्य सस्पकस्पेय्य सम्पवेधेय्य । को प्नं वादो मनुस्स- 
भूत्तस्मा' ति ? तुय्हु खो पन, श्ग्गिभेस्सन, भ्रप्पेकच्चानि सेद- 
फुसितानि नलाटा मृत्तानि, उत्तरासद्ख विनिभिन्दित्वा भूमिय पतिद्धि- 
तानि । मण्ड खो पन, अग्गिवेस्सन, नत्थि एतरहि कायस्मि सदो" ति । 
इति भगवा तस्मि परिसति सुवण्णवण्ण काय विवरि । एव वृत्ते, सच्च॑को 
निगण्ठपुत्तौ तुण्हीभूता मडकुभूतो पत्तक्सन्धौ अ्धोमृखो पञ्ज्ञायन्तो 
म्रप्पटिभानो निसीदि । 
§8 ४ मङ्क्‌भृतो सच्चको 

१५ ्रथ खी दुम्मुखः निच्छविपुत्तो सच्चक निगण्टपुत्त तुण्डी- 
भूत मड्कुभूत पत्तक्खन्ध श्रधोमुखं पञ्छ्ायन्त भ्रप्पटिभान विदित्वा 
भगवन्त एतदवच - “उपमा म, मगवा, परिभाती' ति । 

पटिभातु त, दुम्मुखा' ति भगवा श्रवोच । 

“सय्यथापि, भन्ते, गामस्स वा निगमस्स वा अविदूरे पक्ख- 
रणी । तत्रास्स कक्कटको । श्रथ खो, भन्ते, सम्बहुला कृमारका वा 
कुमारिका वा तम्हा गामा वा निगमा वा निक्खमित्वा येन सा पोक्छरणी 
तेनूपसङ्मेय्यु, उपस द्धमित्वा त पोक्छरणि श्रोगाहेत्वा त कंक्कटकं 
उदका उद्धरित्वा थले पतिहपेय््‌ । यञ्व्यदेव हि सो, भन्ते, कक्कंटकां 
गर श्रभिनिन्नामेथ्यत तदेवते कुमारकावा कुमारिकावा कटरुन वा 
कथलेन वा सञ््छिन्देय्यु सम्भञ्जेय्य सम्पलिमजञ्जेय्यु । एव हि सौ, 
भन्ते, कव्कटको सब्बेहि श्रठेहि सच्छि्ेहि सम्भगगेहि सम्पलिभग्गेहि 


१ समनुगासियमानो - स्या० । २ चेपहं-सी° रो}! ३ विर्निभिन्दित्वा ~ 
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प्रभन्बो त पोक्डरणि पुन ग्रोतरित्‌, सेग्यथापि पृन्बे। एवमेव खो, भते, 
यानि सच्चेकस्स निगण्ठपुत्तस्स विसूकायितानि विसेवितानि विप्फन्दि- 
तानि तानि पि सब्बानि भगवता सच्छि्लानि सम्भग्गानि सम्पलि- 
मग्गानि, श्रभव्बो च दानि, भन्ते, सच्चको निगण्टपृत्तो पन भगवन्त 
उपसङ्खमितु यदिद वादाधिप्पायो' ति । 


१६ एव वृत्ते, सच्चको निगण्ठपुत्तो दुम्मुख लिच्छविपृत्त एतद- 
वोच - “श्रागर्मेहि त्व, दुम्मुख, भ्रागमेहि त्व, दुम्मृख । न मय तया 
सद्धिं मन्तेम, इध मय भोता गोतमेन सदधि मन्तेम । तिटुतेसा, भो 
गोतम, ्रम्हाक चेव भरञ्येस च पुथ॒समणब्राह्मणान वाचा । विलाप 
विलपित मञ्ने। कित्तावता चनु खो भोतो गोतमस्स सावको सासन- 

करो होति ओ्रोवादपतिकरो तिण्णविचिकिच्छौ विगतकथद्धथो वंसा- 
रज्जप्पत्तो श्रपरप्पच्चयो संस्थुसासनें विहुरती ' ति † 


“दघ, श्रग्गिवेस्सन, मम ॒सावको य किञ्चि रूप भ्रतीताना- 
गतपच्चुप्पन् ्रज्छत्त वा बहिद्धा वा भ्रोक्ारिक वा सुखम वा हीन वा 
पणीत वा य दूरे सन्तिके वा, सब्ब रूप नेत मम, नेसोहुमस्मि, न मेसो 
ग्रत्ता' ति एवमेत यथाभूतं सम्मग्पञ्जाय पस्सति । या काचि चैदना 

पे० याकाचिसञ््ा पे ये केचिसह्भारा पेऽ य किञ्चि 
चिञ्जाण श्रतीतानागतपच्चुप्पन्न श्रज्छत्त वा बहिद्धावा म्रोठारिके वा 
सुखुम वा हीन वा पणीत वा, थ दुरे न्तिके वा, सन्ब विञ्व्याण नेत मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो भ्र्ता' ति एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्जाय पंस्सति । 
एत्तावता खो, श्रगगिवेस्सन, मम सावको सासनकरो होति श्रोवादपतिकरर 
तिण्णविचिकिच्छो विगतकथ थो वेसारज्जप्पत्तो श्रपरप्पच्चयो सत्थु- 
सासनं विहरतीः ति । 

१७ ''क्ित्तावता पन, भो गोतम, भिक्खु श्ररह होति खीणा 
सवो वुसििवा कतकरणीयो श्रोहितभारो भ्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीण- 
भवसयोजनो सम्मदजञ्व्नाविसत्तो" ति ? 


इध, अ्रग्गिवेस्सन, भिक्खु य किञ्चि रूप श्रतीतानागतपच्चु- 
प्पन्च श्रज््त्त वा बहिद्धावा भ्रोट्ारिक वा सुखुम वा हीन वा पणीत 
वाय दूरे सन्तिके वा सम्ब रूप नेत मम, नेसोहमस्मि, न मेसो श्रत्ता 
ति एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्जाय दिस्वा श्रनुपादा विमत्तो होति । 
या काचि वेदना पे० या काचिसञ्ब्ना पे० येकेचिस॒ह्खारा 


३५५ १६] पराभूतो सच्चकौ २८६ 


प० य किल्िविसञ्जाण म्रतीतानागतपच्चृप्यन्न ग्रज्घत्त वा बहिद्धा 
वा श्रोकारिकि वा सुखुम वा हीन वा पणीत वा य दूरे सन्तिके वा सन्ब 
विञ्नाण नेत मम, नेसोहमस्मि, न मेसो ग्रत्ता' नि एवमेत यथाभूत 
सम्मप्पञ्जाय दिस्वा श्रनुपादा विमत्तो होति । एत्तावता खो, भ्रगि- 
वेस्सन, भिक्सु ररह होति खीणासवो वृसितवा कतकरणीयो भ्रोहित- 
भारो श्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्ली णभवसयोजनो सम्मदज्व्नाविमुत्तो । एव 
विमूत्तचित्तो' खो, श्रग्गिवेस्सन, भिक्खु तीहि श्रनुत्तरियेहि समन्नागतो 
हौति ~ दस्सनारत्तरियेन, पटिपदानुत्तरियेन, विमृत्तानृत्तरियेन । एव 
विमुत्तचित्तो खो, अ्रग्गिवेस्सन, भिक्खु तथागत येव सक्करोति गरु 
करोति मानेति पूजेति - बुद्धो सो भगवा बोधाय वम्म दसेति, दन्तो 
सो भगवा दमथाय धम्म देसेति, सन्तो सो भगवा समथाय धम्म देसेति, 
तिण्णो सो भगवा तरणाय धम्म देसंति, परिनिन्बृतो सो भगवा परि- 
निन्बानाय धम्म देसेती* ति । 
8 ५ पराभतो सच्चको 

१८ एव वृत्ते, सच्चको निगण्ठयुत्तो भगवन्त एतदवोच - 
“शमयमेव, भो गोतम, धसी, मय पगनव्बा, ये मय भवन्त गोतम वादेन वाद 
भ्रा सादेतव्ब श्रमच्जिम्ह । सिया हि, भो गोतम, हत्थि पसिन्न भ्रासज्जं 
पुरिसस्स सोत्थिभावो, न त्वेव भवन्त गोतम भ्रासज्ज सिया पुरिसस्स 
सात्थिभावो । सिया हि, भो गोतम, पञ्जलित ˆ भ्रग्गिक्खन्ध प्रासज्ज 
पुरिसस्स सोयी, न त्वेव भवन्त गोतम भ्रासज्ज सिया पुरिसस्स 
सोत्थिभावो । सिया हि, भो गोतम, श्रासीवि् घोरविस ्रासज्ज पुरि- 
सस्स सोत्थिभावो, न त्वेव भवन्त गोतम भ्रासज्ज सिया पुरिसस्स सोत्थि- 
भावो । मथमेव, भो गोतम, धसी, मय पगन्बा, ये मय भवन्त गोतम 
वादेन वाद भ्रासादेतब्ब श्रमञ्व्निम्ह्‌ । ग्रधिवासेतु मे भव गौतमो स्वात- 
नाय भ्त सद्धि भिक्लुसङ्खना'' ति । भ्रभिवासेसिं भगवा तुण्टीभावेन । 
१९ श्रथ खो सच्चको निगण्ठपृत्तो भगवतो श्रधिवासन विदित्वा 
ते लिच्छवी श्रामन्तेसि ~ 'सुणन्तु मे भोन्तौ लिच्छवी, समणो मे गोतमो 
निमन्तितो स्वातनाय भक्त" साह्न भिक्खुसङ्खन । तेन मं प्रभिह्रय्याथ 
यमस्स पतिरूप मञ्जेय्याथा'” ति । श्रथ सो ते लिच्छवी तस्सा रत्तिया 
१ विमृत्तो-सी०। २ गरु-सी०, स्या०,रो०1 ३ जलन्त -सी० रो०। 

४ भत्तेन-सी°! ५ येन-स्या० रो°। 
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२६० मरिद्सनिकयो ॥ ३५५ १६- 


ग्रच्चयेन संच्चक॑स्स निगण्ठपुत्तस्स पञ्चमत्ताति थालिपाकसतानि भत्ता- 
भिहार श्रभिर्हारिसु । श्रय खो सच्चको निगण्पूत्तो सके श्रारामं पणीत 
खादनीय भोजनीय पटियादपेत्वा भगवतो काल श्रारोचपेसि -"कालो, 
भो गोतम, निद्रित भत्त'' ति । श्रथ खो भगवा पुब्बण्ह॒समय निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन सच्चकस्स निगण्ठपृत्तस्स भ्रारामो तेनुपसङ्खमि, 
उपसङ्खमित्वा पञ्जत्ते भ्रासनं निसीदि सदधि भिक्खुसद्धन । रथ खो 
सच्चको निगण्टपुत्तो बुद्धप्पमुख भिक्खुसङ्ख पणीतेन खादनीयेन भोज- 
नीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि । श्रथ खो संच्चको निगण्ठपुत्तो 
भगवन्त भृत्तावि म्रोनीतपत्तपाणि श्रञ्जतर नीच प्रासन गहेत्वा एक- 
मन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो सच्चका निगण्ट्पुत्तो भगवन्त 
एतदवोच - “मिद, मो गोतम, दाने पुञ्व्य च पुञ्जमही च त दायकान 
सुखाय हत्‌ ` ति । 

“य खो, भ्रग्गिवेस्सन, तादिस दव्खिणेय्य भ्रागम्म श्रवीतराग 
्रवीतदोस ग्रवीनमोह, त दायकान भविस्सति । य खो, श्रग्गिवेस्सन, 
माद्सि दक्छिणेय्य श्रागम्म वीतराग वीतदोसं वीतमोहः त नुग्‌ 
भविस्संती' ति । 








३& महासस्चकदुत्‌ 
§ १ सच्चकस्स षञ्हो 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा वेसालिय विहरति ण्हाबने 
कूटागारसालाय । तेन खो पनं समयेन भगवा पृब्बण्हसमय सुनिवत्थो ' 
होति" पक्तचीवरमादाय वेर्मालिः पिण्डाय पविसितुकामो* । श्रथ खो 

सच्चको निगण्ठपुत्तो जद्धाविहार श्रनुचङ्ममानो म्रनुविचरमानो येन 
महावन कूटागारसाला ेनुपसंङ्कमि । ग्रहसा खो प्रायस्मा म्रानदी 
सच्चक निगण्टपुत्त दूरतो त प्रागच्छन्त । दिस्वान भगवते एतदवोच- 
"अय, भन्ते, सच्चको निगण्ठपुत्तो श्रागच्छति भस्सप्पवादको पण्डित- 
वादो साधुसम्मतो बह जनस्स । एसो खो, भन्ते, श्रवण्णकामो बुद्धस्स, 
ग्रवण्णकामो धम्मस्स, ्रवण्णकरामो सद्खस्स । सापु, भन्ते, भगवा महत्त 
निसीदतु म्रनुकस्प उपादाया'' तति । निसीदि भगवा पञ्चनत्ते भ्रासने । 
श्रथ खो सच्चको निगण्टपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा 
भगवता साद्ध सम्मोदि, सम्मोदनीय कथ सारणीय' वीतिसारेत्वा एक- 
मन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खौ सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवन्त 
एतदवोचं - 

२ “सन्ति, भो गोतम, एके समणब्राह्मणा कायभावनानुयोग- 
मनुयुत्ता विहरन्ति, नो चित्तभावन । फुसन्ति हि ते, भो गोतम, सारै- 
रिक दुक्खं वेदन । भूतपुब्ब, भो गोतम, सारीरिकाय दुक्खाय वेदनाय 
फुटुस्स सतो ऊरुक्खम्भो पि नाम भविस्सति, हदय पि नाम फलिस्सति, 
उण्ह्‌ पि लोहित मुखतो उग्गमिस्सति, उम्माद पि पापुणिस्सति चित्त- 
क्खेपं । तस्स खो एत, भो गोतम, कायन्वय चित्त होति,कायस्स वसेन 
वत्तति । त किस्स हेतु" 

"श्रभावितत्ता चित्तस्स'` । 

“सन्ति पन, भो गोतम, एके समणब्राह्यणा चित्तभावनानुयोग- 
मनुयुत्ता विहरन्ति, नो कायभावन । फुसन्ति हि तेभभो गोतम, चेतसिक 





१- १ निवासेत्वा -सी०। २ वेसालिय-स्प्रा०। ३ पविसितुकामो होति- 
सी०1 ४ साराणीय ~ सी° स्या० रो०। ५ फालिस्सति ~ सी° 1६ सी° रो पौत्थकरेसु 
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क्ल वेदन । भूतपुव्व, भो गोतम, चेतसिकाय दुक्लाय वेदनाय फुटुस्सं 
सतो ऊरक्खम्भो पि नाम भविस्सति, हदय पि नाम फलिस्सति, उण्ह 
पि लोहित भुखतो उग्गमिस्सति, उम्माद पि पापुणिस्सति चित्तक्खेप । 
तस्स खो एसो, नो गोत्तम, चित्तन्वयो कायो होति, चित्तस्स वसन वत्तति । 
त किस्स हेतु" " 

''श्रभावितत्ता कायस्स'' । 

“तस्स म्ह, भो गोतम, एव होति ~ श्रद्धा मोतो गोतमस्स 
सावका चित्तमावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति, नो कायभावन"* ति । 

२ “किन्ति पन ते, श्रग्गिवेस्सन, कायभावना सुता ति ? 
“सय्यथीदं ~ नन्दो वच्छो, किसो सदड्धिच्चो, मक्वलि गोसालो - एते 
हि, भो गोतम, भ्रचेलका मृत्ताचारा हत्थापलेखना, न एहिभहन्तिका " 
न तिद्ुभद्न्तिका, न अ्रमिहृट न उदिस्संकत न निमन्तन सादियन्ति, तं 
न कुम्भिमुखा पटिग्गण्हन्ति, न कठोपिमुखा परिग्गण्हन्ति,न एठकमन्तर 
न दण्डमन्तर नं मुसलमन्तर, न द्विच भुञ्जमानास, न गल्मिनिया नं 
पायमानाय न पुरिसन्तरगताय, न सद्धित्तीसु, न यत्थ सा उपट्टितो होति, 
न यत्थ मविखका सण्डसण्डचारिनी, न मच्छन मसनसुरनमेरयनं 
थुसोदक पिवन्ति । ते एकागारिका वा होन्ति एकालोपिका, दागारिका 
वा होन्ति द्वालोपिका पेऽ सत्तागारिका वा होन्ति सत्तालोपिका। 
एकिस्सा पि दत्तिया यापेन्ति, दीहि पि दत्तीहि यपेन्ति पे० सत्तहि 
पि दत्तीहि यपेन्ति । एकाहिकि पि श्राहार भ्राहारेन्ति, द्वीहिक पि 
ग्राहार श्राहारन्ति पे० सत्ताहिक पि श्राहार श्राहारन्ति। इतिएवं 
रूप ॒श्रदधमासिक पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ती" ति । 

४ “कि पन ते, श्रभिवेस्सन, तावतकेनेव यापरेन्ती" ति ? 

“नो हिद, भमो गोत्तम । श्रप्पेकदा, भो गोतम, उन्ारानि उक्ा- 
रानि खादनीयानि खादन्ति, उक्रारानि उद्ारानि भोजनानि भुञ्जन्ति, 
उद्छारानि उन्छारानि सायनीयानि" सौयन्ति, उदल्ारानि उद्रारानि 
पानानि पिवन्ति । तं ष्म काय बल गाहन्ति नाम, बरूहेन्ति नाम, मेदेन्ति 
नामा' ति । 


१ एहिभदन्तिकां ~ सी०, स्या०, रौ° । २ सायनियानि -सीऽ, रो० । २३ इमेहि - 
रो | 


३६२७] का कायनावना का च वित्तभावना २६३ 


“य खो ते, भ्रग्गिवेस्सन, पुरिम पहाय पच्छा उपचिनन्ति, एव 
इमस्स कायस्स भ्राचयापचयो होति । किञ्चि पन ते, भ्रग्गिवेस्सन, चित्त- 
भावना सुता'' ति ? 

चित्तमावनाय खो सच्चको निगण्टपृत्तो * भगवता पुदरो समानो 
न सम्पायासि । 

8 २ कौ कायभावना का च चित्तभावना 


५ श्रथ खो भगवा सच्चक निगण्ठपुत्त एतदवोच - श्या पि 
खो तं एसा, भ्रम्गिवे स्न, पुरिमा कायभावना भासिता सापि भ्ररियस्स 
विनयं नो धम्मिका कायभावना । कायभावन पि खो त्व, श्रग्गिवेस्सन, 
नं भ्रञ्ज्ासि, कुतो पन त्व चित्तभावन जानिस्ससि ? श्रपि च, श्रगि- 
वेस्पन, यथा म्रभावितकायो च होति श्रभावितचित्तौ च, भावितफायो 
च होति भावितचित्तो च, त सुणाहि, साधक मनसि करोहि, भासि 
ससामी"" ति । एव, भो” ति सो सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवतो पच्च- 
स्सोसि । भगवा एतदवोच ~ 

६ “कथ च, अ्रग्गिवेस्सन, श्रभावितकायो च॑ होति श्र॑भावित- 
चित्तो च ? इध, भ्रग्गिवेस्सन, भ्रस्सुतवतो पुथुजनस्स उप्पञ्जति सुखा 
वेदना । सो सुखाय वेदनाय पुटो समानो सुखसारागी च होति सुख- 
सारागित च॑ भ्रापज्जति । तस्स सा युखा वेदना निरञ्कति । सुखाय 
वेदनाय निरोधा उप्पज्जति दुक्खा वेदना । सो दुक्लाय रेदनाय पुटो 
समानो सीचति किलमति परिदेवति, उरत्ताछठि कन्दति, सम्मोह्‌ भ्राप- 
ज्जति । तस्स सो एसा, शरग्गिवेस्सन, उप्पन्ना पि सुखा वेदना चित्त 
परियादाय तिद्रुति श्रभावितत्ता कायस्स, उप्पन्ना पि दुक्छा वेदना चित्त 
प्रियादाय तिदरुति भ्रभावितत्ता चित्तस्स । यस्स कस्सचि, भ्रग्गिवैस्सन, 
एव उभतोपक्छ उपपन्ना पि सूखा वेदना चित्त परियादाय तिति ग्रभा- 
वितत्ता कायस्स, उप्पन्ना पि दुक्खा वेदना चित्त परियादाय तिटरुति 
ग्रभावितत्ता चित्तस्स, एव खो, श्रग्गिवेस्सन, भ्र॑भावितकायो चं होति 
प्रभाविततचित्तो च । 

७ “कथ च, भ्रग्गिवेस्सन, भावितकायो च होति भावितचित्तो 
च ? इध, भअरग्गिवेस्सन, सुतवतो श्ररियसप्वकस्स उप्पज्जति सुखा 
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वदना । सो सुखाय वेदनाय फुट समानो न युखसारागी च होति न 
सुखसारागित च श्रापज्जति । तस्स सा सुखा वेदना निरुञ्क्ति । 
सुखाय वेदनाय निरोधा उप्पज्जति दुकखा वेदना । सो दुक्खाय वेदनाय 
पुटो समानो न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताषछि कन्दति 
न सम्मोहं प्रापज्जति । तस्स खो एसा, ग्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना पि सुखा 
वेदना चित्त न परियादाय तिद्रति भावितत्ता कायस्स, उप्पन्ना पि दुक्सा 
बेदना चित्त न परियादाय तिदुति भावितत्ता चित्तस्स । यस्स कस्सचि, 
प्रग्गिवेस्सन, एव उभतोपक्ख उप्पन्ना पि सुखा वेदना चित्त न परिया- 
दाय तिद्रुति भावितत्ता कायस्स, उप्पच्ना पि दुक्खा वेदना चित्त न परि- 
यादाय तिति भावितत्ता चित्तस्स । एव खो, भ्रग्गिवेस्सन, भावितकायो 
च्‌ होति भावितचित्ता चवा ति) 
§ ३ बोधिसत्तचरियां 


द “एव पसन्नो ग्रह भोतो गोतमस्स 1 भव हि गोतमो भावित- 
कायो चं होति" भावितचित्तो चा ति) 

“श्रद्धा खो ते ्रय, श्रग्गिवेस्सन, भ्रा सज्जं उपनीयवाचा भासिता, 
भ्रमि च ते श्रह व्याकरिस्सामि 1 यतो खो ग्रह, अरग्गिवेस्सनं, केसमस्सृ 
ग्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा अ्रनर्गारय पञ्ब- 
जितो, त वत मे उप्पन्ना वा सुखा वेदना चित्त परियादाय ठउस्सति, 
उप्पन्चा वा दुक्ला वेदना चित्त परियादाय ठस्सती ति नेत ठान 
विज्जती'' ति। 

“न हि नून भोतौ गोतमस्स उप्पञ्जति तथारूपा सुखा वेदना 
यथारूपा उप्पन्ना सुखा वेदना चित्त परियादाय तिर्य, न हि नून 
भोतो गोतमस्स उप्पञ्जति तथारूपा दुक्खा वेदना यथारूपा उप्पन्ना 
द्क्खा वेदना चित्त परियादाय तिद्रेय्या' ति । 

९ “क्रि हि नो सिया, श्रग्गिवेस्सन ? इध मे, भ्रग्गिवेस्सन, 
पृज्बे व सम्बोधा श्रनमिसम्बृद्धस्स बोधिसत्तस्से व सतो एतदहोसि - 
सम्नाधो घरावासो रजापथो, अन्भोकासो पल्बज्जा । नयिद सुकर 
भ्रगार श्रञ््ञावसता एमन्तपरिपुण्ण एकन्तपरियुद्ध सद्खलिखित 
बरह्मचरिय चरतु । यन्ूनाह केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि 
ग्रच्छादेत्वा भ्रगारस्मा श्रर्गारियर पन्बजेय्य' ति 1 सौ खौ रह्‌, श्रगिगि- 
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वेस्सन, श्रपरेन समयन दहरो व समानो, युसुकाठकेसो भद्रेन योव्बनेन 
समन्नागतो पठमेन वयसा, भ्रकामकान मातापितून भ्रस्सुमुखान रुदन्तान, 
केसमस्सु म्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छादेत्वा भ्रमारस्मा अ्रनगा- 
रिय पञ्बजि । सो एव पञ्बजितो समानो किकुसलगवेसी भ्रनुत्तर सन्ति- 
वरपद परियेसमानो थन श्राठारो कालामो तेनृपसंङ्धमि, उपसद्खूमित्वा 
ग्राक्ार बालाम एतदवोच ` - "इच्छामह, आाकृसो कालाम, इमस्म 
धम्मविनये ब्रह्मचरिय चरितु ति । एव वृत्त, श्रग्गिवेस्सन, भ्राठारो 
कालामो म एतदवोच ~ 'विहरतायस्मा, तादिसो श्रय धम्मो यत्थ 
विञ्ञ्‌ पुरिसो न चिरस्सेव सक ॒भ्राचरियक सय श्रभिजञ्व्या सच््छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरे्या' ति । सो खो श्रह्‌, भ्रग्गिवेस्सन, न विर- 
स्सेव खिप्पमव त धम्म परियापुणि । सो सो भ्रह्‌, भ्रग्गिवेस्सन, तावत- 
केनेव श्रोदुपहतमत्तेन लपितलापनमत्तेन व्याणवाद च वदामि थेरवाद 
च, जानामि पस्सामी' ति च पटिजानामि, भ्रह चेव श्रञ्ञेच । तस्स 
मय्ह, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - न सखो अ्रारो कालामो इम धम्म 
केवलं सद्धामत्तकेन सव श्रभिञ्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहुरामी 
ति पवेदेति, श्रद्धा भ्राक्ारो कालामो इमं धम्म जान पस्स विहुरती' ति। 

१० “श्रथ स्वाह, श्रग्गिवेस्सन, येन प्राल्ारो कालामो तेनु- 
पसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा श्राार कालाम एतदवोच - कित्तावता नो, 
प्रावृसो कालाम्‌, इम धम्म सय श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विह॒रामीः ति पवेदेसी' ति ? एव वृत्ते, श्रग्गिवेस्सन, भ्राखारो कालाम 
प्राकिञ्चञ्जायतन पवेदेसि । तस्स मय्ह, श्रग्गिवेस्सन, 'एतदहोसि - 
न खो भ्राठारस्से व कालामस्स ्रत्थि सद्धा, मय्हपत्थि सद्धा, नखो 
भ्रादारस्से व॒ कालामस्स श्रत्थि विरिय र, मय्ूपत्थि विरिय, नखो 
म्राठारस्से व कालामस्स श्रत्थि सति, मय्हपत्थि सति, न खो म्राठा- 
रस्से व कालामस्स श्रत्थि समाधि, म॑य्हपत्थि समाधि, न खो भ्राठा- 
रस्से व कालामस्स ग्रत्थि पञ्च्या, मय्ृपत्थि पञ्चा, यन्नूनाहं य धम्म 
ग्राद्धारो कालामो सय श्रभिञ्वा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी 
ति षवेदेति तस्स धम्मस्स सच्छिकिरियाय पदहेय्यः ति । सो खो श्रु, 
ग्मग्गिवेस्सन, नचिरस्सेव खिप्पमेव त वम्म सय श्रभिञ्जा सच्छिकेत्वा 
उपसम्पज्ज विहासि । 


[ 
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११ “श्रथ ख्वाह, भ्रग्गिवेस्सन, येन भ्राढकारो कालामो तेनु- 
पसङ्मि, उपसङ्धमित्वा श्राठार कालाम एतदवोच ~ 'एत्तावता नो, 
प्रावृसो कालाम, इम धम्म सय भ्रभिञ्व्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
पवेदेसी' ति ? 

5 'एत्तावता खो ्रह्‌, आ्रावृसो, इम धम्म सय श्रमिजञ्ञा सच्छि- 
केत्वा उपसम्पज्ज पवेदेमी' ति । 

रह पि खो, श्रावृसो, एत्तावता इम धम्म सय श्रभिञ्च्या 
सच्छिकंत्वा उपसम्पज्ज विहरामी' ति । 

"लाभा नो, भ्रावृसो, सुलद्ध नो, प्रादुसो, ये मय भ्रायस्मन्त 

10 तादित सब्रह्मचारि पस्साम । इति याह घम्म सथ म्रभिञ्ब्या सच्छि 
कत्वा उपसम्पज्ज पवेदमि तत त्व धम्म सय श्रभिञ्वा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पञ्जं विहरसि, य त्व धम्म सय ग्रभिञ्व्या सच्दिकत्वा उपसम्पज्जं 
विहरसि तमह धम्म सय श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज पवेदमि । 
इति याह धस्म जानामि तत्व धम्म जानासि, य त्व धम्म जानासि 

15 तमह धम्म जानामि । इति यादिसो भ्रह तादिसो तुव `, यादिसो तुव 

850 तादिसो श्रह। एहि दानि, भ्रावृसो, उभोः व सन्ताः इम गण परिहरामा' 
ति। इति खो, श्रग्गिवेस्सन, भ्राठारो कालामो श्राचरियो मे समानो 
म्र्तनो श्रन्तेवासि म समान भ्रत्तनाः समसम स्पेसि, उकारायचम 
पूजाय पूजेसि । तस्स मय्ह, भग्गिवेस्सन, एतदहोसि ~ नाय धम्मो 
निन्विदाय न विरागाय न तिरोधाय त उपसमाय न ग्रभिज्नायन 
सम्बोधाय न निन्बानाय सवत्तति, यावदेव भ्राकिञ्चञ्व्यायतन्‌पपत्तिया 
ति। सो खो ब्रह, भ्रग्गिवेस्सन, त धम्म श्रनलङ्ुरित्वा तस्मा धम्मा 
निभ्विज्ज श्रपक्कमि । 


“सो खो ्रह्‌, श्रग्गिवेस्सन, किकुसलगवेसौ प्रनुत्तर सन्ति- 
वरपदं परियेसमानो येन उहुको' रामपृत्तो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्मित्वा 
उक रामपृत्त एतदवोच ~ इच्छामह, श्रावृसो राम, इमस्म धम्म- 
विनये ब्रह्यचरिय चरितु ति । एव वृत्ते, भ्रष्गिवेस्सन, उदहको रामपृत्तो 
मृ एतदवोच ~ विहरतायस्मा, तादिसो श्रय धम्मो यत्थ“ विज्ञ 
पुरिसो नचिरस्सेव सकं श्राचरियके संय श्रभिञ्ा सच््धिकत्वा उप- 


1 


> 


2 


1. 





१ त्व ^“सी° } २-२ उभो वसन्ता -स्या०। ३ प्रत्तनो-सी०। ४ उदको-~-म°। 
५ स्या० पौत्थके नत्थि | 


३६ ३ १४ | नोधिसत्तचरिया २६७ 


सम्पज्ज विहरय्या' ति । सो खो ग्रह, भ्रग्गिवेस्सन, नचिरस्सेव खिप्पमेव 
त धम्म परियापुणि । सो खो प्रह, भ्रगिगिवेस्सन, तावतकेनेव श्रोदुप- 
हतमत्तेन लपितलापनमत्तेन जाणवाद च वदामि थेरवाद च, (जानामि 
पस्सामी' ति च पटिजानामि, श्रहु चेव श्रञ्मे च । तस्स मणु, 
ग्रग्गिवेस्सन, एतदहासि ~ न खो रामो इम वम्म केवल संद्धामत्तकेन 
सय श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पवेदेसि। श्रद्धा 
रामो इम धम्म जान परस्स विहासी' ति" 


१३ “श्रथ रवाह, भ्रगिवेस्सन, येन उदको रामयपुत्तो तेनुप- 
सङ्खमि, उपसद्धमित्वा उदक रामपृत्त एतदवोच ~ कित्तावता न, 
ग्रावुसो रासो, इम धम्मं सय भ्रभिञ्च्या सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विह्‌- 
रामी' ति ` पवेढेसी' ति ? एव वृत्त, भ्रग्गिवेस्सन, उदको रामपुत्तो नव- 
सञ्व्यानासञ्व्यायतन पवेदेसि । तस्स मण्ह, म्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि- 
'न खो रामस्से व ब्रहोसि सद्धा, मर्पत्थि सद्धा, न खो रामस्सं व श्रहोसि 
विरिय, मय्हूपत्थि विरिय, न खो रामस्से व श्रहीसि सति, मग््पत्थि 
सति, न खो रामस्से व श्रहोसि समाधि, मय्हपत्थि समाधि, नखो 
रामस्से व ब्रहोसि पञ्जा, मय्हपत्थि पञ्जा, यन्नूनाह्‌ य धम्म रामो 
सय प्रभिञ्जा सच्िकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पवेदेसि तस्स 
धम्मस्स सच्छिकिरियाय षदहय्य' ति । सो खो भ्रहु, अरग्गिवेस्सन, 
नचिरस्सेव खिप्पमेव त धम्मं सय श्रमिञ्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि । 

१४ ग्रथ ख्वाह्‌, भ्रग्गिवेस्सन, येन उदको रामपृत्तो तेन॒प- 
सड्धमि, उपसद्खमित्वा उदक रामपृत्त एतदवोच ~ 'एत्तावताः नो, 
प्रावृसो रामो, इमं धम्म सय श्रभिञ्जा सच्छिकन्वा उपसम्पज्ज पवे- 
देसी' ति " 

'एत्तावता खो, श्रावृसा रामो, इम धम्म सय श्रभिज्जा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पञ्ज पवेदेसी' ति । 


श्रह पि खो, भ्रावृसो, एत्तावता इम धम्म सय शअ्रभिन्ना 
सच्दिकत्वा उपसम्पज्ज विहूरामी' ति । 





१ विहरतीति -स्या० } २-२ सी पौत्थके नत्थि 1 ३ क्ित्तावता ~ स्या० । 
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२९८ मज्क्िमतिकयो [ ३६ ३ १४ 


'लाभा नो, म्रावसो, सुलद्ध नो, भ्रावुसो, ये मय भ्रायस्मन्त 
तादिस सब्रह्मचारि पस्साम 1 इति य धम्म रामो सय भ्रभिजञ्जा 
सच्द्धकत्वा उपसम्पज्ज पवेदेसि, त त्व धम्म स्य श्रभिज्नना सचि 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरसि, य त्वं धम्म सय म्रभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरसि त धम्म रामो समर श्रभिञ्वा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज पवेदेसि । इति य वम्म रामो भ्रभिञ्जासि त त्व धम्म 
जानासि, यत्व धम्म जानासि तं धम्म रामो श्रभिञ्च्यासि । इति 
यादिसलो रामो ग्रहोसि तादिसो तुव , यादिसो तुव तादिसो रामो ग्रहोसि। 
एहि दानि, ्रावुसो, तुव इम गण परिहरा' ति । इति खो, श्रग्गिवेस्सन, 
उहको रामपुत्तौ सब्रह्मचारी मं समानो श्राचरियद्वाने च म ठ्पेसि, 
उचव्ाराय च म पूजाय पूजेसि । तस्स मण्ह, अरग्गिवेस्सन, एतदहोसि - 
(नाय घम्मो निन्बिदरायन विरागायनं निरौधायन उपसमाय न, भ्रभि- 
ञ्व्याय न सम्बोधाय न तिब्बानाय सक्तत्ि, यावदेव मैवसञ्जा- 
नासञ्चायतन्‌पपत्तिया' ति । सोखो श्रहु, श्रग्गिवेस्सन, त धम्म श्रन- 

लडरित्वा तस्मा धम्मा निन्बिज्ज श्रपक्कमि । 


१५ “सो खो म्रहु*ग्रग्गिवेस्सन, किकूसलगवेसी श्रनुत्तर सन्ति- 
वरपद परिम समानो मगधेसु श्रनपुम्बेन चारिकं चरमानो येन उरुवेला 
सेनानिगमो तदवसरि । तत्यदहुस रमणीय भूमिभागः, पासादिक च वन- 
सण्ड, नदि च सन्दन्ति सतक सुपतित्थ रमणीय, समन्ता च गोचर- 
गाम । तस्स म्ह, अ्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - (रमणीयो वत, भो, भूमि- 
भागो, पासादिको च वनसण्डो, नदौ च सन्दति सेतका सुपत्िप्था 
रमणीया, समन्ता च गोचरगामो , श्रल वत्तिद कुलपुत्तस्सं पधानत्थि 
कस्स * पधानाया' ति । सो खी श्रह, ्रगिनेस्सन, तत्थेव निसीटि 
श्रलमिद पधानाया' ति । 

१६ “श्रपिस्सु म, अ्रग्गिवेस्सन, तिस्सो उपमा पटिभसु प्रनच्छ- 
सिया पुव्बे' ग्रस्सुतपुन्बा । सेय्यथापि, भ्रग्यिवेस्सन, श्रलल कटु सस्नेह 
उदके निकिवित्त, श्रथ पुरिसो श्रागच्छेय्य उत्तरारणि प्रादाय ~ श्रग्िगि 
द्मभिनिव्बत्तेस्सामि, तेजो पातुकरिस्मामी ति त कि मंञ्व्यसि, श्रगिगि- 
वेस्सन, श्रपिनु सो पुरिसो भ्रमु अल्ल कदु सस्नेह, उदके निक्खित्त, 


१२ श्रञ्ञ्ासि -सी०, स्या० ) २ पधानिकंस्व~सी० | 


३६३ १७ ] बौधिंसत्तचरिय) २६६ 


उत्तरारणि श्रादाय श्रभिमन्थेन्तो श्रग्गि श्रभिनिब्वत्तेस्य, तजा पातु- 
करेय्या ति ? 

नो हिद, भो गोतम । 

त किस्सं हेतु" 

“श्रद्‌ हि, भो गोतम, भ्रल्ल कदु संस्मेह, त च पन उदके 
निक्खित्त 1 यावदेव च पन सो पुरिसो किलमथस्स विघातस्स भागी 
ग्रस्सा' ति । 

एवमेव खो, अ्रग्गिवेस्सन, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
कायेन चेव चित्तेन च" कामेहि श्रवूपकदा विहरन्ति, यो च नस कामेसु 
कामच्छन्नो कामस्नेहो काममृच्छा कामपिपासा कामपरिकाहो सो च 
ग्रज्छत्त न सुप्पहीनो होति, न सुप्परिप्पस्सदो, ग्रोपक्कमिकाचेपितें 
भोन्तो समणत्राह्यणा दुक्खा तन्वा खराः मटका वेदना वेदियन्ति, 
म्रभव्वा व ते व्याणाय दस्सनाय अ्रनुत्तराय सम्बोधाय | नोचेपितं 
भोन्तो समणत्राह्यणा ग्रोपक्कमिका दुक्खा तिम्बा खरा कटका वेदना वेदि- 
यन्ति, ग्रभव्बा व ते नाणाय दस्सनायं म्रनत्तराय सम्बोधाय । म्रयखो 
म, प्रग्गिवेस्सन, पठमा उपमा पटिभासि ्रनच्छरिया पुब्ब श्रस्युतपुम्बा । 

१७ श्रपरापिखोम, भ्रग्गिवेस्सन, दुतिया उपमा पटिभासि 
्रनच्छरिया पुब्ब भ्रस्सुतपुन्बा । सेथ्यथापि, भ्रम्मिवेस्सन, श्रल्ल कट 
सस्नेह, श्रारका उदका थले निक्खित्त, श्रथ पुरिसो भ्रागच्छेय्य उत्तरा- 
रणि भ्रादाय --श्रगिगि भ्रभिनिन्बत्तस्सामि, तेजो पातुकरिस्सामी' ति। 
त कि मज्जसि, श्रगिगिवेस्सन, प्रपिनु सो पूरिसो श्रम्‌ भ्रल्ल कटु स्नेहः 
श्रारका उदका थले निक्खित्त, उत्तरारणि श्रादाय श्रभिमन्थेन्तो म्रम्गि 
ग्रभिनिब्बत्तेय्य तेजो पातुकरेथ्याः' ति † 

“नो हरै, भो गोतम । 

“त किस्स हेतु" † 

“श्रद्‌ हि, भो गोतम, श्रल्ल कटु सस्नेह, किञ्चापि श्रारका 
उदका थले निक्खित्त \ यावदेव च पन सो पुरिसो किलमथस्सं विधा- 
तस्स भागी म्रस्सा' ति, 

"एवमेव खो, अरग्गिवेस्सन, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 


१ अरभिमत्थे नो-स्या०। २-२ सी° रो° पोत्थकेयु नस्थि ! ३ तिप्पा-सी० स्या०, 
रो०। ४ सी०,स्या° रोऽ पौत्थकेसु नत्थि । 
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३०० मन्क्िमनिकायो [ ३६ ? १७- 


कायेन चेव वित्तेन च कामेहि वृपकटु।' विहरन्ति, यो च ने कामेसु 
कामच्छन्दो कामस्नेहो काममुच्छा कामपिपासा कामपरिढाहोसौ च 
प्रज््त्त न सुप्पहीनो होति, न सुप्पटिप्पस्सद्धो, भ्रोपक्कमिकाचे पिते 
भोन्तो समणब्राह्यणा दुक्खा तिव्बा खरा कटुका वेदना वेदियन्ति, 
प्रभन्बा व ते जाणाय दस्सनाय श्रनुत्तराय सम्बोधाय। नो चेपितेभोन्तो 
समणब्राह्मणा भ्रोपक्कमिका दुक्छा तिन्बा खरा कटुका वेदना वेदियन्ति, 
ग्रभम्बा व ते जाणाय दस्सनाय अनत्तराय सम्बोधाय । श्रय खोम, 
प्रग्गिवेस्सन, दुतिया उपमा पटिभासि श्रनच्छरिया पुब्ब भ्रस्सुतपब्बा । 

१८ “श्रपरापिखोम, श्रग्गिवेस्सन, ततिया उपमा पटिभासि 
ग्रनच्छरिया पुब्बे भ्रस्सुतपुभ्बा । सय्यथापि, भ्रगिवेस्सन, सुक्खं कटु 
कोक्राप, ्रारका उदका थले निक्खित्त, भ्रथ पुरिसो श्रागच्छेय्य उत्तरा- 
रणि भ्रादाय ~ श्रग्गि ग्रभिनिब्बत्तेस्सामि, तेजो पातुकरिस्सामी' ति । 
त कि मजञ्ज्यसि, ग्रग्गिवेस्सन, श्रपिनु सो पूरिसो श्रम्‌ सुक्ख कटु कोटाप, 
ग्रारका उदका थले निक्खित्त, उत्तरारणि श्रादाय श्रभिमन्थेन्तो भ्रमि 
प्रभिनिब्बत्तेय्य, तंजो पातुकरेय्या' ति ? 

एव, भो गोतम" । 

“त किस्स हेतु“ " 

“श्रदु हि, भो गोतम, सुक्ख कटु कोप, त चे पन भ्रारका 
उदका थले निक्ित्त'' ति ¦ 

"एवमेव खो, भ्रगिगिवेस्सन, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
कायेन चेव चित्तेन च कामेहि वृपकटुा विहरन्ति, यो च नेस कामेसु 
कामच्छन्दो कामस्तेहौ काममृच्छा कामपिपासा कामपरिलाहो सो च 
ग्रज्सत्त सुप्पहीनो होति मुप्परिप्पस्सद्धो, श्रोपक्कमिका चे पिते भीन्तो 
समणब्राह्यणा दुक्ला तिन्बा खरा कटुका वेदन) वेदियन्ति, भग्ना च ते 
वाणाय दस्सनाय भ्ननत्तराय सम्बोधाय । नो चे पिते भोन्तो समण- 
ब्राह्यणा श्रोपक्कमिका दुक्ला तिन्बा खरा कटुका वेदना वेदियन्ति, 
भब्बा व ते नाणाय दस्सनाय श्रनृत्तराय सम्बोधाय । श्रय खाम्‌, 
प्रग्गिवेस्सन, तत्तिया उपमा पटिभासि ग्रनच्छरिया पम्बे ग्रस्मुतपुब्बा । 
दमा खो म॑, श्रग्गिवेस्सन, तिस्सो उपमा पटिभसु भ्रनच्छरिया पृन्े 


ग्रस्सुतपूब्बा । 
१ भ्रवूपकटा ~ रो° । २ वेदयन्ति ~ म०) ३ कलाप ~ सी०। 


३६२ २१] बौधिसत्तचरिया ३०१ 


१९ ˆ'तस्स मण्, भ्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि -'यत्नूनाह दन्तेभि 
दन्तमाधाय, जिन्हाय ताल भ्राहच्च, चेतसा चित्त ग्रभिनिग्गण्टेय्य श्रभि- 
निप्पीटेय्य भ्रभिसन्तापेय्य' ति । सो खो श्रह्‌, म्रगिगिवेस्सन, द-तेमि 
दन्तमाधाय, जिब्हाय तानु प्राहुच्च, चेतसा चित्त श्रभिनिग्गण्हामि 
ग्रभिनिप्पीटमि श्रभिसन्तपेमि । तस्स मण्ह, श्रग्गिवेस्सन, दन्तेभि 
दन्तमाधाय जिन्हाय तालु श्राहच्च चेतसा चित्त श्रभिनिग्गण्हतो श्रभि- 
निप्पीठयतो ग्रभिसन्तापयतो कच्छेहि सेदा मृ-ज्चन्ति । सेय्यथापि, श्रग्गि- 
वेस्सन, बलवा पुरिसो दुन्बलतर पुरिस सीसे वा गहेत्वा खन्धे वा गहेऽ्वा 
ग्रभिनिर्गण्हेय्य श्रभिनिप्पीठेय्य श्रभिसन्तापेय्य, एवमेव खो मे, भ्रगगि- 
वेस्सन, दन्तेमि दन्तमाधाय, जिन्डाय तालु ्राहच्च, चेतसा चित्त श्रभि- 
निग्गण्तो भ्रमि निप्पीठयतो भ्रभिसन्तापयतो कच्छेहि सेदा मृच्चन्ति। 
ग्रारदढध खो पन मे, श्रग्गिवेरसन, विरिय' हाति भ्रसत्लीन, उपट्टिता सत्ति 
ग्रसम्मृद्धा \ सारद्धो च पन मँ कायो होति श्रप्पटिप्पस्सद्धो तेनेव दुक्खप्प- 
धानेन पधानाभितुन्नस्स सतो । एवरूपा पि खो मे, म्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना 
दुक्खा वेदना चित्त न परियादाय तिद्रति 
२० “तस्स मण्ह्‌, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - 'यन्नूनाह भ्रप्पा- 
णक येव ज्ञान ज्ञायय्य ति। सो खो ग्रह, भ्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो 
च श्रस्सासपस्सासे उपरून्धि । तर्स मग्ह, भ्रग्गिवेस्सन, मुखतो च 
नासतो च ग्रस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेसु कण्णसोतेहि वातान निक्लमन्तान 
ग्रधिमत्तो सहो होति । सेय्यथापि नाम कम्मारगग्गरिया धममानाय 
ग्रधिमत्तो सदो होति, एवमेव खो मे, श्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो 
च श्रस्सासापस्सासेय्ु उपरुद्धेसु कण्णसोतेहि वातान निक्लमन्तान प्रधि- 
मत्तो सहो होति । श्रारद्ध खो पन मे, श्रग्गिवेस्सन, विरिय होति श्रस- 
ल्लीन पे० उप्पन्ना दुक्खा वेदना चित्त न परियादाय तिद्रुति । 
२१ “तस्स महः श्रगिगिवेस्सन, एतदहोसि ~ यन्नूनाह म्रप्पाणक 
येव क्ञान ज्चयेय्य' ति । सो खो श्रह, भग्गिवेस्सन, मृखतो च नासतो च 
कण्णतो च श्रस्सासपस्सासे उपरुन्धि । तस्स मय्ह, श्रग्गिवेस्सन, मुखतो 
च नासतो च कण्णतो चव भ्रस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेयु श्रधिमत्ता वाता 
मुढनिः ऊहनिन्तः । सेय्यथापि, प्रभ्गिवेस्सन, बलवा पुरिसो तिण्डून सिख- 


१ वीरियि~-म०। ९ श्रप्पमुद्ा-स्या०।  मुद्धान -सी०, रोर । ४ उहन्ति~ 
सी०; ्ओहूनन्ति ~ स्या० । 
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रेन मुद्धनि' श्रभिमत्थेग्य^ एवमेव खो मे, श्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो 

च कण्णतो चं श्रध्सासपस्सासेयु उपरुद्धेसु ्रधिमत्ता वाता मुष्रनि ऊह 

नन्ति । श्रारद्ध खो पत मे, श्रग्गिवेस्सन, विरिय होति भ्रसल्लीन, 
पे० उप्पन्ना दुक्षखा वेदना चित्त न परियादाय तिद्रति । 

२२ "तस्स मण्ह, भ्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि- 'यन्नूनाह्‌ म्रप्पा- 
णक येव स्चान स्षयेय्य' ति । स! खो ग्रह, ्रग्गिवेस्सन, मखतो च नासतो 
च कण्णतो चं श्रस्सासपस्सास उपरुन्धि । तस्स मय्ह, श्रग्गिवेस्सन, 
मुखतो च नासती चं कण्णतो च॑ भ्रस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेसु श्रधिमत्ता 
सीसे सीसवेदना होन्ति । सय्यथापि, भ्रग्गिवेस्सन, बलवा पुरिसो 
दन्देन वरत्तक्खण्डन ` सीसे सी सवेठ* ददेय्य, एवमेव खो मे, प्रग्गिवेस्सन, 
मुखतो च नासतो च कण्णतो चं ्रस्सासपस्सासेसु उपरुद्धसु भ्रधिमत्ता 
सीसे सीसवेदना होन्ति । प्रारद्ध खो पन मे, म्रर्गिवेस्सन, विरिथ होति 
ग्रसल्लीन पे० उप्पन्ना दुक्खा वेदना चित्त न परियादाय तिहि । 

२३ “तस्स म्ह, श्रग्गिवेस्सन, एतदहौसि - "यन्नूनाह्‌ श्रप्पा- 
णक येव सचान स्येय्य' ति । सो खो प्रह, भ्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नामतो 
च कण्णतो च भ्रस्सासपस्सासे उपरून्धि । तस्स मणय्ह, भ्रग्गिवेस्सन, 
मुखतो च नासतो च कण्णतो च भ्रस्सासपस्सासेसु उपरुढेसु ्रधिमत्ता 
वाता कुच्छि परिकन्तन्ति । सय्यथापि, भ्रग्गिवेस्सन, दक्ख गोघातको 
वा गोघातक्न्तेवासी वा तिण्हेन गोविकन्तसेन कू च्छि परिकन्तेय्य, एवमेव 
खो मे, श्रग्गिवेस्सन, मुखतो * च नासतो च कण्णतो च भ्रस्सासपस्सासेसु 
उपरुद्धेसुः प्रधिमत्ता वाता कुच्छि परिकन्तन्ति । भ्रारद्र सखो पन मे, 
ग्रग्गिवेश्सन, चिरिय होति ग्रसषल्लीन पे० उप्पन्ना दुक्ला वेदना चित्त 
न परियादाय तिटरुति । 

२४ “तस्स म्ह, श्रग्गिवस्सन, एतदह्यसि -'यन्नूनाषट म्रप्पा- 
णक येव श्चान ञ्चायेय्य' ति! सो खो ग्रह, श्रम्गिवेस्सन, मुखत च नासतो 
च कण्णतो च भ्रस्सासपस्सासे उपरुन्ि । तस्स मय्ह, श्रग्गिवेस्सन, 
मुखतो च नासतो च कण्णतो च श्रस्सासपस्सासेसु उपर्छेसु ्रधिमत्तो 
कायस्मि डाहो हति । सेय्यथापि, भ्॑गगिवेस्सन, द्रे बलनन्तो पुरिसा 


दुढ्बलतर पुरिस नानाबाहायु गहेत्वा भ्रद्धारकासुया सन्तापेथ्यु सम्परि- 


१--१ मुद्धान भ्रभिमन्थेग्य -सी० रो०, मुद्धान स्रभिमत्थेय्य -स्या०।२ वरतेकब ध 
नेन -सी०, वरत्तक्ख धेन -स्या० । ३ सीसवेहरुन - स्या० । ४ - ४ रो० पौत्थके नत्थि । 
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तपेथ्यु, एवमेव खो मे, भ्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो च कण्णतो चे 
ग्रस्सासपस्सासेयु उपरद्धेयु श्रधिभत्तो कायस्मि डहो होति । मारद्ध खो 
पन मे, सग्गिवेस्सन, विरिय होति ्रसल्लीन पे० दुक्ख! भेदना चित्त 
न परियादाय तिद्रुति । श्रपिस्यु म, श्रगगिगिवेस्सन, देवता दिस्वा एव 
माहसु ~ कालङ्खतो समणो गोतमो" ति 1 एकच्चा देवता एवमाह - 
न कालद्खुतो समणो गोतमो, श्रपि च कालङ्ककरोती' ति । एकच्चा 
देवता एवमाहसु - न कालङ्कतो समणो गोतमो, न पि कालद्धुरोति, 
प्रह समणो गोतम, विहागोत्वेव सो ्ररहतो एवरूपो होती" ति । 
२५ “तस्स मय्ह, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि यन्नूनाहं सन्बसो 
प्राहास्पच्छेदाय परटिपज्जेय्य' ति । श्रथ खो म, भ्रग्गिवेस्सन, देवता 
उपसद्खुमित्वा एतदवो - भा खो त्व, मारिस, सब्बसो श्राहारूपच्छे- 
दाय परटिपज्जि । सचे खो त्व, मारिस, सब्बसो श्राहारुपच्छेदाय पटि- 
पञ्जिस्ससि, तस्स ते मय दिव्व श्रोज लोमकूपेहि भ्रज्दीहारस्साम' 
ताय त्व यापेस्ससी' ति । तस्स मय्ह्‌, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि ~ अह्‌ 
चेव खो पन सब्बसो भ्रजद्क ` पटिजानेय्य, इमा च म देवता दिव्ब श्रोज 
लोमकूपहि अ्ज्क्ञोहारय्यु , ताय चाह्‌ यापेय्य, त॒ ममस्स मूसा" ति। 
सो सो ग्रह, म्रग्गिवेस्सन, ता देवता पच्चाचिक्खामि, हव" ति वदामि । 
२६ "तस्स मण्हु, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - "यन्नूनाहं थोक 
थोक्‌ ग्राहार भ्राहारेय्य, पसत पसत, यदि वा मुम्गयूस, यदि वा कू लत्थ- 
युस, यदि वा कटाययुस, यदि वा हुर्णुकयूस' ति'। सो खो प्रह, श्रग्गि- 
वेस्सन, थोकं थोक भ्राहार श्राहारेसि, पसत पसंत, यदि वा मुगगयूस, 
यदि वा कुलत्ययृस, यदि वा कठाययस्, यदि वा हरेणुकयूस । तस्स 
मय्ह, भ्रगििवेस्सन, थोक थोक भ्राहार्‌ श्राहारयतो, पसंत पसत, यदि वा 
मुग्गयूस, यदि वा करुलत्थयुस, यदि वा कठाययूस, यदि वा हरेणुकयुस, 
प्रधिमत्तकसिमान पत्तौ कायो होति । सय्यथापि नाम ्रासीतिकपन्बानि' 
वा काटपब्बानिः वा, एवमेवस्सु मे श्रद्धपच्चद्धानि भवन्ति तायेवप्पा- 
हारताय । सय्यथापि नाम श्रोदुपद, एवम वस्सु मं प्रानिसद हौति ताये- 
वप्पाहारताय । सेय्यथापि नाम वषटुनावली एवमेवस्सु म॒पिद्िकण्टकों 


१ भ्रज््ोहरिस्सामं ~ स्या०, रो० । २ श्रजशज्जित ~ म०, जद्धुक ~ स्या० । 
३ अज्ीहरेय्य्‌ -स्या० रो०। ४ भ्रसीतिकप-बाति-स्या० । ५ कालापब्बानि~ रो०। 
६ वटरनावत्ली -स्या० । 
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ग्ररिया ्राचिक्कन्ति ~ उपेक्वको सतिमा सुखविहारी" ति ततिय ज्ञान 
उपसम्पज्ज विहासि । एवरूपा पि खो मे, ग्रग्गिवेस्सन, उप्पस्चा सुखा 
वेदना चित्त न परियादाय तिदरुति । सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च॑ 
पहाना, पु्बे व सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्य ङ्ख मा, म्रदुक्छमसूख उपेक्खा- 
सतिपारिसुद्धि चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज वहासि । एवरूपा पिखोमे, 
प्रग्गिवेस्सन, उपपन्ना सुखा वेदना चित्त न परियादाय तिटुसि । 

२९ “सो एव समाहिते चित्तं परिसुद्धं परियोदाते श्रनद्धणें 
विगतूप्िकलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठितं भ्रानेञ्जप्पत्ते ` पृन्बेनिवासा- 
तुस्सतिजाणाय चित्त श्रमिनिन्नामेसि । सो भ्रनेकविहित पुब्बेनिवास 
ग्रनुस्सरामि, सय्यथीदं - एक पि जाति पे० इति साकार सहस 
प्रनेकविहित पृब्बेनिवास भ्रनुस्सरामि । श्रय खो मे, प्रग्गिवेस्सन, रत्तिया 
पठमे यामे पठम। विज्जा श्रधिगता, ग्रविञ्जा विहत, विज्जा उप्पन्ना, 
तमो विहतो, भ्रालोक। उप्पन्नो, यथा त श्रप्पमत्तस्सं प्रातापिनो पहित- 
तस्स विहरता । एवरूपा पि खो मे, अ्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा बेदन। 
चित्त न परियादाय द्रुति । 

३० “स) एव समाहिते चित्त परियुद्धे परियादाते प्रनङ्खण 
वितूपक्किलेसं मुदुभूते कम्मनिये ठिते श्रानेञ्जप्पत्तं सत्तान चुतूष- 
पातजाणाय चित्त श्रभिनिन्नमेसि। सो दिब्बेन चक्खुना विसुदधे । 
भ्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमामे उपपज्जमाने * हीने पणीते 
सुवण्णे दुञ्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि पे श्रय 
खो मे, प्रभििवेस्सन, रत्तिया मज््िमे यामे दुत्तिया विज्जा म्रधिगता , 
विज्जा विहृता, विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो, श्रालोको उप्पन्नो, 
यथा त ग्रप्पमत्तस्स श्रात्तापिनो पहितत्तस्स विहरतो । एवख्पापिखो 
मे भ्रभिगवेस्सन, उप्पन्ना सुख वेदना चित्त न परियाय तिहटुति । 

२१ ` सो एव समाहिते चित्तं परिसुदधे परियोदाते भ्रनञ्गणे 
विगतूपविकिलेस मृदुभूते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्पत्ते ्रासवान खेथ- 
वाणाय चित्त भ्रभिनिन्नामेसि । सो इद दुक्ख ति यथाभूत प्रन्भञ्जासि, 
श्रय दुक्लसमृदयो ति यथाभूतं मन्भञ्जासि, अय दुक्छनिरानो ति 
यथाभूत अ्रन्भञ्जासि, श्रय दुक्सनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं 
्रन्भज्व्यासि । इमे ग्रावा ति यथाभूत श्रब्भञ्जासि, अय श्रासव 





१ श्रानेज्जप्पतते ~ सी० रो०। २ उप्पल्जमाने ~ सी० 1 


२६४३३ | कंथ सम्मृन्हो होति कथ चं श्रसम्मन्हो होति ३०७ 


समुदयो ति यथाभूत श्रन्भञ्जासि, श्रय ग्रासवनिरोधो ति यथाभूत भ्रन्भ- 
ञ्व्गासि, श्रय श्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत ्रन्भञ्व्यासि । 
तस्स मे एव जानतो एव पस्सतो कामासवा पि चित्ते विमच््नित्थ, भवा- 
सवा पि चित्त विमुचचित्थ, प्रविज्जासवा पि चित्त विमुच्चित्थ । विम्‌- 
तस्मि विमत्तमिति जाण ग्रहोसि । खीण। जाति, वसित ब्रह्यचरिय, 
कत करणीय, नापर इत्यत्ताया' ति म्रब्मञ्व्यासि । भ्रयखोमे, श्श्गि- 
वेस्सन, रत्तिया पच्छिमे यामे ततिया विज्जा अ्रपिगता, ्रविञ्जा विहता, 
विज्जा उपपन्ना, तमो विहतो, प्रालोको उप्पन्नो , यथ! त श्रप्पमत्तस्स 
ग्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । एवर्पा पि खो मे श्रग्गिवेस्सन, 
उप्पन्ना सूखा वेदना चित्त न परियादाय तिट्ुति । 

२३२ “श्रभिजानामि खो पनाह, श्रग्गिवेस्सन, ग्रनेकसताय परि- 
साय धम्म देसता । श्रपिस्मु म एकमेको एव मजञ्व्यति ~ ममेवारन्म 
समणो गोतमो धम्म देसेती * ति । न खो पनत, श्रग्गिवेस्सनेःएव दटुन् , 
यावदेव विञ्जापनत्थाय तथागतो परेस^ धम्म देसेतिः । सो खो ्रहु, 
प्रग्मिवेस्सन, तस्सा येव कथाय * परियोसाने, तस्मि येव पुरिमस्मि 
समाधिनिमित्ते ्रज्छत्तमेव चित्त सण्ठपेमि, स्निसादेमि एकोदि 
करोमि, समादहामि, येन सुद निच्चकप्प^ विह॒रामी"'' ति । 


$ ४ कथ सम्मृन्हो होति कथ च श्रसम्मृन्हो होति 
३३ “श्रोकप्पनियमेत भोतो गोतमस्स यथा त भ्ररहतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स । व्रभिजानाति खो पन भव गौतमो दिवा सुपिता” ति 
“स्रभिजानामह, श्रग्गिवेस्सन, गिम्हान पच्छिमे मासे पच्छा- 
भत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो चतुग्गुण सद्धाटि पञ्च्यापेत्वा दक्खिणेन पस्सेन 
सतो सम्पजानो निह्‌ म्रोक्कमिता'' ति । 
“एत खो, भो गोतम, एके समणब्राह्यणा सम्मोहविहा रस्मि 
वदन्ती ' ति † 
“न खो, श्रगिवेस्सन, एत्तावता सम्मृन्हो वा होति श्रसम्मून्हो 
वा । श्रपि च, भ्रग्गिवेस्सन, यथा सम्मृन्हो चं होति अ्रसम्मृन्हो च, 
त सुणाहि, साधक मनसि करोहि, भासिस्सामी'' ति! 
१ देसेसीति ~ रोऽ । २-२ सम्मदेव तेस धम्म देसेतीति ~ स्या० । ३ गाधाय- 


स्या० । ४ सरन्निसीदापेमि ~-सी० । ५ एकोदि-रो० । ६ निच्वकप्प निच्वकण- 
स्या०, रो० । 
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९०४ भञ्क्िसनिकायो | ३६ ४ ३६- 


“एव, भो” तिं खो सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवतो पच्चस्सौसि । 
भगवा एतदवोव- 

३४ “यस्स कस्सचि, ग्रग्गिवेस्सन, ये भ्रासवा सद्धिलसिका 
पानोभविका सदरा दुक्खविपाका श्रयति जात्तिजरामरणिया भ्रप्पहीना, 
तमह “सम्मृन्हो' ति वदामि । प्रास्वानं हि, भ्रग्गिवेस्सन, सम्मृन्ो 
होति । यस्स कस्सचि, श्रग्िवेस्सन, यं ्रासवा सङ्किलेसिका पोनोभविका 
सदर दुक्खविपाका ्रायति जातिजरामरणिया पहीना, तमह 'श्रसम्म्‌- 
न्हो' ति वदामि । प्रासवान हि, श्रगििवेस्सन, पहाना श्रसम्मृन्हो होति । 

“तथागतस्स खो, श्रगिगिवेस्सन, ये भ्रासवा सङ्ध्िलिंसिका पोनो- 
भविका सदरा दृक्च विपाका भ्रायति जातिजरामरणिया पीना उच्छिन्न 
मूला तालावत्थुकता श्रनभाव द्भुता भ्रायति गनुप्पादधेम्मा । सेय्यथापि, 
प्रगिगिवेस्सन, तालो मत्थकच्छि्नो भ्रभव्बो पुन विरून्हिया, एवमेव खो, 
म्रग्गिवेस्सन, तथागतस्स ये श्रासवा सद्जलेसिका पोनोभविका सदरा 
दुक्खविपाका भ्रायनि जातिजरामरणियां पहीना उच्छिन्नमूला ताला- 
वत्थुकता भ्रनभावङ्खता श्रायति अनुप्पादवम्मा” ति । 

8 ५ सच्चकस्त भगवति सद्धा 

३५ एव वृत्ते, सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवन्तं एतदवोच - 
““म्रच्छरिय, भो गोतम, म्रव्भृत, भो गोतम । यावञ््चिद भातो गीोतमस्स 
एव श्रासज्ज ्रासञ्ज वृच्चमानस्स, उपनीतेहि वचनप्पथेहि ` समुदा- 
चरियमानस्स, छविवण्णो चेव परियोदायति, मुखवण्णो च विप्पक्षीदति, 
यथा त श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स । म्रभिजानामह, भो गोतम, पूरण 
कस्सप वादेन वादं समारभिता । सोपि मया वादेन वाद समारद्री 
ग्रञ्मेनञ्जा पटिचरि, बहिदढधा केथ श्रपनामेसि, कोप च दोस चं 
म्रप्पच्चय च पात्वाकासि । भोतो पन गोतमस्स एव श्रासज्जञ प्रामञ्ज 
वुच्चमानस्सं, उपनीतेहि वचनप्पथेहि समुदाचरियमानस्स, छंषिवण्णी 
चेव परियोदायति, मुखवण्णो च विप्पसीदति, यथा त श्ररहतो सम्मा- 
सम्बृद्धस्स । अरभिजानामह, भो गोतम, मक्ललि गोसाल पण० श्रजित 
कंसकम्बल पकुध कनच्चायन सञ्जय बेलद्ुपुत्तः निगण्ठ' नाट- 
पत्त वादेन वाद समारभिता । सो पि मया वादेन वाद समारद्धो श्रञ्ञे- 


१-१ कथ च श्रगिवेस्सन सम्मृन्हो होति यस्स कस्स चि ~ स्या० } २ वचनपथेहि ~ 


सौ° स्या० रो०। ३ वेलद्विपत्त -सी० । ४-४ निगण्ठ नाथपृत्त -सी० रो०, निगथ 
नाटपृत्त - स्या । 


३६ ५३६ ] सच्चकस्स भगवति सडा ३०९ 


नञ्ञ्य पटिचरि, बहिद्धा कथ ग्रपनामेसि, कोप च दोस च ग्रपच्चय चं 
पाटवाकासिं । मोती पन गौतमस्य एव भ्रासज्ज श्रासज्ञ वृच्चमानस्स, 
उपनीतेहि व वनप्पथेहि समदा वरियगगनस्स, छविवण्णो चेव परियो- 
दायति, मुखवण्णो च विप्पसीदति, यथा त भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 
हन्द च दानिं मय, भो गोतम, गच्ाम । बहूुकिच्चा मय, बहुकर- 
णीया ति । 

“यस्स दानि त्व, श्रग्गिवेस्सन, काल मञ्ज्यसो" ति । 

२६ श्रथ खो सच्चको निगण्ठपत्तो भगवतो भासित श्रभि- 
नन्दित्वा प्रनमोदित्वा उद्ायासना पक्कामी ति ¦ 








२ 251 


8 518 


भ्र 252 


20 


३७ चटतण्डासहययुत्त 
8 १ सक्कस्सं देवानमिन्दस्स पञ्डो 

१ एव मे सुत । एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति पृन्बा- 
रामे भिगारमातुपासादे । अ्रथ खो भो सक्को देवानमिन्दो येन भगवा 
तेनुपसङ्खमि , उपस मित्वा भगवन्त श्रभि वादेत्वा एकमन्त ग्रहासि । 
एकमन्त ठित खो सक्को देवानसिन्दो भगवन्त एतदवोच~- "कित्तावता 
नु लो, भन्ते, भिक्खु सद्धित्तेन तण्डासद्खयविमुत्तो होति श्रच्चन्तनिद्रो 
ग्रस्चन्तयोगक्खेमी अच्चन्तव्रह्मचारी श्रच्चन्तपरियोसानो संद्र देव- 
मनुस्सान'" ति " 

“इध, देवानमिन्द, भिक्खृनो सुत्‌. होति - सब्बे धस्मा नाद 
ग्रभिनिकेसाया' ति । एव चेत, देवानमिन्द, भिक्खुनो सुत होति - 
“सब्बे धम्मा नाल शअ्रभिनिवेसाया' ति । सो सब्ब धम्म श्रभिजानाति, 
सब्ब धम्म प्रभिञ्जाय सब्ब धम्म परिजानाति, सब्ब धम्म परिञ्व्याय 
य किञ्चि ' वेदन वेदेति - सुख वा दुक्खं वा प्रदुक्खममुख वा, सो तायु 
वेदनासु भ्रनिच्चानुपस्सी विहरति, विरागानुपस्सी विहरति, निरोधानु- 
पस्सी विहरति, पटिनिस््ग्गानुपस्सी विहरति । सा तासु वेदनाघु भ्रनि- 
चचानुपस्सी विहरन्तो, विरागानुपस्सी विहरन्तो, निरोधानुपस्सी विह- 
रन्ता, पटिनिस्सम्गानुपस्सी विहरन्तो तन किच््वि लोके उपादियति । 
प्ननुपादिय न परितस्सति, श्रपरितस्स पच्वत्तञ्मेव परिनिब्बायति । 
सलीणा जाति, वसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर इत्थत्ताया' ति 
पजानाति । एत्तावता खो, देवानमिन्द, भिक्खु सद्धिप्नेन तण्डासद्खय- 
विमुत्तो होति ग्रच्चन्तनिहो श्रच्चन्तयोगक्खेमी श्रच्चन्तब्रह्मवारी 
ग्रच्चन्तपरियोप्तानो सेदो देवमनृस्सान” ति । 

प्रथ सौ सक्को देवानमिन्यो भगवतो भासित अ्रभिनन्दित्वा 
प्रनुमोदित्वा भगवन्त भ्रभिवादेप्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधाधि । 


$ २ देवलोके महामोरगल्लानो 
२ तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो भगवतो 


> +~, 


१ केचि-रो०। 


२३७२३ || देवलोके महामोरगत्लानो २११ 


प्रविदूरे निसिन्नो हौति । प्रथ खो ्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स एतद- 
होसि -किनु खो सो यक्खो भगवतो भासित प्रभिसमेच्वं श्रनुमोदि' 
उदाहु नो । यन्नूनाह त यक्खं जानेय्य ~ यदि वा सो यक्खो भगवतो 
भासित प्रभिसमेच्च म्रनृमोदि यदिवा नोति श्रथ खो श्रायस्मा 
महामोग्गल्लानो ~ सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिञ्जित वा बाहु 
पसारथ्य, पमारित्त वा बाह समिञ्जेग्य एवमेव-पुन्बारामे मिगारमातु- 
पासादं म्रन्तरहितो देवेसु तावतिसेसु पातुरहोसि । तेन खो पन समयेन 
सको देवानमिन्दो एकपुण्डरोके उय्याने दिन्बेहि पञ्चहि तुरियसतेहि 
समपितो ससद्खोभूतो परिचारति । श्रहसा खो सक्को देवानमिन्दो 
प्रायस्मन्त महाम।ग्गल्लान दूरतो व ्रागच्छन्त । दिस्वान तानि दिब्बानि 
पञ्च तुरियसतानि परटिप्पणामेत्वा येनायस्मा महामोग्गल्लानो तेन्‌- 
परसङ्कमि, उपसङ्खमिष्वा श्रायस्मन्त महामोग्गल्लान एतदवोच- “एहि 
खो, मारिस मोग्गल्लान, स्वौगत `, मारिस मोग्गत्लात ! चिरस्स खो, 
मारिस मोग्गल्लान, इम परियाय श्रकासि यदिद इधागमनाय । निसीद, 
मारिस मोग्गल्लान, इदमासन पञ्चत्त'' ति । निसीदि खो भ्रायस्मा 
महामोग्गल्लानो पञ्जत्े प्रासने । सक्को पि खो देवानमिन्दो श्रञ्जतर 
तीच शरासन गहेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो सक्क 
देवानमिन्द भ्रायस्मा महामोग्गत्लानो एतदवोच- “यथा कथ पन खो, 
कोसिय, भगवा सद्भित्तेन तण्हासद्धयविमुत्ति श्रभासि ? साधु मयपि 
एतिस्सा कथाय भागिना भ्रस्साम सवनाया'' ति । 

३ “मय खो, मारिस मोग्गल्लान, बहुकिच्चा बहुकरणीया - 
प्रप्पेवः सकेन करणीयेन, श्रपि च देवान येव तावतिसान करणीयेन । 
ग्रपि च, मारिस मोग्गल्लान, सुस्सूत येव होति सुम्गहित^ सुमनसिकत 
भूपधारिति, य नो किप्पमेव अ्न्तरधायति । भूतपुन्ब, मारिसं मोग्ग- 
ल्लान, देवासुरसद्धामो समुपव्यृन्हो ग्रहोसि। तस्मि खी पन, मारिस 
मोगल्लान, सङ्खामे देवा जिनिसु, भुरा पराजिनिसु। सौ खो रह, 
मारिस मोग्गल्लाने, त॒ सदाम भ्रभिविजिनित्वा विजितसद्धामो ततो 
पटिनिवत्तित्वा वेजयन्त नाम पासाद मापेसि । वेजयन्तस्सं खौ, मारिस 


१ गनेदति -स्या०। २ तूरियसतेहि-म०।! ३ सागत-सी° रो°। 
४ ते -सी० रोऽ०। ५ ग्रप्येवं नाम -स्या०) ६ सुगहीत -सी० रो०। ७ समुपन्ू 
नहो ~ सी०,रो० । ८ विजिनिसु-सी°। ९ देवासुरसङ्गाम -स्या०। 
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३१२ मञ्क्षिमतिकायो [३७२ ३- 


माग्गल्लान, पासादस्स एकसत ' निय्यूह्‌* । एकेकस्मि' निय्यूहे सत्त सत्त 
कटागारसतानि । एकमेकस्मि कूटागारे सत्त सत्त म्रच्छराय। । एकमे- 
किस्सा श्रच्छराय सत्त सत्त परिचारिकायो । इच्छेय्यासि ना त्व, मारिस 
मोगगल्लान, वेजयन्तस्स पासादस्स रामणेय्यक दट्टु'' ति ” श्रधिवासेसि 
सो श्रायस्मा महामोग्गल्लानो तुण्हीभावेन । 

४ श्रथ खो सक्क। च देवानमिन्दो वेस्सवणो च महाराजा श्राय- 
स्मन्त महामोग्गल्लान पुरक्प्वा येन वेजयन्तो पासादो तेनुपसद्धुमिसु । 
प्रहससु* खो सक्कस्स देवानमिन्दस्स परिचारिकायो श्रायन्मन्त महा- 
मोग्गल्लान दूग्तो व भ्रागच्छनत, दिस्वा भ्रोत्तप्पमाना हिरीयमाना सक 
सक श्रोवरक पविसिसु । सय्यथापि नाम सुणिसा ससुर दिस्वा श्रोत्त- 
प्पति हिरीयति, एवमेव सक्कस्स देवानमिन्दस्स परिचारिकायो 
प्रायस्मन्त महामोग्गल्लान दिस्वा भ्रोत्तप्पमाना हिरीयमाना सक सक 
श्रोवरक पविसिसु । श्रथ खो सक्को च देवानमिन्दो वेस्सवणो च महा- 
राजा श्रायस्मन्त महामोग्गल्लान वेजयन्ते पासादे भ्रनुचङमपेन्ति 
प्रनुविचरापेन्ति - “इद पि, मारिस मोग्गल्लान, पस्स॒वेजयन्तस्स 
पासादस्स रामणेय्यक, इदं पि, मारिस मोग्गत्लान, पस्स वेजयन्तस्स 
पासादस्स रामणेय्यक ति । सोभति इद श्रायस्मतो कोसियस्स, यथा त 
पुञ्बे कतपुञ्ज्जस्स । मनुस्सा पि किञ्न्विदेव रामणेय्यक दिस्वा एव- 
माहसु -'सोभति वत भो यथा, देवान तावतिसान' ति । तयिद श्राय- 
स्मतो कोसियस्स सोभति, यथा त पुब्ब कनपुञ्नस्सा ति । 


ग्रथ खो भ्रायस्मतो महामाग्गल्लानस्स एतदहोसि - “श्रति- 
बान्ह सो श्रय यक्खो पमत्तो विहरति । यच्ूनाह इम यक्ख 
सवेजेय्य'' ति । ग्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो तथारूप इद्धाभि- 
सद्धार अ्रभिसद्धासि यथा वेजयन्त पासाद पादङ्गुदुकेन सङ्खम्पेसि 
सम्पकम्पेसि सम्पवेधेसि । प्रथ खो सक्को च देवानमिन्दो, बेस्सवणो च 
महाराजा, देवा च तावितसा श्रच्छरियन्मुतचित्तजाताश्रहेसु -“श्रच्छ- 
रिय वत, भो, ्रव्मुत वत, भो, समणस्स महिदधिकता महानुभावता, 


यत्र हि नाम दिन्बभवन पादड्गुकेन सद्धम्पेस्सत्ति सम्पकम्पेस्सति सम्प- 


१ एकासन - सी० । २ निय्यृहुसत ~ सी । ३ एकमेकस्म ~ सी०, रो०। 
४-४ सत्त -सी० । ५ बहृसास्‌~सी०रो०। ६ सी° रो० पोत्थकेसु नत्थि। ७ श्रभि 
सद्खारेति ~ स्या० । ८ बअच्छयियन्भूतचित्ता -सी० । 


२३७ ३ ७ ] तण्हासद्भुयविमुत्ति ३१३ 


वेधेस्सती' ति । ग्रथ खो श्रायस्मा महामोग्गल्लानो सक्कं देवानमिन्द्‌ 
शविग्ग लोमहट्रुजात विदित्वा सक्क देवानमिन्द एतदवो व ~ “य॑था कथ 
पन खो, कोसिय, भगवा सद्धत्तेन तण्हासद्धयविमत्ति भ्रभासि ? साध्‌ 
मय पि एतिस्सा कथाय भागिनो म्रस्साम सवनाया'' ति । 

५ “इधाह्‌, मारिस मोग्गल्लान, येन भगवां तेनुपसङ्कमि, उप- 
सङ्कमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त अद्रासि । एकमन्त ठतो खो 
ग्रह्‌, सारिस मोम्गट्लान, भगवन्त एतदवोच ~ 'कित्तावता नु खो, भन्ते, 
भिक्ख॒ सद्धित्तेन तण्हासह्भयविमृत्तो होति भ्रच्चन्तनिटो अ्रच्चन्तयोग- 
क्खेमी म्रच्चन्तब्रह्मचारी भ्रच्चन्तपरियोसानो सेंद्रो दवमनुस्सान' ति? 
एव वृत्ते, मारिस मोगगल्लान, भगवा म एतदवोच ~ इध, देवानमिन्द, 
भिक्लृनो सूत होति - सब्बे धम्मा नाल भ्रभिनिवेसाया ति पे० 
एत्तावता खो, देवानमिन्द, भिक्खु सद्भितेन तण्हासद्खयविमृत्तो होति 
ग्रच्चन्तनिट अ्रच्चन्तयोगक्छैमी म्रच्चन्तब्रह्मचारी भ्रच्चन्तपरियोसानो 
सेदो देवमनुस्सान' ति । एव खो मे, मारिस मोग्गल्लान, भगवा सद्ध- 
तेन तण्हासद्भयविमुत्ति म्रभासी ति । 

६ भ्य खो श्रायस्मा महामोग्गल्लानो सकव्कस्स ठेवानमिन्दस्स 
भासित भ्रभिनन्दित्वा ग्रनुमोदित्वा - सय्यथापि साम बलवा पुर्सि 
समिल्जित* वा बाह पसारेय्य, पसारित वा बाहु समिञ्जेय्य एवमेव - 
देवेसु तावत्तिसेसु ग्रन्तरहितो पुब्बा रामे मिगारमातुपासादे पातुरहोसि । 

प्रथ खो सक्करस्स देवानमिन्दस्स परिचारिकायो श्रिरपक्कन्ते 
प्रायस्मन्ते महामोग्गल्लानें सक्कं ॒देवानमिन्द एतदवोचु - “एसो नु 
ते, मारिस, सो भगवा सत्था'“ ति † 

नन खोमे, मारिस, सो भगवा सत्था । सब्रह्मचारी भे एसो 
प्रायस्मा महामोगगल्लानो'” ति । 

“लाभा ते, मारिस, सुलद्ध ` ते, मारिस* यस्स ते सब्रह्मचारी 
एवे महिद्धिको एवमहान्‌भावो । ग्रहयो नून ते सो भगवा सत्था” ति । 


$ ३ तण्हासद्धयविसुत्ति 
७ प्रथ खो प्रायस्मा महामोग्गल्लानो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, 
उपसङ्खमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकभन्त 


१ सम्मिञ्जित ~ सी० । २-२ सी०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । 
मऽ नि० ~ ४० 
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निसिन्नो खो श्रायस्मा महामोग्गलानो भगवन्त एतदवोच ~ “श्रभिजा- 
नाति नो, भन्ते, भगवा ग्रु ` वातजञ्तरस्सः मष्टेसक्स्स यक्खस्स 
सद्धत्तेन तण्हासद्धयविमुत्ति भासिता” ति † 

-्रभिजानामह, मोग्गल्लान, इध सक्को देवानमिन्दो येनाह्‌ 
तेनुपसङ्कमि, उपसं द्धुमित्वा म श्रभिवादेत्वा एकमन्त ग्रहासि । एक- 
मन्त हितो खो, मोग्गल्लान, सक्को देवानमिन्दो म एतदवोच ~ "कित्ता- 
वता नु खो, भन्ते, भिक्खु सद्भत्तेन तण्ासद्ध यविमृत्तो होति प° 
एत्तावता खो, देवानमिन्द, भिक्खु सद्धित्तेन तण्हासह्धयविमृत्तो होति 
श्रच्चन्तनिदरो अच्चन्तयोगक्सेमी म्रच्चन्तब्रह्मचारी भ्रच्चन्तपरियोसानो 
सेदो देवमनुस्सान' ति । एव खो ब्रह, मोग्गट्लान, प्रभिजानामि 
सक्कस्म देवानमिन्दस्स सद्धित्तेन तण्हासङ्खयविमुत्ति भासिता" ति । 

८ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमनो भ्रायस्मा महामोगगल्लानो 
भगवती भासित श्रभिनन्दी ति । 





१-१ श्रहुनञ्भेव ~ सी, श्रहुतञ्जेव ~ रो०, श्राहुनज्मेव ~ स्या० । २ श्रमा 
सित्थाति ~ रो०,सी० | 


३८ महातण्डासङ्यसुतच 


§ १ सातिस्सं भिक्लुनो दिद्िगत तदेव विञ्ञ्याण सन्धावति 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सातिस्स नाम भिक्खुनो 
केवटुपुक्तस्स एवरूप पापक दिद्विगत उप्पन्च होति - “तथाह भगवता 
धम्म दसत म्राजानामि यथा तदेविद विजञ्जाण सन्धावति ससरति 
मरतञ्च्य' ति । श्रस्सोसु खो सम्बहला भिक्ख ~ “सातिस्स किर नाम 
भिक्खुनो केवटुपुतस्स एवरूप पापक दिद्िगत उपपन्न -तथाह भगवता 
धम्म देसित श्राजानामि यथा तदेविदं विञ्व्याण सन्धावति ससरति, 
ग्रनञ्ज्य"'' ति । श्रथ खो तरं भिक्खू येन साति भिक्स केवटुपुत्तो तेनु- 
पसद्धमियु, उपसङ्कमित्वा साति भिक्खु केवट्रपुत्त एतदवोचु ~ “सच्च 
किर ते, श्रावसो साति, एवरूप पापकं दिद्भुगत उप्पन्न ~ तथाह भगवता 
धम्म देसित प्रजानामि यथा तदेविद विञ्व्याण सन्वावति ससरति, 
ग्रनञ्ज्यः' ति ? 

“एव व्या खो ग्रह, श्रावृसो, भगवता धम्म देसित भ्राजानामि 
यथा तदेविद विञ्व्नाण सन्धावति ससंरति, श्ननञ्' ति। 

ग्रथ खो ते भिक्खू साति भिक्खू केवटूपुत्त एतस्मा पापका 
दिषद्टिगता विवेचेतुकामा समनुयुञ्जन्ति समनुगाहन्ति ` समनुभासन्ति - 
“मा एव, श्रवसो साति, भ्रवच, मा भगवन्त भ्रन्भाचिक्वि, न हि साधु 
भगवतो म्रन्भक्ान, न हि भगवा एव वदेथ्य । भ्रनेकपरियायेन हावृसो 
साति, पटिच्चश्षमुप्पन्च विञ्ज्जाण वृत्त भगवता, अञ्च्मत्रे पच्चया 
नस्थि विञ्व्याणस्सं सम्भवो ति । 

एव पि खो साति भिक्खु केवट्पृत्तो तेहि भिक्खूहि समन्‌- 
युल्जियमानो समनुगाहियमानो समनुभासियमानो तदेव पापक दिद्रि- 
गत थामसा परामस्सः भ्रभिनिविस्स वोहरति - “एव व्या खो श्रहु, 
ग्राकृसो, भगवता धम्म देसित, भ्राजानामि थथा तदेविद विञ्व्याण 
सन्धावति ससरति भ्रनञ्च्'" ति । | 


१ समनुग्गार्होत ~ स्या०। २ भ्रन्भाचिक्खं ~ स्था०। ३ प्ररामासा -म०। 
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२ यतो खो ते भिक्ख्‌ नासक्खिसु साति भिवखु केनटुपत्त 
एतस्मा पापका दिद्विगता विवेचेतु, श्रथ खो ते भिक््‌ येन भगवा तेनु- 
पसद्खमिसु, उपसद्धमित्वा भगवन्त म्रभिवादेत्वा एकंमन्त निसौदिसु । 
एकमन्त निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु - “सातिस्सं नाम, 
भन्ते, भिक्खुनो केवद्ुपुत्तस्स एवरूप पापक दिद्टिगत उप्पन्न ~ तथाह 
भगवता धम्म देसित श्राजानामि यथा तदेविद विच्व्नाण सन्धावत्ि सस- 
रति, श्रनञ्व्' ति । अ्रस्युम्ह्‌' खो मय, भन्ते, सातिस्स किर नाम भिक्लुनो 
केवदटुपुत्तस्स एवरूप पापकं दिद्िगत उप्पन्न ~ "तथाह भगवता धम्म 
देसित म्राजानामि यथा तदेविद विञ्व्याण सन्धावति ससरति, श्रनञ्व्य 
ति । श्रय खो मय, भन्ते, येन साति भिक्खु केवषटपु्ती तेनुपसङ्धमिम्ह, 
उपसङ्खमित्वा साति भिक्खु केव्‌ पत्त एतदवोचुम्ह ~ "सच्च किर ते, 
श्रवसो साति, एवरूप पापक दिद्विगत उप्पन्न ~ तथाह भगवता धम्मं 
देसित श्राजानामि यथा तदेविद विञ्व्याणसन्धावति ससरति, ्रनञ्च्य' 
ति ? एव वृत्ते, भन्ते, साति भिक्लु केवदूपुत्तो भ्रम्ह्‌ एतदवोच ~ एवं 
व्या खो अ्रह, श्रावसो, भगवतो धम्म देसित श्राजानामि यथा तदेविदः 
विञ्व्याण सन्धावति ससरति, श्रनञ्ज' ति) प्रथ खौ मय, मन्ते, 
साति भिक्खु केवदरुपुत्त एतस्मा पापका दिद्टिगता विवेचतुकामा समनु- 
युज्जिम्ह समनुगाहिम्ह्‌ समन॒भासिम्ह -मा एव, म्रावुसो साति, श्वच, 
मा भगवन्त अ्रन्भाचिक्ि, न हि साधु भगवतो श्रवब्भक्खलान, न हि 
भगवा एव वदेय्य । श्रनेकपरियायेन हावुसो साति, पटिच्चसमुप्पन्न 
विञ्जाण वृत्त भगवता, श्रञ्ज्त्र पच्चया नत्थि विञ्ज्ाणस्स सम्भवो 
ति। एवपिखो, भन्ते, साति भिक्खु केवदट्ुपुत्तो भ्रर्हेहि समनु- 
युञ्जियमानो समनुगादहियमानो समनुभासियमानो तदेव पापकं दिद्िगत 
थामसा परामस्स अ्रभिनिविस्स वोहुरति - एव व्या खो ग्रह, भ्रावसो 
भगवता धम्म देसित भ्राजानामि यथा तदेविद विञ्च्याण सन्धावति 
ससरति, श्रनञ्ज' ति । यतो खो मथ, भन्ते, नासक्खिम्ह्‌ साति भिक्खु 
केवटुपुत्त एतस्मा पापका दिद्िगता विवेचेतु, श्रथ मय एतमप्थ भगवतो 
रारोचेमा ति । 

२ भथ खो भगवा भ्रञ्जतर भिक्ख्‌ ्रामन्तेसि - “एहि त्व 
भिक्छु, मम वचनेन साति भिक्छु केवदटुपुत्त भ्रामन्तेहि -सत्था तः 


१- १ स्या० पोत्थकेन दिस्सति 


३८ १४] सातिस्स भिक्खुनो दिहिगत तदेव विञ्व्याण स-घावत्ति २१७ 


प्रावुसो साति, श्रामन्तेती'' ति । “एव, भन्ते" ति खो सो भिक्स 
भगवतो पटिस्सुत्वा येन साति भिक्खुं कवदटूपत्तो तेन्‌पसङ्धमि, उपसद्- 
मित्वा साति भिक्स केवटटुपुत्त एतदवोच - “सत्था त, श्रावूसो साति, 
ग्रामन्तेती' ति । “एवमावृसो"” ति खो साति भिक्खु केवदटूपुत्तो तस्स 
भिक्सूनो पटिस्युत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्धमित्वा भग- 

वन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो साति भिक्ु 
केवटरपुत्त भगवा एतदवनोच - “सच्च किर, ते, साति, एवरूपं पापक 
दिद्धिगत उप्पब्र ~ "तथाह भगवता धम्म रसित प्राजानामि यथा तदविद 
विज्ब्ाण सन्धावति ससरति, म्रनञ्च' ति? 

एव व्याखो श्रहु, भन्ते, भगवता धम्म देसित प्राजानामि 
यथा तदेविद विञ्व्याण सन्धावति ससरति, ग्रनञ्च'' ति । 

“कृतम त, साति, विञ्जाण' ति ? 

““य्वाय, भन्ते, वदो श्वेदेथ्यो तत्रं तत्र कल्याणपापकान कम्मान 
विपाक पटिसवेदेती'' ति । 

“कस्स नुखो नाम त्व, मोघपुरिस, मया एव म्म देसित 
ग्राजानासि ? ननुं मया, मोचघपुरिस, म्रनेकपरियायेन पटिच्चसमप्पन्च 
विञ्ज्ाण वृत्त, म्रञ्ज्त्र पच्वथा नत्थि विच्जाणस्स सम्भवो तिः 
ग्रथ च पन त्व, मोधपूरिस, भ्रत्तना दुग्गहितेन म्रम्हे चेव भ्रन्भा- 
विक्ठसि, ग्रत्तान च खण, बहु च श्रपुज्ञा पसवसि। व हित, 
मोघपूरिस, भविस्सति दीघःरत्त प्रहिताय दुक्खाया' ति । 

४ श्रथ खो भगवा भिक्खू म्रामन्तेसि ~ "त कि मञ्ञ्यथ, 
भिक्खवे, श्रपि नायः साति भिक्खु केवटुपुत्तो उस्मीकतो पि इमस्म 
धम्मविनये'” ति ? 

“क्रि हि सिया भन्ते ” नो हेत भन्ते" ति । 

एव वृत्ते, साति भिक्खु केवटुपुत्तो तुहीभूतो मञ्कुभूतो पत्त- 
कन्ध) प्रधोमुखो पञ्ज्ञायन्तो श्रप्पटिभानो निसीदि । प्रथं सो भगवा 
साति भिक्खु केवद्ुपुत्त तुण्टीभृत मडकुम्‌त पत्तक्खन्ध श्रधोमुख पञ्ज्रायन्त 
म्रप्पटिभान विदित्वा साति भिक्खु केवट्पृत्त एतदवोच - पञ्चा- 
यिस्ससि खो त्व, मोघपुरिस, एतेन सकेन पापकेन दिद्िगतेन । इधाहं 
भिक्खू पटिपुच्छिस्सामी ' ति । 


[1 





१ खनसि-स्या०) २ नय -~सी०। ३ ग्रप्पटिभाणो -स्या०) 
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ग्रथ खो भगवा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि ~ 'तुम्हं पि मे, भिक्खवे, 
एव धम्म देसित प्राजानाय यथाय सात्ति भिक् केवदुपुत्तो ्र्तना दुग्ग- 
हितेन श्रम्हं चेव श्रन्भाचिक्सति, श्रत्तन च खणति, बहु चं श्रपूञ्ञ्य 
पसवतीः ति " 

“नो हेत, भन्ते । श्रनेकपरियायेन हि नो, भन्ते, परटिच्च- 
समुष्पन्न विञ्जाण वृत्त भगवता, श्रञ्जत्र पच्चया नत्थि विञ्ज्ाणस्स 
सम्भवी ति । 

“सार्ध साधु, भिक्वें । साधु खो मे तुम्हे, भिक्खवे, एव धम्म 
देसित श्राजानाथ । श्नेकपरियायेन हि वो, भिक्वे, पटिच्चसमुप्पन्न 
विञ्व्ाण वृत्त मया, श्रञ्व्त्र पच्चया नत्थि विञ्व्नाणस्स सम्भवो ति। 
ग्रथ च पनाय साति भिक्खु केवदूपत्तो प्रत्तना दुग्गहितेन श्रम्हे चेव 
म्रन्भाचिक्छति, ्रत्तान च खणति, बहु च ग्रपुञ्च्य पसवति । त हि 
तस्स मोघपुरिसस्सं भविस्सति दीघसत्त प्रहिताय दुक्छाय । 


§ २ सम्मादिहटि पटिच्चसमुप्पादो 


५ “य यदेव, भिक्खवे, पच्चय पटिच्च उप्पज्जति विञ्जाणः 
तेन तेनैव सह्भु ` गच्छंति । चक्खु च पटिच्च रूपे च उप्पञ्जति विजञ्व्याण, 
चक्खुविञ्ज्ाण त्वेव सह गच्छति , सात च पटिच्च संहे च उप्पज्जति 
विञ्जाण, सोतविञ्जाण त्वेव संह गच्छति, घान चं पटिच्चं गन्धे च 
उप्पञ्जति विच्जाण, घषाणविञ्व्याण त्वेव सद्भ गच्छंति, जिब्ह्‌ चं 
पटिच्चं रसं चं उप्पञ्जति विञ्व्वाण, जिन्हाविञ्बाण त्वेव सदु 
गच्छति, काय चं पटिच्च फोटुन्बे च उप्पज्जति विञ्ब्याण, काय- 
विञ्य्याण त्वेव सद्धं गच्छति, मन च पटिच्च धम्मे च उप्पञ्जति 
विञ्च्याण, मनोविञ्ब्याण त्वेव सह्भ गच्छति । 

सय्यथापि भिक्छवे य यदेव पच्चय पटिच्च श्रग्गि जलति तेन 
तेनेव सद्भु' गच्छति । कटु च पटिच्व श्रण्गि जलति, कटुगिगि त्वेव सद्खु 
गच्छंति । सकलिक च पटिच्च प्रम्मि जलति, सकलिकग्गि त्वेव सह्ख 
गच्छति । तिण च पटिच्च ग्रग्गि जलति, तिणग्गि त्वेव सदु गच्छति 
गोमय च पटिच्चं श्रम्गि जलति, गोमयग्गि त्वेव स्ख गच्छति । थस च 


पटिच्च भ्रग्गि जलति, थुंसग्गि त्वेव सदु गच्छ॑ति । सङ्कार च पटिच्च 


१ विञ्ब्याणत्वेव सद्भच -म० । 
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प्रग्गि जलति, सङ्कारग्गि त्वेव सद्भ गच्छति । एवमेव खो, भिक्लवे, 
य यदेव पच्चय पटिच्चं उप्पज्जति विञ्ब्नाण, तेन तेनेव सदह्भु गच्छति । 
चक्खु चं परिच्चं रूपे च उप्पज्जति विञ्जाण, चक्सुविजञ्जाण त्वेव 
स्ख गच्छति, सोत च पटिच्च सहेचं पेऽ मन च पटिच्चं धम्मे चं 1२ 260 
उप्पञ्जति विञ्ञ्याण, मनोविञ्ञ्नाण त्वेव सहु गच्छति । 5 
8 ३ कुल्लृचमो धम्मो देसितो 

९ “नृतमिद ति, भिक्खवे, पस्सथा' ति ? 

“एव, भन्तः । 

“तदाहारसम्भव ति, भिक्खवे, पस्सथा' ति ? 

“एव, भन्ते'' । 

तदाहारनिरोधा य भूत त निरोधधम्म ति, मिक्खवे, "0 
पस्सथाः ति " 

एव, भन्ते । 

“भूतमिद नोस्सु ति, भिक्खवे, कद्खातो ' उप्पञ्जति विचि- 
किच्छ" ति " 

“एव, भन्ते" । 15 

“तदाहारसम्भव नोस्सू ति, भिक्छवे, कद्खातो उप्पज्जति विचि > ॐ 
किच्छा' ति ? 

“एव, भन्ते'" । 

“तदाहारनिरोधा य भूत त निरोधधम्म नोस्सू ति, भिक्खवे, 
क ह्खातो उप्पञ्जति विचिकिनच्छा'' ति ? 2 

"एव, भन्ते" । 

“भूतमिद ति, भिक्खवे, यथाभूतः संम्मप्पञ्व्याय पस्सतो 
या विधिकिच्छा सा पहीयती" ति ? 

एव, भन्त' । 

"“तदाहा रसम्भव ति, भिक्खवे, यथाभूतं सम्मप्पञ्व्नाय पस्सतो ॐ 
या विचिकिच्छा सा पहयीयती' ति 

एव, भन्ते । 

“तदाहारनिरोधा य भूत त निरोधधम्म ति, भिक्खवे, यथाभूत 


सम्मप्पञ्चाय पस्सतो या विचिकिच्डा सा पहीयती'' ति ? 
१ क्तो - म०। 
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एव, भन्ते । 

“भूतमिद ति, भिक्खवे, इति पिवो एत्थ निन्षिचि- 

किच्छा ति? 

“एवे, भन्ते" । 

' तदाहारसरग्भव ति, भिक्खवे, इति पि वो एत्थ निब्बिचि- 
किच्छाः' ति? 

एव, भन्ते" । 

“तदाहारनिरोधा य भूत त निरोधधम्म ति, भिक्खवे, ईइतिपि 
वो एत्थ निन्बिकिच्छा'" ति ? 

एव, भन्ते । 

“भूतमिदं ति, भिक्छवे, यथाभूतं सम्मप्पञ्च्याय सुदिदु"' ति । 

एव, भन्ते" । 

तदाहारसम्भव ति, भिक्खवे, यथाम्‌त सम्मप्पञ्जाय 
सुद्र” ति? 

एव, भन्ते" । 

"तदाहारनिराधा य भूत त निरोधधम्म ति, भिक्खवे, यथाभूतं 
सम्मप्पञ्व्याय शुद्र" ति? 

“एव, भन्ते" । 

“इम चं तुम्हे, भिक्खवे, दिदि एव परियुद्ध एव परियोदात 
प्रल्लीयेथ केलायेथ' धनायेथ' ममायेथ, ्रपि नु मे तुम्हे, भिक्खवे, कुल्लूपम 
वस्म देसित स्राजानेय्याथ नित्थरणत्थाय नो गहणत्थाया'' ति † 

"नो हेत, भन्ते । 

““दम चे तुम्हे, भिक्खवे, दिष्टि एव परिसुद एव परियोदात न 
प्रल्लीयेथ न केलायेथ न घनायेथ न ममायेथ, श्रपि नु मे तुम्हे, भिक्षे, 
कु ल्लूपम धम्म देसित भ्राजानेय्याथ नित्थरणत्थाय नो गहण- 
त्थाया' ति! 

ˆ एव, भन्ते" । 

3 “चत्तारोमे, भिक्खवे, रहारा मृतान वा सत्तान ठितिया, 


सम्भवेसीन वा भ्रनुग्गहाय । कतमे चत्तारो ? कबद्टीकारो ` श्राहारो 


१ केढायेथ -स्याऽ । २ धनेय्याथ -स्या०। ३ कबलिद्कारो-सी०, कबि 
ङ्कारो -रोे कवलिङ्कारो -स्या० 
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ग्रोद्धारिको वा सुखंमो वा, फस्सो दतिो, मनोसञ्चेतना ततिया, 
विञ्जाण चतुत्थ । इमे च, भक्खने, चत्तारो श्राहारा क्रि-निदाना 
कि-समूदया कि-जातिका कि-पमवा ” इमे चत्तासो श्राहारा तण्हा 
निदाना तण्ासमुदया तण्हाजातिका तण्हापभवा । तण्हा चाय, भिक्खवे, 
कि-निदाना कि-समुदया कि-जातिका कि-पभवा " तण्हा वेदना- 
निदाना बेदनासमुदया वैदनाजातिका वेदनापभवा । वेदना चाय, 
भिक्ववे, कि-निदाना कि-समुदया कि-जातिका कि-पभवा ? वेदना 
फस्सनिदाना फस्तसमुदया फस्जातिका फस्सपभवा । फस्सो चाय, 
भिक्खवे, कि-निदानो कि-समुदयो कि-जातिको कि-पभवो ? फस्सो 
सद्छायतननिदानो सदलायतनसमुद्यो संठायतनजातिको सद्रायतन- 
पभवो । सठायतन चिद, भिक्खवे, कि-निदान कि-समुदय कि-जातिक 
फि-पभव ? सढ्रायतन नामरूपनिदान नामरूपसमुदय नामरूपज्ञातिक 
तामरूपपभ्ं । नामरूप चिद, भिक्खवे, कि-निदान कि-समुदय' कि- 
जातिकं कि-पभव ? नामरूप विञ्ज्याणनिदान विञ्माणसमुदय 
विजञ्व्याणजातिक विचञ्व्याणपभव । विञ्ञाण चिद, भिक्खवे, कि- 
निदान कि-समुदय कि-जातिक कि-पभव ? विञ्ज्ाण सह्भारनिदान 
सह्वारशमुदय सह्धारजातिक सद्खारपभवः । सद्भारा चिमे, भिक्लवे, 
कि-निदाना कि-समुदया कि-जातिका कि~पभवा ? सद्खारा भ्रविज्जा 
निदाना श्रविज्जासमुदया भ्रविज्जाजातिका श्रविज्जापभवा 1 इति 
खो, भिक्लवे, श्रविज्जापच्वया सद्भारा, सद्धा रपच्चया विञ्जाण, 
विञ्ज्ाणपल्वया नामरूप, नामरूपपच्चया सायतन, सलायतन- 
स्वया फस्सौ, फस्सपनच्चया वेदना, वेदनापच्चथा तण्हा, तण्हापच्चया 
उपादान, उपादानपच्चया भवो, भवपन्वया जाति, जातिपच्चया 
जरामरण सोकपरिदेवदुक्लदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवेमेतस्स 
केवलस्स दुक्छक्लन्धस्स समुदयो होति ¦ 
८ “ जातिपच्चया जरामरण ति इति खो पनेत वृत्त, जाति- 
चया न खो, भिक्छवे, जरामरण, नो वा, कथ वा एत्थ होती” ति † 
“जातिपनच्वया, भन्ते, जरामरण, एव नो एत्थ होति ~ जाति 
पच्चया जरामरण"ˆ ति । 
“भवपच्चया जाती ति इति खो पनेत वृत्त, भवपच्चया न खो, 


भिक्लवे, जाति, नो वा, कथ वा एत्थ होती" ति † 
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“भवपच्चथा भन्ते, जाति, एव नो एत्थ होति - भवपच्वया 
जातीः ति 

“उपादानपच्चया भवो ति इति खो पनेत वृत्त, उपादान- 
पच्चया नु खो, भिक्सवे, भवो, नो वा, कथ वा एत्थ होती" ति ? 

“उपादानपच्चया, भन्ते, भवो, एव नो एत्य होति ~ उपादान- 
पच्चया भवो“ ति । 

““तण्हापच्चया उपादान ति इति खो पनेत वृत्त, तण्हापच्चथा 
नु खो, भिक्लवे, उपादान, नो वा, कथ वा एत्थ होती” ति ' 

"“तण्ापस्चया, भन्ते, उपादान, एव नो एत्य होति ~ तण्डा- 
पस्चया उपादान" ति 

““वेदनापच्चया तण्हा ति इत्ति खो पनेत, वृत्त, वेदनापच्चया 
नु खो, भिक्खव, तण्हा, नौ वा, कथ वा एत्य होती ति ? 

“वेदनापच्चया, भन्ते, तण्हा, पव नो एत्य होति - वेदना- 
पच्चया तण्हा" ति 

फस्सपच्चया वदना ति इति खो पनत वृत्त, फस्सपच्चय। 
नु खो, भिक्छवे, वेदना, नो वा, कथ वा एत्थ होती' ति ? 

“फस्सपच्चया, भन्ते, वदना, एव नो एत्थ होति - फस्स 
पच्चया वेदना“ ति । 

““सटायतनपच्चया फस्सो ति इति खो पनेत वृत्त, सद्ायतन- 

पच्चया न खो, भिक्छवे, फस्सो, नो वा, कथ वा एत्थ होती" ति ? 

'सद्ायननपनच्चया, भते, फस्सो, एव नो एत्य होति ~ सठा- 
यतनपच्चया फस्सो" ति । 

“नामरूपपच्चया सद्टायतन ति इति खो पनत वृत्त, नामरूप- 
पर्चया नु खो, भिक्खवे, सायतन, नो वा, कथ वा एत्थ होती” त्ति ? 

 नामरूपपच्चया, भन्ते, सायतन, एवं ना एत्थ होति - 
नामरूपपस्चया सायतन" ति । 

"'चिञ्जाणपच्चया नामरूप ति इति खो पनेत वृत्त, विञ्व्याण- 
पच्चया नु खो, भिक्खव, नामरूप, नो वा, कथ वा एत्थ होती ति ? 

“विज्च्याणपच्चया, भन्ते, नामरूप, एवे नो एत्थ होति - 
विञ्व्जाणपच्वया नामरूप" ति । 


`-सद्धारपच्चया विञ्व्माण ति इति खो पनेत वृत्त, सह्वार- 
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पच्चया नु खो, भिक्छवे, विञ्ञ्ाण, नो वा, कथ वा एत्य होती" ति ? 

.सद्भारपच्चया, मन्ते, विञ्व्याण, एव नो एत्थ होति - 
सद्धारपच्चया विञ्जाण ति । 

--प्रविञ्जापच्चया सह्भूारा ति इति खो पनेत वृत्त, भ्रविज्जा- 
पच्चया नु खो, भिक्खेवे, सद्वारा, नो वा, कथ वा एत्थ ह्येती” ति ? 

-अ्रविज्जापच्चया, भन्ते, सद्खारा, एव नो एत्थ होति - 
प्रविज्जापच्चया सह्ारा ति । 

९ “साधु, भिक्छवे । इति खो, भिक्खवे, तुम्हे पि एव वदे, 
ग्रह॒ पि एव वदामि - 'इमस्मि सति इद हति, इमस्युप्पादा इद उप्प- 
ञ्जति, यदिद - म्रविज्जापच्वया सद्धारा, सद्भारपच्चया विञ्च्याण, 
विज्व्नागपच्चया नामरूप, नासरूपपच्चया सढछायतन, स्ायतनपच्चया 
फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, न्रे दनापच्चया तण्हा, तण्डापच्चया उपादान, 
उपादानपच्चया भवो, भवपच्वया जाति, जातिपच्चया जरामरण सोक- 
परिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्सं केवलस्स दुक्ख- 
क्सन्धस्स समुदयो होति । 


“ श्रविज्जायत्वेव श्रसेसविरागनिरोधा सह्भारनिरोधो, सद्भार- 
निरोधा विञ्जाणनिरोधो, विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूप- 
निरोधा सकछायतननिरोधौ, सव्ठायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्स- 
निरोधा वेदनानिरोनो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, तण्ानिरोधा 
उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जाति- 
निरोधो, जातिनिरोधा अजरामरण सोकपरिदेवदु्खदोमनस्सूपायासा 
निरुज््न्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खव्खन्धस्स निराधो होति । 

१० “जातिनिरोधा जरामरणनि रोधो ति इति खो पनेत वृत्त, 
जातिनिरोधा नु खो, भिक्खवे, जरामरणनिरोधो, नो वा, कथ वा एत्थ 
होती" ति ? 

“जातिनिरोधा, भन्ते, जरामरणनिसोधो , एव नो एत्य होति - 
जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो ति । 


“मवनिरोधा जातिनिरोधो ति इति खो पनेत वृत्त, भव- 
निरोधा नु खो, भिक्छवे, जातिनिरोधो, नो वा, कथ वा एत्य 
होती'' ति ? 
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“भवनिनोधा, भन्ते, जातिनिरोधो, एव नो एत्थ होति - 
भवनिरोधा जातिनिरोधोˆ ति । 

'“उपादाननिसेधा मव्निरोधो ति इति खो पनेत वृत्त, उपा- 
दाननिरोधा नु खो, भिक्छवे, भवनिरोधो, नो वा, क्थ वा एत्थ 
होती” ति ? 

'“उपादाननि रोधा, भन्ते, भवनिरोधो, एव नो एत्थ होति - 
उपादाननिरोधा भवनिरोषो” ति । 

“तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो ति इति खो पनेत वत्त, तण्टा- 
निरोधा न्‌ खो, भिक्खवे, दपादाननिरसोधो, नो वा, कथ वा एत्थ 
होती" ति 

'तण्हानिरोवा, भन्ते, उपादाननिरोधो, एव नो एत्थ रोति - 
तण्हानिरोधा उपादाननिरांधो" ति। , 

“वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो ति इति खो पनेत वृत्त, वेदना- 
निरोधा नु खो, भिक्छवे, तण्डानिराधो, नो वा, कथ वा एत्थ 
होती" ति ” 

“वेदनानिरोवा, भते, तण्हानिरोधो, णव नो एत्य होति - 
वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो'' ति । 

फस्सनिरोधा केदनानिरोधो ति इति खो पनेत वृत्त, फस्स- 
निरोगानु खो, भिक्खवे, वेदनानिरोधो, नो वा, कथ वा एत्थ 
होती'" ति † 

"फस्सनिरोधा, भन्ते, वेदनानिरोधो, एव नो एत्य होति - 
फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो" ति । 

`सच्रायतननिरोधा फस्सनिरोधो ति इति खो प्रनेत वृत्त, सा- 
यतननिरोधा नु खो, भिक्वे, फस्सनिरोधो, नो वा, क्थ वा एत्थ 
होती ति " सछायतननिरोधा, भन्ते, फस्सनिरोधो , एव नो एत्थ होति - 
सद्ायतननिरोधा फस्सनिगोधो"' ति । 

““नामरूपनिरोधा सल्ायतननिरोधो ति इति खो पनेत वृत्त, 
नामरूपनिरोवा नु खो, भिक्खवे, सव्ायतननिरोधो, नो वा, कथ वा 
एत्थ होती ति 

“नामरूपनिरोधा, भन्ते, सद्रायतननिरोधो, एव मो एत्थ 
होति - नासरूपनिरोधा सदछायतननिरोधो"* ति । 
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“ग्रपिनु तुम्हे, भिक्सव, एव भानन्ता एव पस्सन्ता श्रपरन्ते 
वा पटिवषावेय्याथ - भविस्सामनु खो मय ्रनागतसमद्धान, ननु सो 
भविस्साम श्रनागतमद्धान, क्रिनु खी भविन्साम भ्रनागतमद्धान, कथ नु 
खो भविस्साम श्रनागतमद्धान, कि हूत्वा कि भविस्सामनु खो मय 
प्रनागतमद्धान'' ति ? 

पे हत, भप" । 

“ग्रपि नु तुम्हे, भक्खने, एव जानन्ता एव पस्सन्ना एतरहि वा 
पच्चुप्यन्नमद्धान ` ्रज्छत्त कथ द्धो ` श्रस्सथ-"श्रह नु खोस्मि,नोनु 
खोस्मि, किन्‌ खोस्मि, क्थ नु खोस्मि प्रय नु षौ सत्तो कुतो म्रागतो, 
सो कुहिगामी भविस्यती” ति † 

नो हत, भन्ते । 

“म्रपि न तुम्हे, भिक्खवे, एव जानन्ता एवं पस्सन्ता एव वदे- 
य्याथ ~ सप्था नो गर, सत्थुगारवेनं च मय एग वदेमा' ति ? 

“नो हेत, भन्ते'' । 

“श्मपि नु तुम्हे, भिक्वे, एव जानन्ता एव पस्सन्ता एव वदे 
य्याथ-'समणो नो एवमाह समणवचनेन' च नाम मय एव वदेमा'” ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 

“'श्रपि नु तुम्हे, भिक्खेवे, एवं जानन्ता एव पस्सन्ता भ्रञ्जा 
सत्थार उदहिसेय्याथा'” ति ? 

"नो हेत, भन्ते" । 

““श्रपि नु तुम्ह, भिक्खवे, एवं जानन्ता एव पस्सन्ता यानि तानि 
पुथुसमणब्राह्मणान वतकोतूहलमद्खलानि तानि सारतो पच्चागच्छे- 
य्याथा ति † 

"नो हेत, भन्ते" । 

“ननु, भिक्खवे, यदेव तुम्हाक साम जात साम्‌ दिह साम 
विदित तदेव तुमह वदेथाः“ ति । 

"एव, भन्ते" । 

“साधु, भिक्ववे, उपनीता खो मे तुम्हे, भि क्वे, इमिना सन्दि- 
दविकेन धम्मेन भ्रकालिकेन एहिपस्सिकेन श्रोपनेय्यिकेन पच्चत्त वेदि- 


१ भ्राधवेग्याथ ~ सी०, रोऽ । २ ° मद्धानेश्रारम -स्या०। ३ कथ कथित्थ ~ 
स्या$ } ४ समणा-म०, उमणाच, नें च मथ --स्या५, रो] ५ चदेव्याथाति--स्या०) 
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तब्बेन विञ्जूहि । सन्दिटिको श्रय, भिक्छवे, धम्मो श्रकालिको एहि- 
पर्सिको श्रोपनेय्यिको " पच्चत्त वेदितब्मो विञ्मृहि ~ इति य त वृत्त, 
इदमेपं पटिच्चं वृत्त" ति । 

१२३ "तिण्णं खो पन, भिक्छवे, सत्निपाता गन्भस्सावक्कन्ति 
होति । इव मातापितरो च सत्निपतिता होन्ति, माता च न उतुनी 
रोति, गन्धब्बो च न पच्चपद्वितो होति, नेव ताव गन्भस्सावक्कस्ति 
होति । इध मातापितरो च सन्निपत्तिता होन्ति, माता च उतुनी होति, 
गन्धब्बो च न पच्चुपद्ितो होति, नेव ताव गन्भस्सावक्कन्ति होति । 
यतो च सो, भिक्खवे, मातापितरो च सल्तिपतिता होन्ति, माता च उतुनी 
होति, गन्धब्बो च पच्चुपद्टितो होति -एव सतिण्ण सन्निपाता गम्भ- 
स्सावक्कन्ति होति । तमेन, भिक्खैव, माता नवे वा दस वा मासे गन्भ 
कुच्छिना परिहरति महना ससयेन गरुभार । तमेन, भिक्वे, माता 
नवनन वा दसन्न वा मासान ज्रच्चयंन विजायति महता समयेन गरुभार । 
तमेन जात समान सकेन लोहितेन पोसेति । लोहित हत, भिक्लवे, 
ग्ररियस्स विनये यदिद मातुथञ्ब्यं । स खो सो, भिक्छवे, कुमारो वृद्धि- 

मन्वाय ` इन्रियान परिपाकमन्वाय यानि तानि कुमारकान कीटापन- 
कानि तेहि कीठति, सेय्यथीद - व द्धक घटिक मोक्संचिक चिड्गुलक 
पत्ताब्हुक रथक धनुकं । सखो सो, भिक्खवे, कूमारो बृद्धिमन्वाय 
इल्द्रियान परिपाकमन्वाय पञ्चहि कामगुणेहि ममप्पितो समद्खोभूतो' 
परिचारेति ~ चवखुविञ्जेग्येहि रूपेहि इदुंहि कन्तेहि मनापेहि पिय- 
रूपेहि कामूपसदहितेहि रजनीयेहि, सोतविञ्ञेय्येहि संदेहि घान- 
विञ्नेग्येहि गन्धेहि जिब्हाविञ्नेय्येहि रसेहि कायविञ्नेय्येहि 
फोटब्बेहि इदरंहि कन्तेहि मनापेहि पियरूपेहि कामूपसहितेहि रज- 
नीयेहि । ^ 

१४ “सो चक्खुना रूप दिस्वा पियरूपे रूपे सारज्जपि, श्रप्पिय- 
रूपे रूपे व्यापञ्जति, ्रनुपद्टितकायसत्ति च विहरति परित्तचेतसो । 
त च चेतोविमुत्ति पञ्जाविमृत्ति यथाभूत नप्पजानाति ~ यत्थस्स ते 
पापका भ्रकुसला धम्मा श्रपरिसेसा निरुञ््न्ति । सो एव अनुरोध- 
विरोध समापन्नो यं किञ्चि वेदन वेदेति सुख वा दुक्ख वा भ्रदुक्छम- 





१ शओ्ओपनयिको -सी०,रो° । २ वृड्िमिवाय -स्या०) ३ बङ्क-स्या° । 
४ निडगृलिक -स्था० । ५ समद्धधिमतो -सी०,रो०। ६ व-~-सी०। 
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सुख वा, सो त वेदन ्रभिनस्दति प्रभिवदति ग्रज््ञोसाय तिटरति । तस्स 
त वेदन श्रभिनन्दतो ग्रभिवदतो अ्रज्क्रोसाय तिद्रुतो उप्पञ्जति नन्दो । 
या वेदनासु नन्दी तदुपादान, तस्सुपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति 
जातिपच्चेया जरामरण सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्न्धस्स समुदयो होति । सोतेन सह्‌ सुत्वा 
पे० धानेन गन्ध धायित्वा पे जिब्हाय रस सायित्वा पे० 
कायेन फोट्रुब्ब फुसित्वा पे० मन॑सा धम्म विजञ्जाय पियरूपे धम्मे 
सारज्जति, श्रपियरूपे धम्मे व्यापज्जति, अनुपद्ितिकायसति च विह्‌- 
रति परित्तचेतसो । त च चेतोविमुत्ति पञ्ञ्ाविमुत्ति यथाभूतं नप्प- 
जानाति ~ यत्थस्स ते पापका श्रकसला धम्मा ्रपरिसेसा निसज्छन्ति | 
सो एव श्रनुरोधविरोध समापन्नो य किञ्चि वदन वेदति सुखं वा दुरे 
वा श्रदुक्डमसुसे वा, सो त वेदन भ्रभिनन्दति ्रभिवदति भ्रज्श्ोसाय 
तिदरति 1 तस्स त वेदन भ्रभिनन्द्तो भ्रभिवदतो श्रज््ोसाय तिद्रुतो 
उप्पञ्जति नन्दी । या वेदनासु नन्दी तदुपादान, तस्सुपादनपच्चया 
भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरण सोकपरिदेवदुक्व- 
दोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्लक्खन्धस्स सम्‌- 
दयो होति । 


§ ४ निव्वानगाभिनीं पटिपदा तण्हासद्खयविमृत्ति 


१५ “इध्‌, भिक्खवे, तथागतो लोके उण्पज्ञति श्ररह सम्मा- 
सम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ ग्रनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि, 
सत्था देवमनृस्सान, बृद्धो भगवा । सौ इम लोक सदेवकं समारक 
सब्रह्मक सस्समणन्राहयाण पज सदेवमनुस्स सय प्रभिञ्वा सच्छिकत्वा 
पवदेति । सो धम्म देसंति भ्रादिक्ल्याण मज्ज्ेकल्याण परियोसान 
कल्याण सात्थ सम्यञ्जने , केवलपरिपुण्ण परियुद्ध ब्रह्म चरिय पकासेति । 
त धम्म सुणाति गहपति वा गहपतिपूत्तो बा अ्रञ्जतरस्मि वा कुले 
पच्चाजातो' । सो त धम्म सुत्वा तथागते सद्ध पटिलभति । सो तेन 
सद्धापटिलामेन समन्नागतो इति पटिसस्म्चिक्वति ~ सम्बाधो घरावासो 
रजापथो, श्रन्भोकासो पञ्बज्जञा । नयिद सुकर श्रगार श्रज्क्षावसता 


एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिश्ुदध सद्धलिखित ब्रह्मचरिय चरित । यर्‌ 


१ पच्छाजतो--स्या०) 


३८ ४ १७ ] निष्वानगाभिनी परिषदा तण्हासद्ख यविमृत्ति ३२९ 


नाह्‌ केसमस्सु ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि म्रच्छदेत्वा श्रगारस्मा 
प्रनगारिय पन्बजे्य' ति । सो प्रपरेन समयेन भपप वा भोगक्खन्ध 
पहाय सहन्त वा भोगक्खन्ध पहाय, श्रप्प वा जातिपरिवहू पहाय महन्त 
वा ज्ातिपरिवद्र पहाय, केसमस्सु ग्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि 
ग्रच्छादेत्वा भ्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजति । 

१६ सो एव पञ्बेजितो समानो भिक्न सिक्खासाजीवसमा- 
पञ्चो पाणातिपात पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति, निहितदण्डो 
निहितसत्थो लज्जी दयापन्नो सञ्बपाणभूतहितान्‌कम्पी विहरति । भ्रदि- 
त्रादान पहाय म्रदिन्नादाना पटिविरतो होति, दिन्नादायी दिन्नपाटिकह्धी ८ 28 
ग्रथेनेन सुचिभूतेन प्रत्तना विहरति । अब्रह्मर्चरिय पहाय ब्रह्मचारी 
होति, ्राराचारी विरतो मेथूना गामधम्मा । मुसावाद पहाय म॑सा- 8 455 
वादा परटिविरतो होति, सनच्चवादी सच्चसन्धो थेतो ' पर्च्चायको भ्रवि- 
सवादको लोकस्स । पिसुण“वाच॑ फंहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरती 
होति - इतो सूत्वा न श्रमृत्रं श्रक्खाता इमेस भेदाय, श्रमुत्र वा सुत्वा न 
मेस श्रक्खाता भ्रमूस भेदाय । इति भिन्न वा सन्धाता, सहितान वा 
प्रनुप्पदाता समम्गारामो समग्गरतौ समग्गनन्दी, समग्गकरणि वाच 
भासिता होति । फरुस वाच पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति - 
या सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हदयद्धमा परी बहुजनकन्ता 
बहुजनमनापा तथारूपि वाच भासिता होति । सम्फप्पलाप पहाय 
सम्फप्पलापा पटिविरतो होति, कालवादी मूतवादी प्रत्थवादी धम्मवादी 2 
विनयवादी, निधानवति वाच भासिता कालेन, सापदेस परियन्तवति 
ग्रत्यसटहित । 

१७ सो बीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतो होति, एक- 
भक्तिको होति रत्तृपरतो, विरतो विकालभोजना । नच्चगीतवादित- 
विभूकदस्सना पटिविरतो होति, मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभू- % 
सनद्वाना पटिविरतो होति, उच्चासयनमहासयना पटिविरतो होति, 
जातरूपरजतपरिगगहणा पटिविरतो होति, भ्रासकधजञ्जपटिर्गहणा 
पटिषिरतो होति, श्रामकमसपरिग्गहणा पटिविरतो होति, इत्थिकुमा- 
रिकपटिगगहणा पटिविरतो होति, दासिदासपरिग्गहणा पटिविरतो होति, 
प्रजेकछकपटिगगहणा पटिविरतो होति, कुक्कु टसूकरपरिग्गहणा पटिविरतो 


॥ गरौ 


निदि 


5 


१ ठेतो -स्या० । २ रत्तुपरतो -सी० । 
म५ नि०-४२ 
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हीति, हत्थिगवास्सवन्छवापरिग्गहुणा पटिविरतौ होति, खेत्तवत्थपटि- 
गगहणा पटिविरतां होति, दूतेग्यपहिणगमनानुयोगा पटिविरतो होति, 
कयविक्कया पटिविरतो होति, तुलाकृटकसक्टमानकूटा पटिविरतो 
हीति, उक्कोटनवञ्चवननिकतिसाचिथोगा ` पटिविरत होति, छेदनवध- 
वन्धनविपरामोस-म्रालोप-सहसाकारा परिविरतो हीति । 

१८ सो सन्त्र होति कायपरि्हिरिकेन  चीवरेन कुच्छिपरि- 
हारिकेन पिण्डपातेन । सौ येन येनेव पक्कमति समादायेव पकव्कमति । 
सेथ्यथापि नाम पक्खी ' सकरुणो ` येन येनेव डति संपत्तभारो व डपि, एवमेव 
भिक्खु सन्तुदरो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन, कूच्छिपरिहारिकेन 
पण्डिपातेन । सो येन येनेव पक्कमति समादाये वं पवेकमति । सो इमिना 
ग्ररियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो श्रज्त्त प्रनवज्जसुख पटि्षवेदेति । 

१६ सो चक्ुना रूप दिस्वा न निमिन्ग्गाही होति नानु- 
व्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेन चक्खुन्द्रिय अ्रसवृत विहरन्तं श्रभिज्क्ञा- 
दोमनस्सा पापका श्रकुसला भम्मा श्रन्वास्सवेय्यु तस्स सवराय पटि- 
पज्जति, रक्खति चक्खुन्द्रिय, चवसुन्धिये स वर भ्रापञ्जति । सोतेन सह्‌ 
सूत्वा पे० धानेन गन्ध घायित्वा पेऽ जि्ाय रस सायित्वा 

१० कायेन फोटुन्ब फुसित्वा पे० मनसा धम्म विञ्व्याय न 
निमित्तम्गाही होति नानुव्यञ्जनगगाही । यत्गधिकरणमेन मनिन्द्रिय 
ग्रसव॒त विहरन्त श्रभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका श्रकुसला धम्मा भ्रन्वास्स- 
वेथ्युः तस्स सवराय पटिपज्जति, रम्बति मनिल्द्रिय मनिन्दरिये सवर 
ग्रापज्जत्ति । सो इमिना ग्ररियन उन्द्रियसवरेन समन्नागतो श्रज्ज्त्त 
ग्रव्यासेकसुख पटिसवेदेति । 

सो भ्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, भ्रालोकिते 
विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिञ्जिते पसारितं सम्पजानकारी 
होति, सद्खायिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, भ्रसिते पीते खायिते 
सायिते सम्पजानकारी ह्येति, उच्वारपस्सावकम्मे सम्पजानकासे होति, 
गते ठिते निसिष्षे सत्ते जागरिते भासिते तुण्टीभाये सम्पजानकारी हेति । 

२० सो इमिना चं श्ररियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो, (इमाय 


च अ्रिथाय सन्तुद्टिया संमन्नागतो ), इमिना च भ्ररियेन इन्द्रिथसवरेन 


१ ° सावियोगा-स्या०। २ कायपरिहायियिन ~ सी°। ३-३ पक्ति सकरुणो ~ 
सी० \ ४ एवमेवं ~ रो०। ५ सी०,स्या०"रौ° पोत्थकैसु नस्थि । 


३५४२२ ] निब्बानगासिनी पयिपवा तण्हासद्खयविसुत्ति ३३१ 


समन्नागतो, इमिना च प्रियेन" सतिसम्पजञ्नेन समन्नागतो, विवित्त 
सेनासन भजति ~ श्ररञ्व्य रक्खमूल पम्बत कन्दर भिरिगुंह सुसान 
वनपत्थ भ्रन्भोकासं पलालपुञ्ज । सो पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ती 
निसीदति पल्लङ्कु भ्राभूलित्वा, उज्‌ काय पणिधाय, परिमुख सति उप- 
दुपेप्वा । सो श्रभिज् लोके पहाय विगताभिज्ज्ेन चेतसा विहरति, 
ग्रभिज्ज्ञाय चित्त परिसोधेति, ब्यापादपदोस पहाय श्रव्यापन्नचित्तो 
विहरति, सन्बपाणभूतहितानकम्पी, व्यापादपदोसा चित्त परिसोधेति, 
थीनमिद्ध ` पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति श्रालोकसञ्जी, सतो सम्प- 
जानो, थीनमिद्धा चित्त परिसोधति, उद्च्चकुक्कच्च पहाय भ्रनृद्धतो 
विहरति श्रज्ज्त्त वूपमन^तचित्तो, उद्च्चकुवकूच्चा चित्त परिसोधेति, 
विचिकिच्छ पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति भ्रकथङ्खथी कुसलेसु 
धम्मेसु, विचिफिच्छाय चित्त परिसोधेति । 

२१ सो द्मे पञ्च^नीवरणे'पहाय चेतसो उपककिलेसे पञ्चाय 
दृन्बलीकरणे, विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं 
सविचार विवेकज पीतिसुखे' पठमं क्षान उपसम्पञ्ज विहरति । पून च 
पर, भिक्खवे, भिक्खु वितक्कविचारान वृूपसमा भ्रज्छत्त सम्पसादन 
चेतसो एकोदिभाव भ्रवितक्कं प्रविचार समाधिजं पीतिसुख इतिय ज्ञान 

पेऽ ततियञ्लान पेऽ चतुत्थ श्चान उपसम्पञ्ज विहरति । 

२२ सो चक्खुना रूप दिस्वा मियरूपे रूपे न शारञ्जति, अपििय- 
रूपे रूप ने न्यापञ्जति, उपदितकायसति च विहरति ग्रप्पमाणचेतसो । 
त च चेतोचिमुत्ति पञ्न्नाविमुत्ति यथाभूत पजानाति ~ यत्थस्स त 
पापका श्रकुसला धम्मा भ्रपरिसेसा निरुञ्जञन्ति । सो एव अ्रनुरोध- 
विरोधविप्पहीनो य किञ्म्चि वेदन वेदेति, सुख वा दुक्ख वा अ्रदक्खंम 
सुखं वा, सो त वेदन नाभिनन्दति नाभिवदति नाञज्छीसाय तिदुति। 
तस्य त वेदने प्रनभिनन्दतो प्रनभिवदतो प्रनज्कीसाय तिद्रुतौो या वेद- 
नासु नन्दी सा निरुज्ज्षति । तस्स नन्दीनिरोधा उपादाननिरोधो, उपा- 
दाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरेधो, जातिनिरोधा जरा 

रण सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासा निसुज्ज्षन्ति । एवमेतस्स केव- 
लस्स दुक्छक्खन्धस्स निरोधो हीति । सोतेन सद सुत्वा पे० घानेन 
गन्ध घ।यित्वा प० जिन्हाय रस सायित्वा पे कायेन फोटुव्ब 


१ सी० पोत्थके नस्थि ! २ थितमिद्ध-म०। 
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फुसित्वा पे० मनसा धम्म विञ्व्नाय पियरूपे धम्मे न सारज्जति, 
म्रप्पियरूप धम्म न व्यापञ्जति, उपद्ितिकायक्षति च विहरति भ्रप्पमाण- 
चेतसो, त च चेतोविमृत्ति पञ्च्याविमुत्ति यथाभृत पजानाति ~ यत्थस्स 
ते पापका श्रकुसला धम्मा ग्रपरिसेसा निरुज्ज्ञन्ति । सो एव श्रनुरोध- 
5 विसोधविप्पहीनो य किञ्िवि ` वेदन वेदति, सुखं वा दुक्खं वा श्रदुक्म- 
सुख वा, सो त वेदन नाभिनन्दति नाभिवदति नाञ््ञोसाय तिदुति । 
तस्स त वेदन श्रनभिनन्दतो श्रनभिवदतो भ्रनञ्ज्ोाय तिट्रतो या वेद- 
नायु नन्दी सा निरुञ्ज्ञति । तस्स नन्दीनिरोधा उपादाननिरोधो, उपा- 
दाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरा- 
10 मरण सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा निरुज््न्ति । एवमतस्स केव- 
लस्स दुक्लक्खन्धस्स निरोधो होति । 
२३ इम खो मे तुम्हे, भिक्संवे, सद्धुत्तेन तण्हा सद्धयविमुत्ति 
२ धारय, साति पन भिक्खु केवटुपुत्त मर्हातण्हाजालतण्हासद्खाटप्पटि- 
मुक्क'' ति । 
, २४ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति। 


8 398 








१ कञ्चि ~ रो०)। 


३६ बह्ञ्स्सपुरसुत्त 
§ १ समणकरणा धम्मा 
१ एव मे सुत । एक समय भगवा भ्रद्धेयु विहरति म्रस्सपुर 
ताम श्रङ्खान निगमो । तत्रे खो भगवा भिक्खू ्रामन्तेसि -- "भिक्खव” 
ति । ' भदन्ते'* ति ते भिक्वू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 
“समणा समणा ति वो, भिक्वे, जनो सञ्जानाति । तुम्हे च 
पन के तुम्हे ति पुद्रा समाना समणाम्टरा' ति पटिजानाथ, तेस वो, 
भिक्खव, एवसमञ्व्मान सत एवपटिञ्ब्यान सत ये धम्मा समण- 
करणा च॑ ब्राह्मणकरणां चं ते धम्मे समादाय वत्तिस्साम, एव नो श्रय 
भ्म्हाक समजञ्व्ना च सच्चा भविस्सति पटिजञ्व्याचेमभूता, येस चं मय 
चीवरपिण्डपातसंनासनगिलनिप्पच्चथभेसज्जपरिक्खार परिभुञ्जाम, 
नेस ते कारा श्रम्हेसु महप्फला भविस्सन्ति महानिससा, अ्रम्हाक चेवाय 
पञ्बज्जा श्रवञ्ज्ा भविस्सति सफला सडद्रया,' ति । एव हि वो, भिक्खवे, 
सिक्खितञ्ब ¦ 
(१) हिरोत्तप्य 
२ “कतमे च, भिक्खवं, वम्मा समणकरणा चब्राह्मणकरणा 
च ? हिरोत्तप्पेन समन्नागता भविस्सामा' ति एव हि वी, भिक्ववे, 
सिक्खितव्ब । सिया खो पन, भिक्खवे, तुम्हाकं एवमस्सं ~ "हिरो- 
तप्पेनम्हः समन्नागता, भ्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, श्रनुप्पत्तो नी 
सामज्जलत्थो, नस्थि नो किञ्चि उत्तरि करणीय ' ति तावतकेनेव तुद 
ग्रापञ्जेय्याथ । श्रारोचयामि वो, भिक्खवे, पटिवेदयामि वो, भिक्खवे 
- मा वो सामञ्जत्थिकाने सतं सामजञ्जत्थो परिहायि, सति उत्तरि 
करणीये" । 
(२) परिसुद्धो कायसमाचारो 
२ “किञ्च, भिक्छवे, उत्तरि करणीय ? '"परिसुद्धो नो काय- 
समाचारो भविस्सति उत्तानो विवटो न चं छिहृवा सवृतो च, ताय च 
पन परियुदढकायसमाचारताय नेवत्तानुक्कसेस्पाम न पर वम्भेस्सामा" 


1, षयि 


१ ० परिक्लारे ~ स्या०। २ सउदया-सी०। २ हिरोतप्ेनम्हा - सी । 
४ ० सिस्साय -रो०,सीऽ । ९५ वम्मिस्साम -सी०,रो° । 
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नि एव हि वो, भिक्लवे, सिक्खितब्ब । सिया खो पन, भिक्लवे, तुम्हाक 
एवमस्स ~ “हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परिसुद्धो नो कायसमाचारो, 
ग्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, श्रनुप्पत्तो नो सामञ्ज्यत्थो, नलत्थि नो 
किञ्चि उत्तरि करणीय" ति तावतकेनेव तृद्भि भ्रापज्जेभ्याथ' । भ्रारोच- 
यामि वो, भिक्लवे, पटिवेदयामि वो, भिक्खवे- मा वो सामजञ्जत्थि- 
कान सत सामञ्व्यत्यो परिहायि, सति उत्तरि करणीये 


(३) परिसुदधो वचतीसमाचारो 


४ “किञ्च, भिक्खंवे, उत्तरि करणीय 7 परिसुद्धो नो वची- 
समा चारो भविस्सति उत्तानो-विवटो न च चिहुवा सवतो च, ताय च 
पन परियुद्धवचीसमाचारनाय नेवत्तानुक्कसेस्साम न पर वम्भेस्सामा' 
ति एव हि वो, भिक्छवे, सिक्खितन्ब । सिया खो पन, यिवकखवे, तुम्हाक 
एवमस्स - "हिरोत्तप्पेनम्ह्‌ समच्चागता, परिसुद्धो नो कायसमाचारो, पर 
सुद्धो वचीसमा वारो, भ्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, श्रनुप्पत्तो नो साम- 
ञ्ञ्त्थो, नत्थि नो किञ्चि उत्तरि करणीय ति तावतकेनेव वु 
म्रापज्जेय्याथ । प्रारोचयामिवो पेऽ सति उत्तरि करणीयं । 


(४) परिसुढौ मनोसमाचारो 
किञ्, भिक्छवे, उत्तरि करणीय ? "परिभुद्धो नो मनो 
समाचारो भविस्सति उत्तानो विवटो न च॑ हवा सवती च, ताय च 
पनं परियुद्रमनोसमाचारताय नवत्तानुक्कसेस्साम न पर वम्भेस्साभ्ः 
ति एव हि वो, भिक्लवे, सिक्खितव्व । सिया खा पन भिक्खवे तुभ्हाक 
एवमस्स - "हिरोत्तप्पेनम्ह्‌ समन्नागता, परिसुद्धो नो कायसमाचारो, 
परियुद्धो वचीसमाचारो, परियुद्धो मनोसमाचारो, अ्रलमेत्तावता कत- 
मत्तावता, श्रनुप्पत्तो नो सामञ्जत्थो, नत्थि नो किञ्न्चिं उत्तरि करणीय' 
ति तावतकेनेव तुद ्रापज्जेथ्याय । श्रारोचयामि पे० सति उर्तार 
करणीये । 
(४) परिसुद्धौ भ्राजीवो 
६ “किञ्च, भिक्खवे, उत्तरि करणीय ? परियुद्धो नो प्राजीवो 
भविस्सति उत्तानो विवटो न च चिहवा सवृतो च॑, ताय च पन परि- 
सुद्धाजीवताय नेवत्तानुक्कसेस्साम न' पर वम्भेस्सामा' ति एव दहि वो, 
भिक्ववे, सिष्खितघ्व । सिया खो पन, भिक्ववे, तुम्हाकं एवमस्स - 


२५ 
दिरात्तप्पेनम्ह समन्नागता, परिसुद्धो नो कायसमाचासे, परिसुद्धो वची- 
समाचारो, परियुद्धो मनोसमाचारो, परिपुद्धो श्राजीवो, श्रलमेत्तावता 
कतमत्तावता, अ्नुप्पत्तो नो सामञ्मत्यो, त्थि नो फिञ्न्चि उत्तर 
करणीय ति तावतकैनेव तुद्धि म्रापज्जेगयाथ । श्ररोचयामि पे० 
सति उत्तरि करणीये । 


(६) ईग्व्रियेयु गृत्तदारता 
७ “किञ्व, भिवखवे, उत्तर करणीय ? इन्रियेसु गृत्तद्ारा 
भविस्साम, चक्छुना रूप दिस्वा न निमित्तगगाही नागव्यञ्जनग्गाही 
यत्वाधिकरणमेन चक्खुन्द्रिय म्रसवुत र्वहरन्त श्रभिज्ज्ञादीमनस्सा 
पापका ग्रकूसना धम्मा म्रन्वास्सनेय्य्‌, तस्स सवराय पटिपनज्जिस्साम, 
रविखिस्साम चक्खुन्द्रिय, चक्खुन्द्रिये सवर भ्रापञ्जिस्साम । सोतेन सह 
सूत्वा पे० धानेन गन्ध .घायित्वा पे० जिब्हाय रस सायित्वा 
पे० कायेन फो्रुन्व फुसित्वा पेऽ मनसा धम्म विज्ाय न 
निमित्तश्गाही नानुव्यञ्जनग्गाही, यत्वाधिकरणमेन मनिद्िय भ्रसवुत 
विहरन्त भ्रभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका श्रकुसला धम्मा भ्रन्वास्सवेय्यु 
तस्स सवराय पटिपञ्जिस्साम, रक्छिस्साम मनिन्द्रिय, मनिन्दरिये सवर 
श्रापञ्जिस्सामा' ति एव हि व, भिक्खवे, सिकिखतब्ब । सिया खो पन, 
भिक्खवे, तुम्हाक एवमस्स ~ हियेत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परिसुद्धो नो 
कायसमा चारो, परि सुद्धा वचीसमा चारो, परिसुद्धो मनोसमाचारो, परि- 
सुद्धो प्राजीवो, इन्द्रियेसुम्हा गृत्तद्ारा, भ्रलमंत्तावता कंतमेत्तावता, 
म्रनुप्पत्तो नो सामञ्व्यत्थो, नत्थि ना किञ्चि उत्तरि करणीय" ति 
तावतकेनेव तुद ्रापज्जेय्याथ म्रारचयामि पे० सति उत्तरि 
करणीये । 


(७) भोजने मत्तञ्ञुता 


८ “किञ््च,'भिक्छवे, उत्तर करणीय † "भोजने मत्तञ्जुनो 
भविस्साम, पटिसद्खा योनिसो श्राहार श्राहरिस्साम, नेव दवाय नं 
मदाय न मण्डनाय न विभ सनाय यावदेवं इमस्स कायस्स ठितिया 
यापनाय, विहिसूपरतिया, ब्रह्मचरियानुग्ग्यय, इति पराण च बदन 
पटिह्भाम नव चं वेदन न उप्पादेस्साम, यात्रा च नो भविस्सति, भ्रन- 
वज्जता च, फासु विहारो चा' ति एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्ब । 
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सिया खो पन, भिक्खवे, तुम्हाक एवमस्सं - 'हिरोत्तप्पेनम्ह्‌ समन्नागता, 
परियुद्धौ नो कायसमाचारो, परिसुद्धो वचीसमाचारो, परिमुो मनो- 
समाचारो, परियुद्धो श्राजीवो, इन्द्रिेसुम्ह गुत्तद्रारा, भोजने मत्त- 
ञ्जनो, श्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, भ्रनुप्पत्तो नो सामञ्ञ्यत्थो, नस्थि 
नो किञ्चि उत्तरि करणीय' ति तावतकेनेव तुष्टि भ्रापज्जेय्याथ । 
प्रारोचयामि प° सति उत्तरि करणीये । 


(८) जागरिय श्रनुयुत्तता 

९ “किञ्च, भिक्खवे, उत्तरि करणीय † "जागरिय अ्नुथृत्ता 
भविस्साम, दिवस चद्धमेन ˆनिसज्जाय श्रावरणीयेहि बम्मेहि चित्त 
परिसोधेस्साम । रत्तिया पठम यतम चद्धमेन निसज्जाय प्रावरणी- 
येहि धम्मेहि चित्त परिसोधेस्साम । रत्तिया मज्ज्िम याम दक्खिणेनं 
पस्सेन सीहसेय्य कप्पेस्साम पादे प्रद श्रच्लाधाय, सतो" सम्पजानो ` 
उद्रानसञ्ञ्य मनसि करित्वा । रत्तिया पच्छिम याम पच्चद्राय चद्धमेन 
निसज्जाय भ्रावरणीयेहि धम्मेहि चित्त परिमोधेस्सामा' ति, एव हि वो, 
भिक्खषे, सिक्छितब्ब । सिया खो पन, भिक्खवे, तुम्हाक एवमस्स - 
'हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परियुद्धो नो कायसमाचारो, परिसुद्धो वची- 
समाचारो, परियुद्धो मनोसमाचारो, परसुद्धो श्र'जीवो, इन्द्रियसुम्ह 
गुत्तद्वारा, भोजन मत्तञ्जुनो, जागरिय श्रनुयुत्ता, श्रलमेत्तावता कतमे- 
तावता, श्रनुप्पत्तौ नो सामज्ज्त्थो, नत्थि ना किञ्जि उत्तरि करणीय 
ति, तावतकेनेव तुद श्रापज्जेय्याथ । श्रारोचयामि पे० सति उत्तरि 
करणीये । 

(€) सतिसम्पजञ्न 

१० “¶िञ्च, भिक्खवे, उत्तरि करणीय † 'सतिसम्पजञ्नेन 
समन्नागता भविस्साम, भ्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी, श्रालो- 
कितं विलोकिते सस्पजानकारी, समिल्जिते पसारिते सम्पजानकारी, 
सद्खाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी, श्रसिते पीते खायिते मायिते 
सम्पजानकारी, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी गते स्ति निसिच्र 
सुत्ते जागरिते भासितं तुण्डीभावे सम्पजानकारी' ति, एव हि वो, 


भिक्खये, सिविखतव् । सिया सो पन, भिक्सवे, तुम्हाक एवमस्स - 
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हिरोत्तप्पनम्ह समन्नागता, परिसुद्धो नो कायसमाचारो, परिसुद्धो वची- 
समाचारो, परिसुद्धो मनोसमानारो, परियुद्धो प्राजीवो, इन्दरियेसुम्ह 
गृत्तहारा, भोजने मत्तञ्जुमो, जागरिय अनुयुत्ता, सतिसंम्पजञ्मेन 
समन्नागता, भ्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, श्रनप्पत्तो ना सामजञ्जत्थी, 
नत्थि नो किञ्चि उत्तरि करणीय ति तावतकेनेव तुद श्रापज्जेथ्याथ । 
प्रारोचयामि पे० सति उत्तरि करणीये । 

(१०) नीवरणप्पहान 

११ किञ्च, भिक्खवे, उत्ति करणीय " इध, भिक्सवे 
भिक्स विवित्त सेनासन भजति ~ भ्ररजञ्च्य रुक्वमूल पन्बतं कन्दर गिरि- 
गृह सुसान वनप्पत्थ श्रन्भीकास पलालपुञ्ज । सो पच्छाभत्त पिण्ड- 
पातपटिक्कन्तो निसीदति प्ल ्राभृर्जित्वा, उज्‌ काथ पणिधाय परि- 
मुख सति उपद्रपेत्वा । सो श्रभिज्ज लोके पहाय निगताभिज्क्ञेन चेतसा 
विहरति, भ्रभिज्क्षाय चित्त परिसोधेति, ग्यापादपदोस पहाय श्रव्या 
पञ्चचित्तो विहरति सम्बपाणभूतहितानुकम्पी, व्यापदपदोसा चित्त 
परिसोधेति, थीनमिद्ध पाय विगतथीनसिद्धो विहरति श्रालोकसञ्जी 
सतो सम्पजानो, थीनमिद्धा चित्त परिसोधेति, उद्धच्चकुक्कुच्च पहाय 
म्रनुद्धतो विहरति भ्रज्क्ष्त वूपसन्तचित्तो, उद्धच्चकुष्कू स्चा चित्त परि- 
सोधेति, विविकिच्छं पहाय तिण्णविचिक्च्छौ विहरति अकथद्थी 
कुसलेसु धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्त परिसोधेति । 

१२ सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो इण श्रादाय कम्मन्त पयो- 
जेथ्य । तस्स ते कम्मन्ता समिज्ज्य्यु 1 सो यानि च पोराणानि इण- 
मलानि तानि च ब्यन्तीकरेय्य, सिया चस्सं उत्तरि श्रवसिद्रु दारभर- 
णाय । तस्स एवमस्स ~ “ग्रह खो पुञ्बे इण भ्रादाथ कम्मन्ते पयोजेसि, 
तस्स मे ते कम्मन्ता समिज्क्षिसु, सोह यानि च पौराणानि दणमूलानि 
तानि च व्यन्ती श्रकासि, ग्रत्थि च मे उत्तरि अ्रवसिद्रु दारभरणाया 
ति । सो ततोनिदान लभेथ पामोज्ज ^, ग्रधिगच्छेय्य सोमनस्स । 

१२३ “सय्यथापि, भिक्वे, पुरिसो प्रावाधिको भ्रस्स दुकिखितो 
बाब्हगिलानो, भत्त चस्स नच्छदेय्य, न चस्सं काये बलमत्ता । सो 
ग्रपरेन समयेन तम्हा भ्राबाधा मृच्ज्चेय्य, भत्त च॑स्स छरदेय्य, सिया चस्स 

काये बलमत्ता । तस्स एवमस्स ~ ग्रहं सो पृव्बे श्राबाधिकीो श्रहोसि 


१ दारभरणाय ~ सी०, रोऽ । २ पामुज्ज-रो०। 
म० नि०~४३ 
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दुकखितो बानब्हगिलानो, भत्त च मे नच्छादेसि, न च मे श्रासि कायं 
बलमत्ता, सोम्हि एतरहि तम्हा श्राबाधा मुत्तो, भत्त च मे छदेति, 
ग्रस्थि च मे काये बलमत्ता' ति ¦ सो ततोनिदानं संभेथ पामोज्ज, ्रधि- 
गच्छय्य सोमनस्स । 

१४ “सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो बन्वनागारे बद्धो भ्र॑स्स । 
सो श्रपरेन समयेन तम्हा बन्धना मृच्चेग्य सोत्विना श्रन्ययेन, न वेस्सं 
किञ्म्विः भोगान वथो । तस्स एवमस्स ~ अह खो पुन्बे बन्धनागारे 
बद्धो श्रहोसि, सोम्हि एतरहि तम्हा बन्धना मुत्तो, सोत्थिना भ्रन्ययन, 
नर्थि च मे किञ्न्चि भोगान वयो' ति । सो ततोनिदान लभथ पामोज्ज, 
प्रधिगच्छेय्य सोमनस्स । 

१५ “सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो दासो श्रस्स ग्रनत्ताधीनां 
पराधीनो न येनकामद्धम सी श्रपरेन समयेन तम्हा दासब्या मुच्चेय्य 
ग्रत्ताधीनो श्रपराधीनो भुजिस्सा येनकामद्चमो । तस्स एवमस्स - 
“्रह॒ खो पु्े दासो ्रहोसि श्रनत्ताधीन) पराधीनो न येनकामद्खमो, 
सोम्हि एतरहि तम्हा दासन्या मुत्तो श्रत्ताघीनो श्रपराधीनो भुजिस्सो 
यनकामङ्खमो' ति । सो ततोनिदानं लभेथ पामोज्ज, प्रधिगच्छेय्य 
सोमनस्स । 

१६ ` सेग्यथापि, भिक्छवे, पुरिसो सधनो सभोगो कन्तारद्ान- 
मग्ग पटिपज्जेय्य 1 सो श्रपरंन समयेन तम्हा कन्तारा नित्थरेय्य सात्थिना 
ग्रञ्मयेन, न चस्स किञ्चि भोगान वयो । तस्स एवमस्स - श्रह्‌ सो 
पून्बे सधनो सभोगा कन्तारद्धानमग्ग पटिपन्जि, सोम्हि एतरहि तम्हा 
कन्तारा नित्थिण्णो सोत्थिना भ्रव्ययेन, नत्थि च मे किञ्चि भोगान 
वयो" ति । सो ततीनिदान लभेथ पामोज्ज, अ्रधिगच्छेय्य सोमनस्स । 

१७ “एवमेव खो, भिक्छवे, भिक्खु यथा इण यथा रोग यथा 
बन्धनागार यथा दासन्य यथा कन्तारद्धानमग्ग, दमे पञ्च नीवरणे 
म्रप्पहीनें भ्रततनि समन॒परसति । सय्यथापि, भिक्छमे, श्रानण्य यथा 
भ्रारोग्य यथा बन्धना मोक्छ यथ! भुजिस्स यथा सेमन्तभूमि, एवमेव 
भिक्खु इमे पञ्च नीवरणे पीने भ्रत्तनि समनुपस्सति । 

(११) इ्ानलाभो 
१८ “सो इमं पञ्च नीवरणे पष्टाय चेतसो उपककिलेसे पञ्माय 


१ अभयेन -म० , श्रभयेन-स्या० ! २ कोचि-सी०। 
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दुबलीक रणे, विविः्वेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि, सवि- 
तक्के सविचार विवेकज पीतिसुख पठम सचान उपसम्पञ्ञं विहरति । 
सो इममेव काय विवेक जेन पीतिसुखेन श्रभिसन्देति परिसन्देति परि- 
पुरेति परिप्फरति, नास्स किड्चि सब्बावतो कायस्स विवेकजेन पीति- 
सुखेन श्रप्फट होति । सय्यथापि, भिक्छमे, दक्लो नहापको' वा नहाप- 
कन्तेवासी ः वा कसथाले नहानियचुण्णानि' भ्राकिरित्वा उदकेन परिप्फो- 
सक परिष्फोसक सन्नेग्य, साय' नहानियपिण्डि स्नेहानुगता स्तेहपरेता 
सन्तरबाहिरा, एटा“ स्नेहेन न च पण्घरणी", एवमेव खो, भिक्खवे, 
भिक्खु इममेव काय विवेकजेन पीतिसुखेनू श्रभि सन्दति परिसन्देति परि- 
पुरेति परिप्फरति, नास्स किञ्म्वि संब्बावतां कायस्स विवेकजेन पीति- 
सुखेन श्रण्फुट होति । 

१९ “पुन च पर, भिक्खवं, भिक्खु वितक्कविचारान वृपसषमा 
ग्रज्छत्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव श्रवितक्कं प्रविष्वार समाधिज 
पीतिसुख दुतिय ज्ञान उपसम्पञ्ज विहरति ! सो इममेव काय समाधि- 
जेन पीतिसुखन म्रभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स 
किञ्चि सम्बावतो कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेन श्रप्फट होति । 
सय्यथापि, भिक्खवे, उदकरहदो उन्भिदोदको, तस्क्ष नेवस्स पुरत्थिमाय 
दिसाय उदकस्स भ्रायमुख, न पच्छिमाय दिसाय उदकस्सं म्रायमुखे, न 
उत्तराय दिसाय उदकस्स म्रायमुख, न दक्सिणाय दिसाय उदकस्स श्राय- 
मृख, देवो चन कालेन काल सम्माधार प्रनुप्पवेच्डय्य । ग्रथ खो 
तम्हा व उदकरहदा सीताश्वारिधारा उन्भिभ्जित्वा तमेव उदकरहद 
सीतेन वारिना भ्रभिसन्देथ्य परिसन्देय्य परिपूरेग्य परिप्फरेथ्य, नास्त 
किञलम्चि सब्बावतो उदकरहदस्सं सीतेन वारिना श्रप्फुट प्रस्स, एवमेव 
खो, भिक्छवे, भिक्खु इममेव काय सेमाधिजेन पोनिसुखेन ग्रभि सन्देति 
परिसम्देति परिपूरंति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सन्भावतो कायस्स 
समाधिजेन पीतिसुखेन श्रप्पुट होति । 

२० “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु पीतिथा च विरागा उपे- 
क्लको च विहरति, सतो च सम्पजानो, सुख च कायेन पटिसवेदेति, य 
त अररिया श्राचिक्खन्ति ~ उपेक्वको सतिमा सूखविहारी' ति ततिय 
ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति ! सो इममेव काय निप्पीतिकेन सुखेन श्रभि- 


` १ हापको-म०। २ -हापकतेवासी-म०! ३ हानिय०-म०। ४ सास्स- 
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सन्देति परिसन्देति परिपूरंति परिप्फरति, नास्स किञ्म्विं सन्बावतां 
कायस्स निष्पीतिकेन सुखेन प्रप्फुट होति । सेग्यथापि, भिक्यवे, उप्प- 
लिनिय वा पदुमिनिय वा पुण्डरीकिनिय वा प्रप्पेकच्चानि उप्पलानि 
वा पदुमानि वा पृण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सवडानि उदका- 
नग्गतानि अन्तोनिमुग्गपोसीनि, तानि याव चग्गा याव च॑ मूला सीतेनं 
वारिना म्रभिसनच्नानि परिसन्नानि परिपूरानि पर्प्फ़टानि, नास्स फिञ्म्चि 
सञ्बायत उप्पलान वा पदुमान वा पुण्डरीकान वा सतेन वारिना 
सप्फुट भ्रस्स, एवमेव खो, भिक्छवे, भिक्छु इममेव काय निप्पीतिकेन 
सूखेन श्रभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि 
सब्बावतो कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन भ्रप्फुट होति । 

२१ "पुनं च पर, भिक्खवे, भिक्खु सुखस्स च पहाना दक्खस्स 
च पहाना, पुन्बे व खोमनस्सदोमनस्सान म्रत्थद्खमा, श्रदुखमयुख उपे- 
क्खासतिपारसुद्धि च्तुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ञे विहरति । सो इममेव काय 
परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन फरित्वा निसिन्ना होति, नास्स किञ्च 
सञ्वावतो कायस्स परियुदधेन चतसा परियोदातेन भ्रप्फुट होति । सेथ्य- 
थापि, भिक्छवे, पुरिसो श्रोदातेन वत्थेन ससीस ` पारुपित्वाः निसिन्नो 
म्रस्स, नास्स किञ्चि सन्बावतो कायस्सं श्रोदातेन वत्थेन ग्रप्फुट" श्रस्स, 
एवमेव खो, भिक्छवे, भिक्खु इममेव काय परिसुद्धेन चेतसा परियो- 
दातेन फरित्वा निसिन्नो होति, नास्स किञ्चि सञ्बावतो कायस्स परि- 
सुद्धेन चेतसा परियोदातेन भ्रप्फट होति । 

(१२) पुभ्बेनिवासानुस्सति 

२२ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते श्रनञ्खणे 
विगतूपकिंकलेसं मुदुमूते कम्मनिये ठिते श्रनेञ्जप्पत्ते पृब्बेनिवासानु- 
स्सतिव्याणाय चित्त श्रभिनिन्नामेति । सो भ्ननेकविहित पुब्बेनिवास 
भ्रनुस्सरति, सेम्यथीद - एक पि जाति, द्वे पिजातियो पे० इति 
साकार सउदहूस भ्रनेकविहित पृब्बेनिवास श्रनुस्सरति । सेय्यथापि, 
भिक्खवे, पुरिसो सकम्हा गामा अ्रज्व्य गाम गच्छेय तम्हापि गामा 
ग्रञ्ज्य गाम गच्छेय, सो तम्हा गामा सक येवं गाम पच्चागच्छ्य । 
तस्स एवमस्से ~ अह्‌ खो" सफम्हा गामा अमु गाम अ्रगच्छि, तत्र पि 


१ सीस -स्या०। २ पार्पेत्वा -म०।३ श्रष्फुत -सी० रो० । ४ श्नागच्छ 
प्‌ ~~ 
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एव ग्रहरासि एव निसीदि एव श्रभासि एव तुण्डी श्रहोसि, तम्हा पि 
गामा भ्रम्‌ गाम भ्रगच्छि, तत्र पि एव ब्रहासि एवं निसीदि एव प्रभासि 
एव तुण्ही ग्रहोसि, सोम्हि तम्हा ` गामा सक येव गाम पच्चागतो' ति, 
एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु भ्रनेकविहित पृब्बेनिवास श्रनुस्सरति, सेय्य- 
थीद -एक पि जातिष्टे पिजातियो पे० इति साकार सञ्टेस 
भ्रनेकपिद्ित पुब्बेनिवास म्रनस्सरति । 
(१३) संत्तान च॒तृपपातञ्माण 

२३ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते ग्रनङ्खणं 
विगतूपककिलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते श्रानेञ्जपत्ते सत्तान चुतपपात 
ञ्व्ाणाय चित्त प्रभिनिन्नामेति । सो दिन्बेन चवसुना विसुद्धेन ग्रति- 
क्कन्तमानुसकेन सक्ते परस्सति चवमानें उपपज्जमाने* हीनं पणीतं 
सुबण्णे दुबण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मृपगे सत्ते पजानाति पे० सेय्य- 
थापि, भिक्खवे, ढे भ्रगारा^सद्ारा । तत्थ चक्ुमा पुरिसो मज््े सितो 
पस्सेय्य मनुस्से गेह पविसन्ते पि निक्लमन्ते पि, अनुचङ्खमन्ते * पि भ्रनु- 
विचरन्ते पि, एवमेव खो, भिक्छवे, भिक्खु दिन्बेन चक्खुना विसुदधेन 
प्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते परस्सति चवमानें उपपञ्जमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति प° । 

( १४) भ्रासवखलयन्याण 

२४ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते भ्रननञ्खणे 
विगतपकिकलेसे मुदुभूते कम्मनिये स्ति भ्रानेज्जग्पत्त श्रासवान खय- 
जणाय चित्त म्रभिनिन्नामेति । सो इद दुक्खं" ति यथामभूत पजानाति, 
श्रय दुक्डसमुदयो' ति यथाभूत पजानाति, श्रय दुक्छनिरोधो ति 
यथाभूत पजानूति, “मरय दुषखनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत 
पजानाति । इमे भ्रासवेा' ति यथाभूते पजानाति, श्रय श्रासवसमृदयोः 
ति यथाभूत पजानाति, म्रय श्रासवनिरोधा' ति यथाभूत पजानाति, 
“प्रय श्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत पजानात्ति । तस्स एव 
जानतो एव पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चति, भवासवा पि चित्त 
विमुच्चति, प्रविज्जासवा पि चित्त विमुच्चति । विमृत्तस्मि विमुत्त- 
मिति वाण होति । खीणा जाति, वसिति ब्रह्मचरिय, कत करणीय, 

१ सी०,रो° पोत्थकेसु नत्थि । २ तम्हा पि। 3 उप्पज्जमाने -सी०। ४ ग्रनु- 

सञ्चरन्ते ~ रो०। 
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नापर इत्थत्ताया' ति पजानाति । सेय्यथापि, भिक्खवे, पन्बतसह्ुपे 
उदकरहदो श्रच्छो विप्पसन्नो म्रनाविलो । तत्थ चक्ुमा पुरिसो तीरे 
ठित पस्सेथ्य सिप्पिसम्बुक पि सक्खरकथल ` पि मच्छगुम्ब पि, च॑रन्त 
पि तिद्रुन्त पि । तस्स एवमस्स ~ “प्रय खौ उदकरहदो भ्रच्छो विप्प- 
सन्नो श्रनातिलो । तत्रिमे सिप्पिसम्बुका पि सक्खरकथला पि मच्छ 
गुम्बा पि चरन्ति पि तिटुन्तिपि, एवमेव खो, भिक्खवें, भिक्सु "इद 
दृक्ड' ति यथाभत पजानाति पे० नापर इत्थत्ताया ति पजानाति । 
§ २ कथ समणो होति 
२५ श्रय वुच्चति, भिक्त्रवे, भिक्खु 'समणो' इति पि ब्राह्यणो 
इति पि नहातको" इति पि वेदग' इति पि सोत्तियोः इति पि 
श्ररियो" इति पि श्ररह^' इति पि । कथ च, भिक्वे, भिक्छु समणो 
होति ? समितास्स होन्ति पापका श्रकुसला धम्मा, सद्धिलेसिका पानो- 
भविका*, सदरा दुक्डविपाका, श्रायति जातिजरामरणिया । एव खो, 
भिक्छवे, भिक्खु समणो होति । 
$ २ कथ ब्राह्यणो होति 
२६ “कथ च, भिक्खवे, भिक्च ब्राह्मणो होति ? बाहिनास्स होन्ति 
पापका श्रकुसला षम्मा, सदङ्धिलेसिका पोनोभविका, सदरा दुक्सविपाका, 
ग्रायति जातिजरामरणिया । एव खो, भिक्वे, भिक्खु ब्राह्मणो हति । 
8 ४ कथ नहाततको होति 
२७ “कथ च, भिक्खव, भिक्खु नहातकौ होति ? नहातास्स होन्ति 
पापका श्रकुसला धम्मा, सद्धिलेसिका पोनोभविका, सदरा दुक्ल- 
विपाका, आ्रायति जरामरणिया । एव॒ खो, भिक्खवे, भिक्खु नहा- 
तको" होति । 
५ कथ वेद्‌ होति 
२८ “कथं च, भिक्खवे, भिक्खं वेदगृू होति † विदितास्स हौन्ति 
पापका प्रकुसला धम्मा, सङ्धिलेसिका पोनोभविका, सदरा दुक्ख- 


विपाका, भ्रायत्ति जात्तिजरामरणिया । एव खो, भिक्लये, भिक्लु वेदग्‌ 
हाति । 


१ सक्लरक्ठल - सी०, रोऽ । २ "हातको-म०। ३ भ्ररहा~ स्या० \ ४ 
पोनोग्सतिका - म०, स्या०। 
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8 ६ कथ सोत्तियो होति 


२६९ “कथ च, भिक्खवे, भिक्खु सोत्तियो होति ? निस्पुतास्स 
होन्ति पापका श्रकुसला धम्मा, सद्धिलेसिका पोनोभविका, सदरा 
दुक्लविपाका, श्रायति जातिजरामरणिया । एवं खो, भिक्छवे भिक्खु 
सोत्तियो होति । 


8 ७ कथ श्रियो होति 


३० “कथ च, भिक्खवे, भिक्खु भ्ररियो होति ? म्रारकास्स 5 
होन्ति पापका श्रकुसला धम्मा, सदङ्धिलेसिका पोनोभविका, सदरा 
द्क्छविपाका, ्रायति जातिजरामरणियः । एव खो, भिक्खवे, भिक्ु 
ग्ररियो होति । 

8 ८ कथं श्ररहु होति 

३१ “केथ च, भ्षिक्वे, भिक्ख॒ भ्ररह होति ? आआरकास्स 
होन्ति पापका ्रकसला धम्मा, सदङ्किलेसिका पोनोभविका, संदरा 10 
दुक्वविपाका, भ्रायति जातिजरामरणिया । एव खो, भिक्छवे, भिक्खु 
भ्ररहं होती" ति । 

३२ इदमवोच भगवा । प्रत्तमना ते भिक्व्‌ भगवतो भासित 
ग्रभिनन्दु ति । 
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४ ०. चलछखस्सपुरषुच 
§ १ का समणसामीचिष्पटिषवा न होति 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा श्रद्धेसु विहरति म्रस्सपुर 
नाम श्रद्धान निगमो । तत्र खो भगव। भिक्खू प्रामन्तेसि ~ भिक्छवो" 
ति । “मदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच- 
'“समणा समणा ति वो, भिक्छवे, जना सञ्जानाति । तुम्हे च पन कं 
तुम्हे ति पुदा समाना समणाम्हा' ति पटिजानाथ । तेस वो, भिक्खवे, 
एव समजञ्न्ान सत एव पटिज्वयान सत ~ "या समणसामीचिप्पटिपदा 
त पटिपज्जिस्साम, एव नो श्रय ॒म्रम्हाक समञ्व्या च सच्चा भवि- 
स्सति पटिञ्व्या च भृता, येसं च मथ चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लार परिभुञ्जाम तेस ते कारा प्रम्हेषु मह्‌- 
प्फला भविस्सन्ति महानिससा, ग्रम्हाक चेवाय पन्बज्जा श्रवञ्सा 
भविस्सति सफला सउद्रया' ति एव हि वो, भिक्खवे, सिक्खितनब्ब । 

२ “कथ च, भिक्खवे, भिक्खु न' समणसामीविप्पटिपद' पटि- 
पन्नो होति ? यस्स कस्सचि, भिक्लवे, भिक्लुनो अभिन््ालुस्स श्रभिज्छा 
ग्रप्पहीना होति, व्यापन्नचित्तस्स व्यापादो प्रप्पहीनो होति, कोधनस्स 
कधौ भ्रप्पहीनो होति, उपनाहिस्स उपनाहये श्रप्पहीनो होति, मव्खिस्स 
मक्लो श्रप्पहीनो होति, पठासिस्स पलास श्रप्पहीनो होति, इस्सुकिस्स 
दुस्सा श्रप्पहीना होति, मच्छरिस्स मच्छरिय ग्रप्पहीन होति, सठस्स 
साटेय्य श्रप्पहीन हीति, मायाविस्स माया श्रप्पहीना होति, पापिच्छस्स 
पापिका इच्छा श्रप्पहीना होति, मिच्छादिष्टिकस्स मिच्छादिहि भ्रप्प- 
हीना होति -इमेस खो श्रह, भिक्लवे, ससणमलान समणदोसान समण- 
कसटान' श्रापायिकानं ठानान दुर्गतिवेदनियान श्रप्पहाना न समण- 
सामीचिप्पटिपद पटिपन्नो' ति वदामिः। सेय्यथ।पि, भिक्खवे, मतज 
नाम ब्रावुधजात उमतोधार पीतनिसित । तदस्स सद्खाटिया सम्पारुत 
सम्पलिवेठित' । तथुपमाह, भिक्छवे, इमस्स भिक्सुनो पव्बज्जञ वदामि । 

३ “नाह, भिक्छवे, सद्धारिकस्स सद्खारिधारणमत्तेन सामञ्नम 


१- १ सामीचिपटिपद -स्या० । २ समणकसावान ~ स्या० | ३ न वदामि ~ 
स्या० । > मटन - रो०, सी° । ५ सम्पलिवेधित ~ स्या० \ 


४०१४] का समणतसामीचिप्पदिषडा न होति २४५ 


वदामि । नाह, भिक्खवे,ग्रचेलकस्स श्रचेलकमत्तेन सामञ्ञ वदामि । 
नाहः भिक्लवे, रजोजल्लिकस्स रजोजल्लिकमत्तेन नाह, भिक्लवे, 
उदकोरोहूकस्स उदकौरोहणमत्तेन* नाह, भिक्खवे, सक्खमूलिकस्स 
सक्लम्‌विकमत्तन नाह, भिक्खवे, म्रन्मोकासिकस्स प्रन्भाकासिक- 
मत्तेन नाह, भिक्छवे, उन्भदुकस्स* उन्भद्रकमत्तेन नाह, भिक्खवे; 
परियायभत्तिकस्स परियायभत्तिकमत्तेन नाह, भिक्खवे, मन्तञ्क्चाय- 
कस्स ` भन्तज्ज्ञायकमत्तेन नाह, भिक्खवं, जटिलकस्स जटाधारण- 
मत्तेन सामञ्ज वदामि । 

४ “सद्खाटिकस्सं चै, भिक्लवे, सद्धाटिधारणसत्तेन श्भि- 
ज्सालृस्स श्रमिज्छा पहीयेथ, व्यापन्नवित्तस्स व्यापादो पहीयेथ, कोध- 
नस्स कोधो उपनाहिस्य उपनाह मक्खिस्स मक्खछो पटासिस्स 
पासो इस्सुकिस्स इस्सा मच्छरिस्स मच्छरिय सठस्स साटेग्य 

मायाविस्स साया पाणिच्छस्समापिका इच्छा मिच्डादिद्विकस्स 
मिच्छादिद्वि पहीयेय, तमेन मित्तामच्वा उातिसालोहिता जातमेव ने 
सद्खाटिक करेथ्यु सद्भाटिकत्तमेव समाद्पेथ्यु ~ एहि त्व, भद्रमुख, 
सद्धाटिको होहि, सद्धारिकस्स ते सतो सद्धाटिधारणमत्तेन भ्रभिज्ज्ा- 
लुस्स श्रभिज्ज्ञा पहीयिस्सति, व्यापन्नचित्तस्स व्यापादो पहीयिस्सति 
पे० मिच्छादिद्रिकस्स मिच्छादिद्धि पहीयिस्सती'ति। यस्मा चं 
सो ग्रह्‌, भिक्छवे, सद्खाटिक पि इघेकच्च पस्सामि श्रभिज्ज्ञालु व्यापच्न- 
चित्त कोधन उपनाह मक्खिं पल्मासि इस्सुकि मच्छरि सर मायावि 
पापिच्छ मिच्छादिदिः तस्मा न सद्धाटिकस्स सद्धाटिधारणमत्तन 
सामञ्व्य वदामि । 
““भ्रचेलकस्स चे, भिक्छवे पेऽ रजोजल्लिकस्स पे° 
उदकेर)हकस्स पे० रुक्वम्‌लिकस्स पे० श्रन्भोकासिकस्स 
पे० उन्भदटरुकस्स ॒पे० परियायभतत्तिकस्स प° मन्तज्क्षायकस्स 
पे० जटिलकस्स चे, भिक्खवे, जटाधारणमत्तेन भ्रभिज्जालुस्स 
प्रभिज्क्ा पहीयेथ, व्यापन्नचित्तस्सं न्यापादो कोधनस्स कोधो 
उपनाहिस्स उपनाहो मक्खिस्स मक्खो पटासिस्स पासो दस्यु 
किस्य इस्सा मच्छरिस्स मच्छरिय संठस्स साटेय्य मायाविस्स 





१ उदकोरोहकमत्तेन ~ सी० रो० । २ उभत्तकस्स ~ स्या० । ३ मन्तज््ायि 
कस्स ~ स्या० । ४ कारेय्य्‌ः - रो० । 
भ्म नि०.-४य 
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माया पापिच्छस्स पापिका इच्जा मिच्छादिद्टिकस्स मिच्छादिद्टि 
पहीयेथ, तमेन मित्तामस्चा जातिसालोहिता जातमेव न जटिलक 
करेय्यु,जटिलकत्तमेव समादपेय्यु - एहि त्व, भद्रमुख, जटिलक होहि, 
जटिलकस्स ते सतो जटाधारणमत्तेन भ्रभिज््ालुस्या अ्रभिज्ज्ञा पही- 
यिस्सति ब्यापन्नचित्तस्स व्यापादो पे समिच्छादिद्टिकस्स मिच्छा- 
दिदि पहीयिस्सती' ति । यस्मा च खो श्रह, भिक्खवे, जटिलक पि इधे- 
कच्च पस्सामि प्रभिज्ज्ञालु व्यापन्नचित्त कोधन उपनाहि मक्खि पठासि 
दस्सुकि मच्छर सठ मायावि पापिच्छं मिच्छादिद्विः तस्मा न जटिल- 
कस्स जटाधारणमत्तेन सामञ्व्य वदामि । 


§ २ का समणसामीचिष्पटिषदा 


५ “कथ च, भिक्खवे, भिक्खु समणसामीविप्पटिपद पटिपन्नो 
होति ? यस्स कस्सचि, भिक्छवे, भिक्खुनो भभिञ्ज्ञालुस्स अ्रभिञ्ज्ञा 
पीना होति, व्यापन्नचित्तस्स व्यापादो पहीनो होति, कोधनस्स कोधो 

उपनादहिस्स उपनाहो मर्विखस्सं मक्खो पठासिस्स पठ्ासो 

इस्युकिस्स इस्सा पहीना होति, मच्छरिस्स मच्छरिय पहीन होति, 
सठस्स साटेय्य पहीन होति, मायाविस्स माया पहीना होति, पापिच्छंस्स 
पापिका इच्छा पटीना होति, मिच्छादिद्विकस्स मिच्छादिद्ि पहीना 
होति ~ दमेस खो ब्रह, भिक्ववे, समणमलान समणदासान समण- 
कसटान श्रापायिकान ठानान दुग्गतिवेदनियान पहाना समणसामीचि- 
प्पटिपद पटिपन्नो' ति वदामि । सो सन्बेहि इमेहि पापकेहि श्रकुस- 
लेहि धम्मेहि विसुद्धमत्तान समन॒पस्सति । तस्स सम्बेहि इमेहि पापकेहि 
प्रकुसलेहि धम्मेहि वियुद्धमत्तान समनुपस्सतो पामोज्ज जायति, 
पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भःति, पसद्धकायो 
सूख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति । 


९ “सो मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा 
दुतिय, तथा ततिथ, तथा चतुत्थि । इति उद्धमधो तिरि सब्बधि सब्ब 
तताय सब्बावन्त लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन मह्गतेन श्रप्प~ 
माणेन भ्रवेरेन भ्रव्यापञ्जेन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा 

पे मुदितासहगतेन "चेतसा पेऽ उपेक्सासहगतेन चेतसा एक 





१ चत्तुत्थ ~ मऽ । 


४०२७ का संमणसामीचिष्पटिषदा ३४७ 


दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा तत्तिय, तथा चतुत्थि । इति 
उद्धमधो तिरिय सन्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्त लोकं उपेक्ख। सहगतेन 
चेतसा विपुलेन महर्गतेन प्रप्पमाणेन श्रवेरेन भ्रन्यापज्जेन फरित्वा 
विहरति । सेय्यथापि, भिक्खवे, पोक्छरणी श्रच्छोदका ' सातोदका सीतो- 
दका संतका सुपतित्था रमणीया । पुरत्थिमाय चे पि दिसाय" पुरिस 
प्रागच्छैय्य षम्माभितत्तो घम्मपरेतो, किलन्त तसितो पिपासितो । 
सो तं पोक्खरणि श्रागस्म विनेय्य उदकपिपास, विनेय्य घस्मपरिढ्ाह्‌ । 
पच्छिमाय चे पि दिसाय पुरिसो श्रागच्छय्य उत्तरायचे पि दिसाय 
पुरिसो भ्रागच्छेय्य दक्खिणाय चे पि दिसाय पुरिसो प्रागच्छेय्य 
यतो कुतो चे पिन पुरिसो श्रागच्छेय्य घम्मौभितत्तो घम्मपरेतो, किलन्तो 
तसितो पिपासितो ¦ सो त पोक्खंरणि श्रागस्म विन्य उदकपिपास, 
विगैय्य घम्मपरिकाह्‌ । एवमेव खो, भिक्खवे, खत्तियकूला चं पि श्रगा- 
रस्मा श्रनगारिय पन्बजितो न्टोति, सो च तथागतप्पवेदित धम्मविनयं 
ग्रागम्म, एव मेत्त करुण मुदित उपेक्खछ भावेत्वा लभति श्रज््त्त वूप- 
सम । श्रज््त्त वृपसमा 'समणसामी चिप्पटिपद पटिपन्नो' ति वदामि । 
ब्राह्मणकूलाचेपि पे वेस्सकुलाचेपि प० सुहृकुलाचेपि 

प० यस्मा कस्माच पिकूला श्रगारस्मा श्रनगारिय पञ्बजित। 
होति। सो च तथागतप्पवे दित धम्मविनय श्रागस्म, एव मत्त करुण मृदित 
उपेक्ड भवेत्वा लभति ग्रज््त्त वृपसम । भ्रज्घत्त वृूपममा 'समण- 
सामीचिप्परिपद पटिपन्नो' ति वदामि । 


७ “खत्तियकूला चे पि ग्रगारस्मा अ्रनगारिय पव्बजितो होति । 
सो च भ्रासवान खया श्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्च्याविभुत्ति दिषटुव धम्मे 
सय ग्रभिञ्ा सच्िकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । श्रासवान खया 
समणो होति । ब्राह्मणकुलाचेपि पे० वेस्सकुला पे० सुद्‌ 
कूलाचेपि पे० यस्माक्स्माचेपि कुला श्रगारस्मा श्रनगारिय 
पञ्बजितो होति । सो चं प्रासवान खया अ्रनासव चेत।विमृत्ति पञ्च्या- 
विमुत्ति दिव धम्मे सय भ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 
प्रासवान खया समणो होती" ति ` । 


१-१ श्रच्छीदिका सातोदिका सीतोदिका ~ सी° । २ से° पौत्थके नत्थि।३ति 
वदामि -स्या० । 
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ठ दइदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति । 
महायमकवग्मो निद्वितो चतुत्थो , 


तस्सुहान 


गिञ्जकसालवन ' परिहरित्‌ पजावतो पुन सच्चकनिसेधो । 
मुखवण्णपसीदनतापिन्दो केवहग्रस्सपुरजट्लिन ॥। 





१-१ एत्थ सी ° पोत्थके श्रेय पाठो दिस्सति ~ 


गिञ्जकचछनकसालवन' परिहरित्‌ प्रञ्जावतो सन्चकनिसभो । 
मुखचण्णपसीदनादिना निटुकेवहु भ्स्सपूर जटिलेना ति।। 


४१ सालेय्यकसुत्त 
$ १ दुग्गतियुगतीन हेत्‌ 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा कोसले चारिक चरमानो 
महता भिक्छुसद्धन सद्धिं येन साला" नाम कोसलान ब्राह्यणगामो 
तदवसरि । म्रस्सोसु खो सालेय्यका ब्राह्मणगहपतिका- “समणो खलु, 
भो, गोतमो सक्यपुत्ता सक्यकूुला पञ्बजितो कोसलेसु चारिक चरमानो 
महता भिक्छुसद्खंन सदधि साल श्रनुप्पत्तो | त खा पन भवन्त गोतम एव- 
कल्याणो कित्तिसहो श्रन्भृगगतो - उति पि सो भगवा भ्ररह्‌, सम्मा- 
सम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविद्‌, अ्रनुत्तरो, पुरिसदम्म- 
सारथि, सत्था देवमनुस्सान, बृद्धो भगवा । सो इम लोक सदेवक समारक 
सश्रह्यक संस्समणत्राह्यणि पज सदेवमनुस्स सय प्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा 
पवेदेति । सो धम्म देसेति श्रादिकल्याण मञ्ज्ञेकल्याण परियोसान- 
कल्याण सात्थ सव्यञ्जन , केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय पका- 
सेति" । साबु खो पन तथारूपान भ्ररहत दस्सन होती" ति । 

२ श्रयखो सालेय्यका ब्राह्मणगहपतिका येन भगवा तेनुपसङ्क- 
मियु, उपसद्धमित्वा भ्रप्पेकच्चे भगवन्त भरभिवादेत्वा एकमन्त निसी- 
दिसु अ्रप्पेकच्चे भगवता सद्धि सम्मोदिसु, सग्मोदनीय कथ सारणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसोदिसु, भ्रप्पेकच्चे येन भगवा तेनञ्जछि 
पणामेत्वा एकमन्त निस्ीदिसु, ग्रप्पेकच्चे भगवतो सन्तिके नामगोत्त 
घावेत्वा एकमन्त निसीदिसु, भ्रप्पेकच्चे तुण्हीभूता एकमन्त निसीदियु । 
एकमन्त निसिन्ना खो सालेय्यका ब्राह्मणगहपतिका भगवन्त एतदवोचु- 
“को नु खो, भा गोतम, हेतु, को पच्चयो, येन मिधेकच्चे सत्ता कायस्स 
मेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जन्ति ? को पन, 
भो गोतम, हेतु, को पच्चयो, येन मिधेकच्चे सत्ता कायस्सं भेदा पर 
मरणा सुगति सभ्ग लोक उपपज्जन्ती"' ति † 


§ २ श्रधम्मचरियाय दुग्गति 
३ “श्रधम्मचरियाविसमचरियाहेतु खो, गंहपतयो, एवमिधे- 


१ शाल -स्या०। 
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कज्चे सत्ता कायस्सं भेदा पर मरणा अ्रपाय दुग्गति विनिपात निरय 
उपपज्जन्ति । धम्म्वरिया-समचरियाहतु ख, गहपतयो, एवमिधे कच्चे 
सत्ता कायश्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जन्ती'' ति । 

“न खो मय दमस्सर भोतो गोतमस्स सद्धत्तेन भासितस्स, 
वित्थारेन म्रत्थ श्रविभत्तस्स, वित्थारेन भ्रत्य श्राजानाम । साधु नो भवं 
गोतमो तथा धम्म देसेत्‌, यथा मय इमस्स भोतो गोतमस्सं सद्धत्तेनं 
भासितस्स, वित्थारेनं म्रत्थ ग्रविभत्तस्स, वित्थारेन ग्रव्थ भ्राजाने- 
य्यामा' ति । ॥ 

“तेन हि, गहपतयो, युणाथ, साधक मनसि करोथ, भासि- 
स्सामी' ति । 

“एव, भो › ति खो सालेय्यका ज्नाह्यणगहपतिफा भ गवतो पच्च 
स्सोस्‌ । भगवा एतदवीच - 

४ ^तिविध खो, गहपतयो, कीयेन म्रधम्मचरिया-विसम- 
चरिया होति, चतुल्बिध वाचाय ग्रधम्मचरिया-विसमचरिया हीति, 
तिविध मनसा ग्रधम्मचरिया-विसमचरिया होति । 

कंथ च, गहपतयो, तिविध कायेन ग्रघम्मचरिया-विसमचरिया 
होति ” इध, गहपतयो, एकच्चो पाण्रतिपाती होति, लुहो लोहितपाणि 
हृतप्पहते ' निविदो ग्रदयापन्नो पाणभतेसु । भ्रदिन्नादायी ख। पन होति, 
य त परस्स परवित्तपकरण, गामगत वा भ्ररञ्जगत वा, त" ग्रदिन्न थेय्य- 
सद्धात श्रादाता होति । कामेसुमिच्छाचारी खो पनद्टीति। याता 
मातुरक्खिता पितुरक्खिता मातापितुरक्खिता, भातुरक्छिता भगि- 
निरक्खिता, जातिरक्िता गोत्तरक्खिता" वम्मरयिखिता^, सस्सामिका 
सपरिदण्डा, प्रन्तमसो मालागूढपरिविखित्ता पि, तथारूपासु चारिक 
्रापज्जिता होति । एवं खो, गहपतयो, तिविध कायेन श्रधम्मचरिया- 
विसमचरिया होति । 

"कथ च, गहूपतयो, चतुन्बिध वाचाय श्रधम्मचरिया-विसम- 
चरिया होति, ? इध, गहूपतयो, एकच्चो मुसावादी होति सभागतो वा 
परिसागतो वा, ्यातिमज्छगतो वा पुगमज्छगतो वा राजकु लमञक्षगतो 


१ हतपहते - सी° रो° 1 २ प्रलज्जी ग्रदयापन्नो - स्या० । ३ सव्नपाणभूतेसु ~ 
स्या० । ४ सी० पौत्थके नत्थि । ५ सी० रो० पोत्थकेसु नत्थि । ६ सभग्गतो - स्या० । 
७ परिसगतो ~ सी० रोऽ परिसण्तो ~ स्या०। 


^ भ्रधस्मचरियाय दुगति ३५१ 


वा, श्रभिनीतो सक्खिपुद्रौ ~ 'एहस्भो ' पुरिस, य जानासि त वदेही' ति 
सो प्रजान वा प्राहु ~ जानामी ति, जान वा प्राह - न जानामी' ति, 
भ्रपस्से वा श्राह ~ पस्सामी' ति, पस्स वा श्राह - न पस्सामी' ति । इति 
प्र्तहंतु वा परहंतु वा म्रामिसकिञ्चिक्वहेतु वा सम्पजानमुसा भासिता 
हति । पिसुणवाचो' खो पन होति । इतो सूत्वा ्रमृत्र भरक्लाता इमेस 
भेदाय, श्रमूत्रे वा सूत्वा इमेस ग्रक्लाता श्रमूस भेदाय । इति समग्गान 
वा भत्ता, भिन्नान वा भ्रनुप्पदाता, वग्गारामो वभ्गरतो वग्गनन्दी, वग्ग- 
करणि वाच भासिता होति । फरुसवाचो" खो पन होति । या सा वाचा 
प्रण्डका कव्कसा परकट्का पराभिसज्जनी काधसामन्ता भ्रसमाधि- 
सवत्तनिका, तथारूपि वाच भासिता होति । सम्पप्पलापी खो पन्‌ 
होति । प्रकालवादी श्रमृतवादी प्रनैत्थवादी श्रधम्मवादी ्रविनयवादी | 
प्रनिधानवति वाच भासिता होति" श्रकालेन भ्रनपदेस म्रपरियन्तवति 
ग्रनत्थसहित । एव खो, ब्रहपतयो, चतुन्बिभ वाचाय प्रधम्मचरिया 
विसमचरिया होति । 

कथ च, गहपनयो, तिविध मनसा अ्रधम्मचरिया-विसमचरिया 
होति ? इध, गहुपतयो, एकच्चो ग्रभिज्छालु ह।ति, य त परस्स पर- 
वित्तूपकरण त ग्रभिज्ज्ञाता होति - ग्रहो, वत य परस्स त ममस्सा' 
ति । ब्यापन्नचित्तौ खो पन होति पददुमनसङ्धप्पो - "दमे सत्ता हृञ्जन्तु 
वा वज्छन्तु वा उच्छिज्जन्तु वा विनस्सन्तु वामावा म्रहुसूइतिवाति 

छादिद्िकोः खो पन होति पिपरीतदस्सनो- 'नल्थि दिन्न नत्थि द्द 

त्थि हृत, नस्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको, नत्थि श्रय 
लोको नस्थि परो लोको, नत्थि माता नत्थि पिता, नत्थि सत्ता श्रोप- 
पातिका, नत्थि लोके समणब्राहण। सम्मग्गता सम्मापटिपन्नायें इम च 
लोक पर च॑ लोक सय ग्रभिज्च्या सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति । एवखा 
गहपतथो, तिविध मनसा श्रधम्मचरिया विस्षमचरिया होति । 

एव श्रधम्मचरिया विसषमचरिया हेतु खो, गहपतयो, एवमिधे- 
कच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात निरय 
उपपज्जन्ति । 


१ एव भौ -रो०) २ पिश्ुणावाचो -सी०, रो०1 ३ फशसावाच-सीण्रो° । 
४ कण्डका -म०। ५ सी० रो पोत्थकेसु नत्थि। ६ ्रभिज्ज्िता-सी०। ७ स्या० 
पोत्थके नत्थि)! ठ मा अहेसुति -म०। ९ मिच्यादिद्टि-सी०, रो । 
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§ ३ धमभ्पर्चरिथाय सुगति 


५ “'तिविध खो, गहपतयो, कायेन धम्मचेरिया समचरिया 
होति, चतुब्विध वाचाय धम्मचरिया समचरिया होति, तिविध मनसा 
ध म्मचरिथा समचरिया होति । 


“कथ च, गहूपतयो, तिविध कायेन धम्मचरिया संमशवरिया 

5 होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो पाणातिपात पाय पाणातिपाता पटि- 
विरतो होति, निहितदण्डो निहितसप्यो लज्जी दयापन्नौ सब्बपाणम्‌त- 
हितानुकम्पी विहरति । भ्रदिन्नादान पहाय श्रदिन्नादाना पटिविरतो 
होति, य त परस्स परवित्तूपकरण, गामगत वा श्ररञ्व्यगत वा, त 
नादिच् थेय्यसद्कात भ्रादाता होति । कामेसुमिच्छाचार पहाय कामेसु- 

10 मिच्छाचारा पटिविरतो होति । था ता मातुरक्खिता पितुरक्खिता 
मातापित्ुरव्खिता, भावुरक्खिता भगिनिरक्खिता, जातिरक्खिता 
गोत्तरक्खिता धम्मरक्खिता, सस्सामिका सषपरिदण्डा, भ्र तमसो माला- 
गृढपरिक्वित्ता पि, तथारूपासु न चारित्त श्रापज्जिंता होति। एव 

८288 खो, गहपतयो, तिविध कायेन घम्मचरिया समचरिया होति) 


15 कथ च, गहपतयी चतुम्बिध वाचाय धम्मचेरिया समचरिया 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो मुसावाद पहाय मुसाषादा पटिविरतो 
होति, सभागती वा परिसागतो वा, जातिमञ्क्षणतो वा पुगमज्क्षगतो 
वा राजकूलमज्कगतो वा, प्रभिनीतो सक्िपुदरो- 'एहम्भो पुरिस, य 
जानासि त वदेही' ति, सो प्रजान वा श्राह - न जानामीति, जान वा 

8 358 29 श्राहू ~ जानामीः ति, श्रपस्स वा ग्राहु ~ न पस्सामी' ति, पस्म वा 
ग्राह ~ पस्सामी' ति। इति श्रत्तहेतु वा परहेतु वा प्रामिसर्किस्म्विक्ख- 
हेतु वा न सम्पजानमुसा भासिता होति । पिसून वाच्‌ पहाय पिसुणाय 
वाचाय पटिविरतो होति, इतो सृत्वा न भ्रमु श्रक्लाता इमेस 
भेदाय, श्रमुत्र वा सुत्वा न इमेस ग्रक्लाता भ्रमस्‌ भेदाय । इति भिन्नान 
वा सन्वाता, सहितान वा ्रनुप्पदाता, समग्गारामो समग्गरतो समग्ग- 
नन्दी, समर्गकररण वाच भासिता होति । फरुस वाच पहाय फरुसाय 
वाचाय पटिविस्तो होति, या सा वाचौ नेला कण्णयुखा पेमनीया हृदय- 
ङ्गमा पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा ~ तथारूपि वाच भासिता 
होति । सम्फप्पलाप पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो होति कालवादी भत- 
वादी म्रत्थवादौ धम्मवादी विनयवादी, निधानवति वाच भासिता होति 
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कालेन सापदेस परियन्तवति श्रत्थसहित । एवं खो, गहपतयो, चतु- 
ल्विध वाचाय धम्मचरिया सम वरिया होति । 

कथ च, गहपतयो, त्िविध मनसा धम्मचरिया-समचरिया 
होति † इध, गहपतयो, एकच्चो ्रनभिज्ज्ाल्‌ होति, य त परस्स पर- 
वित्तूपकगण त नाभिञ्ज्ञाता होति ~ 'गहौ वत य परस्स त ममस्सा' 
ति । भ्रन्यापन्नचित्ता सो पन होति श्रप्पदुदुमनसङ्प्पो - "इमे सत्ता 
गरवे र म्रन्याबज्ज्ञा भ्रनीवा सुखी श्रत्तान परिहन्तू' ति । सम्मादिद्धिको 
खा पन होति भ्रविपरीतदस्सनो ~ श्रत्थि दिन ्रत्थि यिद ग्रत्थि हुत, 
प्रत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको, श्रत्थि श्रय लोको श्रत्थि 
परो लोको, ग्रत्थि माता भ्रत्थि पिता, ग्रधि सत्ता भ्रोपपातिका, भ्रत्थि 
लोके समणब्राह्मणा सम्मग्गता सभ्मापरिपन्चा ये इम च लोक पर चं 
लोक सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति । एव खो गहपतयो 
तिविध मनसा वम्मचरिया *समचय्ियिा होति । 

एव धम्मचरियासमचरियाहतु खो, गहपतयो, एवमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपञ्जन्ति । 

§ ४ धम्मचारी यथाकद्धत उपपनज्जेय्य 

६ “श्राकद्धथ्य चे, गहपतयो, धम्मचारी समचारी ~ श्रहो 
वताह्‌ कायस्स भेदा पर मरणा खंत्तियमहासातान संहन्यत उपपज्जेय्य' 
ति, ठान खो परेत विञ्जति य सो कायस्स भेदा पर मरणा खत्तिय- 
महा सालान सहव्यत उपपज्जेय्य । त किस्स हेतु " तथा हि सो धम्म- 
चारी समचारी । भ्राकद्लय्य चे, गहपतय, धम्मवारी समचारी - 
“ग्रहो वताह्‌ कायस्स भेदा पर मरणा ब्राह्मणमहासालान पे० गह्‌- 
पतिमहासालान सहव्यत* उपपज्जेय्य' ति, ठान खो पतेत विज्जति 
य सो काथसस भेदा पर मरणा गहपतिमहा सालान सह्यत उपपज्जेय्य । 
त किस्सहेतु? तथादहिसो धम्मचारी समचारी | 

“श्राकद्भोय्य चे, गहपतयो, धम्मचारी समचारी ~ अरहो वताह्‌ 
कायस्सं भेदा पर मरणा चातुमहाराजिकान देवान संहन्यते उपप॑ज्जेय' 
ति, ठान खो पतेत विज्जति यसो कायस्स भेदा पर मरणा चातु- 
महा राजिकान देवान सहब्यतं उपपज्जेय्य । त किस्स हेतु ” तथा हि 








१ ° महासादछन -सी० । २ सहत्यत -सी० । ३ चातुम्महाराजिकान ~ सी० 
स्मा०, रो०। 
भ० नि० ~ ४१५ 
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सां धम्मचारी समशचारी । ्राकद्भुय्य चे, गहपतयो, धम्मचारी सम- 
चारी ~ श्रहो बताह कायस्स भेदा पर मरणा तार्वतिसानं देवान 
पे यामान देवान पे० तुसितान देवान पेऽ निम्मान- 
रतीन देवान पे० परनिम्मितवसवत्तीन देवान पेण ब्रह्मकायिकान 
देवान सहव्यत उपपज्जेय्य' त्ति, ठान खो पनेतं विज्जति थ सो कायस्स 
भेदा पर मरणा ब्रह्मकायिकान देवान सहग्यत उपपज्जेय्य । त किस्स 
हेतु ? तथा हि सो धम्मचारी समचारी | 

““श्राकङ्भंय्य चे, गहपतयो, धम्मचारी समचारी - रह्‌ वताहू 
कायस्स मेदा पर मरणा श्राभान दवान सहब्यत उपपज्जेय्य' त्ति ठान 
खो पनेत विञ्जति य सो कायस्स भेदा पर मरणा श्राभान देवान सहव्यत 
उपपज्जेग्य । त किस्स हेतु †? तथा हि सो धम्मचारी समचारी । भ्राक- 
द्धय्य च, गहपतयो, धम्मचारी समचारी - श्रहो बताह कायस्स भेदा 
पर मरणा परित्ताभान क्वान प्रे ऋपमाणाभान देवान पं 
प्राभस्सरान देवान पे० ” परित्तसुभान देवान पे० श्रप्पमाण- 
सुभान देवान पे० सुभक्ण्हानः देवान पे० वेहप्फलान 
देवान पेऽ श्रविहान देवान पेऽ श्रतप्पान देवान पे० 
सुदस्सान देवान पे० सुदस्सीन देवान पेऽ भ्रकनिद्रा्नः देवान 

पे० भ्राकासानञ्चायतन्‌पगान देवान १० विञ्जाणञ्न्वाय- 
तनूपगान पेऽ श्राकिञ्चञ्मायतनूपगान देवान पे० नेवसञ्जा- 
नासञ्जायतनूपगान देवान सहन्यत उपपज्जेय्य' ति, ठान खो पनेत 
विज्जति यमो कायस्स भेदा पर मरणा नेवसञ्नानासञ्वाय- 
तनूपगान देवान सहव्यत उपपशञ्जय्य । त किस्सहेतु? तथाहि सौ 
धम्मचारी समचारी । 

"'श्राकद्घय्य चे, गहूपतयो, धम्मचारी समचारी- श्रहो वताह्‌ 
श्रासवान खया श्रनासव चेतोविमुरत्ति पञ्ज्ाविमुत्ति दिदेव धम्मे सथ 
ग्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्य' ति, ठान खो पनेत 
विज्जति यसो ्रासवान खया श्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्व्याविमुत्ति 
दिद्रुव धम्मे सय ग्रभिज्ञ्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्य । त किस्स 
हेतु † तथा हि सौ धम्मचारी समधारी '' ति । 


+ 


१ सुभाच देवान इति प्रधिको पाठो रो पोत्थके दिस्सति । २ सुभकिण्डकान ~ 
स्या सुभकिण्णकान ~ सी सुभकिष्णान ~ रो० । ३ श्रकनिदुकान ~ सी५, स्या० । 


४१५७ || सालेभ्यकन्राक्धणान सरणगमन ३५५ 


§ ५ सालेय्यकन्नाह्यणान सरणगमन 

७ एव वृत्ते, सालेथ्यका ब्राह्म णगहपत्तिका भगवन्त एतदवोच्‌ - 
-'प्रभिक्कन्त, भो गोतम, श्रभिक्कन्त, भो गोतम । सय्यथापि, भो 
गोतम, तिक्कुञ्जित वा उक्कुज्जेय्य,पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा 
मग्ग भ्राचिक्खेम्य, अन्धकारे वा तेलपज्जात धारेय्य, च॑क्सुमन्तो रूपानि 
दक्खन्ती पि, एवमेव भोता गौतमेन भ्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एते मय भवन्त " गोतम सरण गच्छाम धम्म च भिक्खुसद्ध च । उपासके 
नो भव गोतमो धारेतु श्रज्जतम्गे पाणुपेत ` सरण गते" ति । 





१ भगवन्त ~ सी० । २ पाणुपेते - सी° स्या० रो०। 


२ 299 


ए 361 
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४२ वेरञ्जकघुत्त 
§ १ द्र्गत्तिसुगतीन हेत्‌ 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति अतवने 
प्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन वेरञ्जका ब्राह्मण- 
गहपतिका सावत्थिय पटिवसन्ति केनचिदेव करणीयेनं । भ्रस्सोसु खो 
्राह्यणगहपतिका ~ “समणो खलु, भो, गोतमो सक्यपुक्तो सक्यकुला 
पञ्बजितो सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । त 
सो पन भवन्त गोतम एवकल्याणो कित्तिसहो श्रन्भुम्गतो ~ इति पि सो 
भगवा ग्रह्‌ सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ भ्रनुत्तरो 
पुरिसदस्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, बुद्धो भगवा । सो इम लोक सदेवक 
समारक सब्रह्मक सस्समणब्राह्यणि पज सदेवमनुस्स सय प्रभिञ्च्या 
सच्छिकतवा पवेरति । सो धम्म देसेति भ्रादिकल्याण मज्क्कल्याण परि- 
योसानकल्याण सात्थ सम्यजञ्जन , केवलपरिपुण्ण परिमुद्ध ब्रह्यर्चरिय 
पकासेति' । साधु खो पन तथारूपान श्ररहत दस्सनं होती“ ति । 

२ श्रथ खो वेरञ्जका ब्राह्मणगहपतिका येन भगवा तंनुपसद्धु- 
मिदयु, उपसद्धमित्वा भ्रप्पेकच्चं भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसी- 
दिसु, भ्रप्पेकच्चं भगवता सदधि सम्मोदिसु, सम्मौोदनिय कथ सारणीय 
वीतिसरंत्वा एकमन्त निसीदिसु, श्रप्पेकच्चं येन भगवा तेनञ्जलिं 
पणामेत्वा एकमन्त निसीदिसु, श्रप्पेक्च्चे भगवत सन्तिके नामगोत्त 
सावेत्वा एकमन्त निसीदिसु, प्रप्पेकच्चे तुण्हीभूता एकमन्त॒निसी- 
दिसु । एकमन्ते निसि्ना खो वेरञ्जका त्राह्मणगहमतिका भगवन्त 
एतदवोचु - कोनु खो, भो गोतम, हेतु, को पर्चयो यनमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति चिमिषात निरय उप- 
पञ्जन्ति † को पन, भो गोतम, हेतु, को पच्चयो येन भिषेकच्चे सत्ता 
कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक्‌ उपपञ्जन्ती"' ति ? 


$ २ श्रधम्मचरिथाय कुगति 


२ शअ्रधम्मचरियावि्षमचरियाहेतु खो, गहपतयो, एवमिधे- 
कच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात निरय 


14 परधम्मचरियाय दुर्गति ३५७ 


उपपज्जन्ति । धम्मचरियासमचरियाहेतु खो, गहपतया, एवमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जन्ती" ति । 

त खो मय इमस्स भोतो गोतमस्स स्भित्तेन भासिनस्सं 
वित्थारोन श्रत्थ श्रविभत्तस्स, वित्थागेन श्रत्थ भ्राजानाम । साधु नो भवे 
गोतमो तथा धम्म देसेतु यथा मथ इमस्स भोतो गोतमस्स सद्धित्तेन 
भासितस्स, वित्थारेन म्रत्थ श्रविभत्तस्स, वित्थारंन म्रत्थ प्राजा- 
नेय्यामा'* ति । 

तेन हि, गहपतयो, सुणाथ साधुक मनसि करोथ भासि- 
स्सामी'' ति । । 

“एव भो ' ति खो वेरञ्जका ब्राह्मणगहपतिका भगवता पच्च- 
स्सोसु । भगवा एतदवाच - 

४ “सिविध खो,, गहपतयो, कायेन भ्रधम्मचारी विस्मचारी 
हीति, चतुन्बिध वाचाय ्रधम्मचारी विसमचारी होति, तिविध मनसा 
ग्रधम्मचारी विसमचारी होति । 

कथ च, गहपतयो, तिविध कायेन श्रधम्मचारी विसमचारी 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो पाणातिपाती होति पे० श्रदिन्ना- 
दायी होति पेऽ कामेयु मिच्छाचारी होति पे तथारूपासु 
चारित्त श्रापज्जिता होति। एव सो, गहपतयो, तिविध कायेन श्रधम्म- 
चारी विसमचारी दहाति । 

“कथ च, गहपतयो, चतुष्विध वाचाय श्रधम्मचारी विसमचारी 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो मुसावादी होति पे० पिघुणवाचो 
खो पन होति पे० फरुसवाचोखो पन होति पे० सम्फप्पलापी 
खो पन होति पे० एव खौ, गहपतयो, चतुल्बिध वाचाय श्रधम्म- 
चारा विसमचारी होति । 

“कथ च, गहपतयो, तिविध मनसा श्रघम्मचारी विसमचारी 
होति ? इध गहपतयो एकच्चो ्रभिज्कालु होति पे० व्यापन्नचित्तो 
खो पन होति पेऽ मिच्छादिषह्टिको खो पनहोति पे० नत्थियिटर 

पे० सच्छिकत्वा पवेदेन्ती ति। एवे खो, गहपतयो, तिविध मनसा 
ग्रधम्मचारी विसमचारी होति । 

“एव भ्रधम्मचारियाविसमचरियाहेतु खो, गहपतयो, एव- 
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मिधे कच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात 
निरय उपपज्जन्ति । 
$ २३ धम्मचरियाय सुगति 
भ तिविध खो, गहपतयो, कायेन धम्मचारी समचारी होति, 
चतुल्विव वाचाय धम्मचारी समचारी होति, सिविव मनसा धम्मचारी 
5 समचारी होति । 
कथ च गहपतयो तिविध कायेन धम्मचारी समचारी होति ? 
इध, गहपतयो, एकच्चो पाणातिपात पहाय पाणातिपाता पटिविरतो 
होति पेऽ श्रदिन्नादान पहाय श्रदिन्नादाना पटिविरतो होति पे 
कामेसुमिच्छाचार पहाय पे तथारूपासु न चारित्त श्रापज्जिता 
10 होति । एव खो, गहपतयो, तिविध कायेन धम्मचारी समचारी होति \ 
“कथ च, गहूपतयो, चतुल्बिध वाचाय धम्मचारी समध्वारी 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो मुसावाद पहाय पृसावादा पटिविरतो 
होति पेऽ पिसुण वाच पहाय पे० फर्स वाच पहाय पे० 
सम्फण्पलाप पहाय प० कालेन सापदेस परियन्तवति श्रत्थसहित । 
15 एव खो, गहूपतयो, चतुन्बिध वाचाय धम्मचारी समचारी हति । 


“कथ च, गहूपतयो, तिविध मनसा धम्मचायं समचारी होति † 
इध, गहपतयो, एकनच्चो श्रनभिज्ज्ञालु होति य त॒ परस्स परवित्तूपकरणं 
त॒ नाभिञ्ज्ञाता" होति पे० श्रव्यापन्नत्तित्तो खो पन होति 

पे० सम्मादिद्टिको खो पन होति पे० सच्छिकत्वा पवेदेन्ती 
2 ति । एव खो, गहपतयो, तिविध मनसा धम्मचारी समचारी होति । 
एवं धम्मचरियासमचरियाहत॒ खो, गहपतयो, एवमिषे- 
कच्चे सत्ता कायस्स मेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोकः, उपपज्जन्ति | 
$ ४ धम्भचारी यथाक्भत उपपज्जेय्य 

६ “भ्राकद्कय्य चे, गहपतयीो, धम्मचारी समचारी ~ श्रौ 
वताह कायस्स भेदा पर मरणा खत्तियमहासालान सहव्यत उपपउजेय्य' 

25 ति, ठानं खो पेत विज्जति य सो कायस्स भेदा पर मरणा खत्तिय- 
महासालान सह्यत उपपज्जेय्य ! त विस्स हेतु ? तथा हि सो धम्म- 
चारी समचारी । 


[मी णे 


१ नाभिनज्िता-स्या० सी०। 


४२१५७] वेरञ्जकंब्राह्य णान सरणगसन ३१५९ 


“म्राकद्धय्य चे, गहपतयो, घम्मचारी समचारी ग्रहो वताह 
कायस्स भेदा पर मरणा त्राह्मणमहासालान पे० समचारी । 

““ग्राकद्कय्य चे गहपतयो धम्मचारी समचारी - भ्रहौ वताह 
ग्रासवान खया अ्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिद्रुव धम्मे सय 
ग्रभिञ्ज्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्य' ति, ठान खो पनेत 
विज्जति - य सो भ्रासवान लया भ्रनासव चेंतोविमुत्ति पञ्व्ाविमुत्ति 
दिटुव धम्मे सय ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरय्य । त 
किस्स हेतु ? तथा हि सो धम्मचारी समचारीति। 


§ ५ वेरञ्जकब्रा्णान सरणगमन 

७ एव वृत्ते, वेरञ्जका ब्राह्मणगहपतिका भगवन्त एतदवोचुं - 
“'श्रभिक्कन्त, भो गोतम, श्रभिक्कन्त नो गोतम । सेग्यथापि, भो 
गोतम, निक्वुजित वा उक्कूज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा 
मग्ग प्राचिक्खेय्य, अ्रन्धकारं वा तेलपज्जोत धारेय्य, चक्सुमन्तो रूपानि 
दक्खन्ती ति, एवमेवं भोता गोतमेन श्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एते मय भवन्त गोतम सरण गच्छाम धम्म च भिक्सुसद्ख च । उपासके 
नो भव गोतमो वारेतु ्रज्जतम्गे पाणुपेत सरण गतेः ` ति । 
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४३ महाबेदस्लसुत्त 


§ १ कित्तावता दृष्पञ्ञो पञ्जवा वा 


१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे ! श्रथ खो श्रायस्मा महाकोद्टिको ` सायन्ह- 
समय पटिसल्लाना वृद्धितो येनायस्मा सारिपुकत्तौ तनुपसद्धुमि, उपसङ्ध- 
मित्वा श्रायस्मता सारिपृत्तेन सदधि सम्मोदि । सम्मोदनिय कथ सारणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो श्रायस्मा महा- 
कोद्धिको भ्रायस्मन्त सारिपूर्तं एतदवोच - ““दप्पञ्मो दुप्पञ्मो' ति, 
प्रावृसो, वुच्चति । क्ित्तावता नु खो, भ्रावृसो, दुप्पञ्जो ति 
चृच्चती" ति ? 

““तप्पजानाति नप्पजानाती ति खः, भ्रावुसो, तस्मा दप्पञ्जो 
ति वुच्चति । किञ्च नप्पजानाति † इद दुक्ख ति नप्पजानाति, श्रय 
दुक्ड समुदयो ति नप्पजानाति, श्रय दक्छनिरोधो ति नप्पजानाति, श्रय 
दृक्डनिरोधगामिनी पटिपदा ति नप्पजानाति । नपजानाति नप्प- 
जानाती ति खो, भ्रावृसो, तस्मा दुप्पञ्जो ति वुन्चती" ति । 

२ “साधावृसो'” ति ख) भ्रायस्मा महाकोद्टिको भ्रायस्मतो 
सारिपृत्तस्स भासित प्रभिनन्दित्वा ्रनुमोदित्वा भ्रायस्मन्त सारिपुत्त 
उत्तरि पञ्ट श्रपुच्छिं"- “पञ्जवा पञ्ञवा ति, प्रावुसो, वुच्चति । 
कित्तावता नू सो, श्रवसो, पञ्ज्वा ति बुच्चती ' ति? 

''पजानाति पजानाती ति खो, म्रावृसो, तस्मा पञ्जवा ति 
वुच्चति । किञ्च पजानाति † इद दुक्ख ति पजानाति, रय दुक्लसम्‌- 
दयो ति पजानाति, श्रय दुक्लनिरोधो ति पजानाति, श्रय दुक्छनिरोध- 
गामिनी पटिपदा ति पजानाति । पजानाति पजानाती ति ख, प्रावुसो, 
तस्मा पञ्जवा ति वृच्चती' ति । 


६ २ वेदनासञ्च्याविञ्च्याणान नानाकरण 


“विज्व्याण' विञ्व्नाण' ति, श्रावुसो, वुच्चति । कित्तावता 
नु सो, भ्रावृसो, विञ्व्याण ति वृच्चती'' ति? 


ष्ण 


१ महाकोट्वितो -सी०, रोऽ । २ भ्रापुच्छि- सी०। 


४३२६३] वेदनासञ्ज्याविञ्धाणान {नाकरण २६१ 


“विजानाति विजानाती ति खो, म्रावृसो, तस्मा विञ्च्याण ति 
वुच्चति । किञ्च विजानाति ? सुखं ति पि विजानाति, दक्ख तिपि 
विजानाति, भरदुक्वमसुख ति पि विजानाति, विजानाति विजानाती 
ति खो, भ्रावुसो, तस्मा विञ्ब्याण ति वुच्चती'” ति, 


था चावृसो, पञ्ञ्या य च विञ्जाण- इमे धम्मा ससा 
उदाहु विस्षसदटरा † लन्भा च पनिमेस्त धम्मान विनिन्भुजित्वा विनि- 
न्भुजित्वा नानाकरण पञ्च्यापेत्‌"' ति ? 

या चावृसौ, पञ्चा य च विञ्जाण ~ इमे धम्मा ससद, 
नो विस्वा । न च लब्मा इमेस धम्मान विनिम्भुजित्वा विनिम्भुजित्वा 
तानाकरण पञ्नपेतु । य हावृसो, पजानाति त विजानाति, य विजा- 
नाति त पजानाति । तस्मा इमे धम्मा ससदुा, नो विससदट्रा । न चं 
लन्भा इमेस भम्मान वि्निन्भूजित्वा विनिन्भुजित्वा नानाकरण पञ्ना- 
पेतु" ति । ध 

“या चासो, पञ्व्या य च विञ्नाण ~ इमेस धम्मान ससदान 
नो विससदट्रान कि नानाकरण'' ति ? 

“या चावृसो, पञ्जा य च विज्जाण ~ इमेस धम्मानं ससान 
नो विससद्वान पञ्व्या भावेतव्बा, विञ्व्नाणं परिमेय्य। इद्‌ नेस 
नानाकरणः' ति । 

३ “वेदना वेदना ति, भ्रावृसो, वुच्चति, कित्तावता नु खो 
ग्रावुसो, वेदना ति वुच्चती' ति ? वेदेति वेदेती ति खो भ्रावृसो, 
तस्मा वेदना ति वुच्चति । किञ्च वेदेति ” सुखं पि वेदेति, दुव्ख पि 
वेदेति, ग्रक्वमसूख पि वेदेति, वेदेति वेदती ति खो, ्ावृसो, तस्मा 
वेदना ति वृच्चती ति । 

सञ्व्या सञ्व्या ति, श्रावृसो, वुच्चति, कित्तावता वु खो 
प्रावृसो, सञ्व्या ति वुच्चती'" ति ? 

सञ्जानाति संञ्जानाती ति खो, ्रावृसो, तस्मा सञ्जा ति 
वृष्चति । किञ्च सञ्जानाति ? नीलेक पि सञ्जानाति, पीत्तक पि 
सञ्जानाति, लोहितक पि सञ्जानाति, ग्रोदात पि सञ्जानाति, सञ्जा- 
ताति खञ्जानाती ति खो, ्रावृसो, तस्मा सञ्व्या ति वृच्चती" ति । 


या चावृसो, वेदना याच सञ्व्या य च विञ्व्याण ~ इमे 
वम्मा ससह उदाह विससद्ा † लन्भा च पनिमेस धम्मान विनि. 
म० नि०-४६ 


20 


25 


30 


ए 298 


8 367 


28 568 
२ 294 


10 


20 


25 


३६२ (मञ्छिमनिकायो [ ४३२ ३- 


बभृलित्वा विनिन्मूजित्वा नानाकरण पञ्चापेतु" ति 

या चावृसो, वेदना या च सञ्याय च विञ्जाण - इमं 
धम्मा सस्रा, नो विससद्ा, न च लन्भा इमेस धम्मान विनिन्मभजित्वा 
विनिन्भुजित्वा नानाकरण पञ्जापेतु । य हावृसो, वेदेति त सञ्जानाति, 
य सञ्जानाति त विजानाति । तस्मा इमे धम्मा ससा नो विससद्रा 
न च लब्भा दइमेस धम्मान विनिब्भुजित्वा विनिन्मुजित्वा नानाकरण 
पञ्जापितु' ति । 

§ ३ मनोविञ्जाणेनं {कि तेय्य 

४ निस्सदरुन हावृसो, पञ्चहि इन्द्रियेहि परिसुद्रेन मनो- 
विज्ज्याणेन कि नेय्य" ति ? 

“निस्सद्रेन हावुसो, पञ्चहि इन्द्रियेहि परिसुदधेने मनोविञ्जाणेन 
श्रनन्तो श्राकासा' ति श्राकासानञ्चायतन न्य, श्रनन्त विञ्जाणः 
ति विञ्च्याणञ्चायतन नेय्य, "नस्थि किञ्चो' ति भ्राकिञ्चञ्व्यायतन 
नेय्य'' ति । ॥ 

“'लेय्य पनावृसो, धम्म केन पजानाती” ति † 

(न्ेय्य खो, श्रवृसो, धम्म पञ्चनाचक्खुना पजानाती'' ति । 

"पञ्चा पनावृसो, किमत्थिया'” ति ? 

"पञ्जा खो, प्रावृसो, भ्रभिञ्जत्था परिञ्जत्था पहानत्था” ति। 


8 ४ सम्भादिहि 
“कति पनाव॒सो, पच्चया सम्मादिद्विया उप्पादाया” ति ? 
ट खो, भ्रावुसो, पच्चया सम्मादिद्भिया उप्पादाय ~ परती च 
घोसो, योनिसो च मनसिकारो । इमं खो, श्रावृसो, दे पच्चया सम्मा- 
दिया उप्पादाया ति । 
केतिहि पनावृसो, भ्रद्धहि श्रनुग्गहीता सस्मादिद्ि चेतोवि- 
मृत्तिफला च होति चेतोविमुत्तिफलानिससा च, पञ्व्याविमुत्तिफला चै 
होति पञ्ब्याविमुत्तिफलानिससा चा" ति ? 
पञ्म्वहि खो, श्रावृसो, श्रद्खंहि श्रनुग्गहीता सम्मादिद्धि चेती. 
विमुत्तिफला च होति चेत्पमेविमुत्तिफलानिससा च, पञ्चाचिमृत्तिफला 
च होति पञ्व्माविमुत्तिफलानिससा च । इधावुसो, सम्मादिद्टि सीलानु- 
रगहिता च होति, सुतानुग्गहिता च होति, साक्च्छानु्गहिता च होति, 
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$ ७ पञ्चन्न इद्रियानं पटिसरण 

८ (पञ्चिमानि, भ्रावुसो, इद्दरियानि नानाविसयानि नाना- 
गोचरानि, न श्रञ्जमञ्जस्सं गोचरविसय पच्चनभोन्ति, सेय्यथीद ` - 
चक्सृद्धिय, सोतिद्धिय, घानिद्दरिय, जिच्हिन्द्रिय, कायिद्िय । इमेस 
खो, श्रावृसो, पञ्चघ्च इन्द्रियान नानाविसयानं नानागोचरान, न अ्रञ्ज- 
मञ्ज्स्स गोचरविसय पच्चनुभोन्तान, कि पटिसरण, को च नैस गोचर- 
विसय पच्चनुभोती" ति ? 

"पञ्म्विमानि, प्रावृसो, इन्द्रियानि नानाविसथानि नानागो- 
चरानि, नं भ्रञ्जमञ्जस्स गोचरविसय पच्चनुभोन्ति, सेय्यथीद - 
चक्खुन्द्रिय, सोतिन्द्रिय, घारनिन्द्रिय, लिष्िन्द्रिय, कायिग्द्रिय । इमेस 
खो, आवुसो, पञ्चक्न इन्दरियान नानाविसयान नानागोचरान, न ्रञ्ज- 
मञ्व्यस्स गोचरविसय पच्चनुभोन्तान, मनो पटिसरण, मनो च नस 
गोचरविसय पच्चनुभोती' ति । “ 

8 ठ पञ्चिद्दियानि कि पटिच्च तिहुन्ति 

९ “पञ्िमानि, प्रावुसो, इन्द्रियानि, सेय्यथीद ~ चक्खुन्द्रिय, 
सोतिन्द्रिय, घानिन्त्रिय, जिष्हिद्दिय, कायिच्िय । इमानि खो, श्रावृसो, 
प्ञ्चिन्द्रियानि कि पटिच्च तिद्न्ती'' ति? 

“पच््विमानि, घ्रावुसो, इन्द्रियानि, सेग्यथीद - चक्खुन्धिय, 
सोतिन्द्रिय, घानिन्द्रिय, जिष््न्द्िय, कायिन्िय । इमानि खी, प्रावुसो, 
पञ््विच्ियानि श्रायु पटिच्च तिदुन्ती ' ति । 

“श्राय पनावुसो, कि पटिच्चं तिदुती" ति “ 

“श्राय उस्म पटिच्चं तिदुती"" ति | 

“उस्मा पनावृसो, कि पटिच्च तिदुती' नति » 

“उस्मा भ्रायु पटिच्च तिद्रुती“ ति । 

“इदानेव खौ मय, म्रावुसो, भ्रायस्मतो सािपृत्तस्स भासित 
एव भ्राजानाम ~ श्राय उस्म पटिच्चं तिद्ुती ति । इदानेव पन मय, 
प्रावुसो, भ्राथस्मतो सापिपृत्तस्स भासित एव प्राजानाम - “उस्मा प्राण 
पटिच्चं तिदरुती' ति । यथाकथ पनावुसा, इमस्स भासितस्सं श्रत्थौ 
दद्ुम्बो'' ति ? 


१ सेय्यथिद ~ सी०, स्या०, रो० । 
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तेन हावुसो, उपम ते करिस्सामि, उपमायपिधेकनच्चे विज्वल 
पुरिसा भासितस्तं प्रत्य ्राजानन्ति । सेव्यथापि, भ्रावृसो, तेलप्पदीपस्स 
्ञायतो प्रभ्चि पटिच्च श्राभा पञ्च्यायति, श्राभ परटिच्च श्रच्चि पञ्जा- 
यति, एवमेव खो, प्रावुसो, ्रायु उस्म पटिच्च तिदरति, उस्मा रायु 
पिच्च तिटुती"" ति । 


६ € शञ्जावेदथितनिरोधक्षमापत्ति 


१० तेवनु खो, ्रावृसो, श्रायुसद्धारा ते वेदनिया धम्मा 
उदाह ग्रञ्जे भ्रायसह्भारा रज्ञे वेदनिया धम्मा'' ति ? 

“न खो, प्रावुसो, ते व ्रायुसह्ुपरा ते वेदनिया! धम्मा । ते च 
हावो, श्रायसह्भार म्र॑भविसु ते वेदनिया धम्मा, न यिद मञ्ब्नावेद- 
यितनिरोध समापन्नस्स भिक्ख॒न) वदान पञ्च्यायेथ । यस्मान खो, 
प्रावुसो, ्रञ्ञे श्रायुसद्खारए श्रञ्में वेदनिया धम्मा, तस्मा संञ्ा- 
वे दयितनिगोव समापन्नस्स भिक्लुनो वृद्रान पञ्च्यायती' ति । 

यदातु खो, भ्रवुसो, इम काय कति धम्मा जहन्ति, श्रथाय 
कायो उज्ज्ितो ग्र्वा्वित्तो सेति, यथा कटु भ्रचेतन ति" 

"यदा खी, प्रावृसो, इम काय तयो धम्मा जहन्ति ~ भ्रायु 
उस्मा च विञ्ञाण, ्रथाय कायो उचज्ज्ित म्रवक्खित्तो सेति, यथा 
कदु प्रचेतन ' ति \ 

“यवाय, श्रावुसो, मतो कालद्खतो, यो चाय भिक्छु सजञ्ज्यापेद- 
यितनिरोध समापन्नो ~ इमेस कि नानाकरण'' ति † 

“यवाय, श्रावुसौ, मतो कालद्धूतो तस्स कायसद्धारा निरुद्धा 
परिप्पस्संद्धा, वचोसह्खारा निरुद्धा पटिप्पस्सद्धा, चित्तसह्खारा निरुद्धा 
परिप्पस्सद्धा, रायु परिक्लीणो, उस्मा वृूपसन्त।, इन्द्रियानि परि- 
भिन्नानि । यौ चाय भिक्खु सजञ्ज्यानेदयितनिरोध समापन्ना तस्स पि 
कायसह्भारा निरुद्धा पटिप्पस्सद्धा, वेचीसद्खारा निरुद्धा पटिप्पस्सद्धा, 
चित्तसह्लारा गिरुद्धा पटिप्पस्सद्धा, रायु " परिक्छीणो , उस्मा अवूप- 
सन्ता, इच्दरियानि विप्पसद्नानि । स्वाय, भ्रावृसो, मतो कालङ्खतो, यो 
चाय भिक्लु सञ्च्नावेदयितनिरोधे समापन्नो -इद नेस नानाकरणः'" ति । 


१ वेढनीया -स्या० । २ प्रपरिक्खीणा ~ स्या०) 
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$ १० चेतोविमुत्तिसमापत्ति 

११ “कति पनाोवृसो, पच्चया श्रदुक्खे मुखाय चेतोविमृत्तिया 
समापत्तिया” ति † 

“चत्तारो सो, ्रावृसो, पच्चया श्रदुक्छमसुखाय चेतोविमृत्तिया 
समापत्तिया ~ इवावृसो, भिक्सु सुखस्स च पहाना दुक्लस्स च पहान। 
पुब्ब व सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थ द्धम श्रदुक्खमसुख उपेक्खासतिपारि- 
सुद्धि चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति । इमे खो, श्रावूसो, चत्तारो 
प्चया प्रदक्खमसुखाय चेतोविमृत्तिया समापत्तिया' ति । 

“कति पनावृसो, पच्चया भ्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया समा- 
पत्तिया'' ति ? 

“द्रे खो, ्रावृसो, पच्चया भ्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया समा- 
पत्तियौ ~ सब्बनिमित्तान च श्रमनसिकारो, भ्रनिमित्ताय च धातुया 
मनसिकारो । इमे खो, श्रावुसो, दवे परच्चया ^ग्रनिमित्ताय चतोविमुकत्तिया 
समापत्तिया ' ति । 

"कति पनावृसो, पच्चथा भ्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया 
ठितिया" ति ? 

“तयो खो, भ्रावृसो, पच्चया भ्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया 
ठितिया - सब्बनिमित्तान च ्रमनसिकारो, श्रनिमित्ताय च धातुया 
मनसिकारो, पल्वे च श्रभिसद्भारो । इमे खो, भ्रावुसो, तयो पच्चया 
प्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया टस्ितिया” ति । 

“कति पनावृसो, पच्चया श्रनिमित्ताय चेतीविमुत्तिया बुद्रा- 
नाया ति? 

“दे खो, भ्रावृसो, पच्चया भ्रनिमित्ताय चेतोविमत्तिया वृद्रा- 
नाय ~ स्बनिमित्तान च मनसिकारो, भ्रनिमित्ताय र्य चातुया श्रमन- 
सिकारो । इमे खो, भ्रापूसो, दे पच्चया श्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया 
वृद्ानाया' ति । 

१२ “या चाय, श्रावृसो, श्रप्पमाणा चंतोविमुत्ति, या च 
भ्राकिञ्चञ्व्ना चेतोविमुक्ति, या च सुञ्व्यता चेतोविमृकत्ति, या च अनि- 
मित्ता चेतोविमुत्ति ~ इमे धम्मा नानत्था चेव नानाग्यञ्जना च उदाहू 
एकत्या व्यञ्जनमेव नार्न' ति ? 





१ नानट्रा- सीऽ, रो०, नानात्था ~ म्‌० । 
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या चाय, भ्रावुसो, श्र पमाणा चेतोविम्‌त्ति, या च भ्राकिञ्चञ्ा 
चेतोविमुक्ति, या च सुञ्व्यता चेतोषिमृत्ति, या च श्रनिमित्ता 
चेतोविमुत्ति ~ भ्रत्थि सो, भ्रावृसो, परियायो य परियाय श्रागस्म इमे 
धम्मा नानत्था चव नानान्यञ्जना च, भ्रत्य चखो, भ्रावसो, परियायो 
य परियाय श्रागम्म इमे धम्मा एकत्था, व्यञ्जनमेव नान" 

१३ ` कतमो चावुसो, परियायो य परियाय मागम्म इमे 
धम्मा नानत्या चेव नानाव्यज्जना च'” ? 

"इधावृसा, भिक्खु मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, 
तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थि । इति उद्धमधो तिरिय सन्बधि 
सम्बत्तताय सब्बावन्त लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन 
ग्रप्पमाणेन श्रवेरेन भ्रव्यापञ्जेन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन 
चेतसा पे० मुदितासहगतेन चेतसा पे० उपेक्खासहगतेन चेतसा 
एक दिस फरित्वा विहुरति, तथा दुतिय, तथा तत्तिय, तथा वचतुत्थि' । 
इति उदढमधो तिरिय सन्बधि संब्बत्तताय सन्बावन्त लोक उपेक्ा- 
सहगतेन चेतसा विपुलेन महश्गतेन श्रप्पमाणेन श्रवेरेन अ्रव्यापञ्जेन 
फरित्वा विहरति । भ्रय वृच्चतावृसौ, श्रप्पमाणा चेतोविमुत्ति' । 

“कतमा चावस, ्राकिञ्चञ्जा चेतोविमुत्ति"" † 

इधावुसो, भिक्खु सन्बसो विजञ्ब्याणञ्चायतन समतिक्कम्म 
नत्थि किञ्ची ति भ्राकिञ्चञ्नायतन उपसम्पज्ज विहरति श्रय 
वृच्चतावृसो, भ्राकिञ्चञ्ब्या चेतोविमुत्ति'' 

कतमा चावृसो, सुञ्जता चेतोविमुत्ति' † 

“दधावुसो, भिक्खु श्ररञ्चगतो वा सक्खमूलगतो वा सुञ्व्ना- 
गारगतो वा इति पटिसच्न्चिक्वति ~ 'सुञ्जमिद भ्रत्तेन वा अ्रत्तनियेन 
वा' ति । श्रय शुच्चतावुसो, सुञ्जता चेतोविमुत्ति 

“क्तमा चावसो, भ्रमिमित्ता चतोविमुत्ति " 

““इधावसो. भिक्ख॒ सब्बनिमित्तान शरमनसिकारा श्रनिमित्तं 
चेतोसमाधि उपसम्पज्ज विहरति, श्रय वृच्चतावृसौ, अनिमित्ता चेता- 
विमुत्ति । श्रय खो, प्रावुसा, परियायो य परियाय म्रागस्म इमे धम्मा 
लानत्था चेवं नानाव्यञ्जना चं 

१४ “कतमो चावृसो, परियायो य परियाय श्रागम्म इमं 
धम्मा एक्रत्था^ व्यञ्जनमेव नान" † 

१ एकटा ~ सी०, रो०। 
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“यगो खौ श्रावृसौ, पमाणकरणौ, दोसो पमाणकरणो, मोहो 
पमाणकरणो । ते खीणासवस्स भिक्लुनो पीता उच्छिन्नमूला ताला- 
वत्थुकता श्रनभाव द्ता ` श्रायति प्रनुप्पादधम्मा । यावता खो, प्रावृसो, 
प्रपपमाणा चेतोपिमुत्तियो, श्रकुप्पा तास चेतोविमुत्ति भ्रग्गमवखायति ¦ 
सा खो पनाकुप्पा चेतोविमुत्ति सुञ्जा रागेन, युञ्जा दोसेन, सृञ्जा 
मोहेन । रागो खो, प्रावो, किञ्म्वनो, दोसो किङ्वनो, मोहो किञ्चन 
ते खीणास्षवस्स भिक्खुनो पहीना उच्छि्नम्‌ला तालावत्युकता श्रनभाव- 
ङ्धता श्रायति श्रनुप्पादधम्मा । यावता खो, भ्रावसा, भ्राकिञ्चञ्ज्या 
चेतोविमुत्तियो, श्रकप्पा तास चेतोविमुत्ति भ्रग्गमक्खायति । सा खो 
पनाकृप्पा चेतोविमुत्ति सुञ्व्ां रागेन, सुञ्जा दोसेन, सुञ्चा मोहेन । 
रागो खो, भ्रावंसो, निमित्तकरणो, दोसो निमित्तकरणौ, मोहो निमित्त- 
करणो । तं खीणासवस्स भिक्खुनो पहीना उन्छि्नमूता तालावत्थुकता 
प्रनभाव द्भुता म्रायति ग्रनप्पादधम्मा । याक्ना खौ, भ्रावृसो, श्रनिमित्ता 
चेतोविमुत्तियो, श्रकुप्पा तास चेतोविमुत्ति श्रगमक्खायति । सा खो 
पनाकुप्पा चेतोविमुत्ति सुञ्जा रागेन, सुञ्व्ा दोसेन, सुञ्च्या मोहेन 1 
श्रय खो, भ्रावृसो, परियायो य परियाय श्रागम्म इमे धम्मा एकत्या 
व्यञ्जनमेव नान ति । 

१५ इदमवोचायस्मा सारिपृत्तो । प्रत्तमना भ्रायस्मा महा- 
कोट्टिको श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स भासिते श्रभिनन्दी ति । 











१ श्रनभावकता - सी, रा० } 


४४ चठबेदस्लसुततं 
8 १ सक्कायसमुदयनिरोधा 

१ एव मे सूत । एक समय भगवा राजगहे विदुरति ववने 
कलन्दकनिवापे । श्रथ खो विसाखो उपासको येन धम्मदिन्ना भिक्खुनी 
तेनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा धम्मदिन्न भिक्सुनि श्रभिवाठेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिप्नो खो विसाखो उपासको धम्मदिन्न भिक्सुनि 
एतदवोच - । 

२ `-सक्कायो सक्कायोः ति, श्रथ्ये, वृच्चति, कतमोनु खो, 
भ्रय्ये, सक्ष्कायो वृत्तो भगवता" ति ? 

पञ्च खो इमे, श्चावृसो विसासखं, उपादानक्खन्धा सक्कायो 
वुत्तो भगवता, सेय्यथीद - रूपुपादानक्छन्धो, वेदनुपादानक्खन्धो, सञ्नु- 
पादानक्छन्धो, सह्खास्पादानक्छन्धो, विञ्जाणुपादानक्वन्धो । इमे खो, 
म्रावुसो विसाखं, पञ्चुपादानक्न्धा सक्कायो वृत्ता भगवता" ति । 

-साधय्ये “ ति खो विसाखो उपासको धम्मदिनाय भिक्छूनिया 
भासित श्रभिनन्दित्वा म्रनुमोदित्वा धम्मदिन्न भिक्खुनि उत्तरि पञ्ट 
ग्रपुच्छि -“.सक्कायसमुदयो सक्कायसमुदयी' ति, मथ्य, वुच्चति, कतमो 
नु खो, श्र्ये, सक्कायसमुप्यो वृत्तो भगवता” ति ? 

"याय, म्रावुसो विसाख, तण्हा पानोब्भविका नन्दीरागसहगता 
तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेथ्यथीद - कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा, श्रय 
लो, श्रावृसौ विसाख, सक्कायसमुदयो वृत्ता भगवता” ति । 

““सक्कायनिरोधो सक्कायनिरोधो' ति, श्रथ्ये, वुच्चति, कतमो 
गु खो, रथ्ये, सक्कायनिरोधो वुत्तो भगवता "ˆ ति † 

“यो खो, म्रावुसो विसाख, तस्सा येव तण्हाय भ्रसेसवि राग- 
निरोधो चागो पटिनिस्समगो मुत्ति श्रनालयो, श्रय खो, श्रावुसो 
विसाख, सक्कायनिरोगो वृत्तौ भगवता'' ति । 

“““सक्कायनिरोधगामिनी पटिपदा सक्करायनिरोधगामिनी पटि- 
पदा" ति, श्रय्ये, वुच्चति, कतमा नु खो, श्रये, सक्कायनिरोधगासिनी 
पटिपदा वुत्ता भगवता" ति " 


१ साधू अ्रय्येति ~-सी० 1 २ भ्रापृच्छि-सी०। ३ पोनोभविका~-सी° रोऽ। 
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ग्रथमेव खो, म्रावुसो विसाख, म्ररियो श्रदुद्धिको मग्ग सक्काय- 
निरोधगामिनी पटिपदया वृत्ता भगवता, सेग्यथीद - सम्मादिद्धि, सम्मा- 
सङ्प्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माश्राजीवो, सम्भावायामो, 
सम्मासति, सम्मासमाधी' ति | 

'तञ्जेव नु खो, भ्र्ये, उपादान ते ` पञ्चुपादानक्छन्धा, उदाहु 
प्रञ्व्मत्र पञ्चहूपादानक्खन्धेहि उपादान'' ति † 

न खो, श्रावृसो विसाख, तञ्जेव उपादान ते पञ्चृपादान- 
क्खन्धा, ना पिः अ्रञ्जत्र पञ्चहुपादानक्खन्धेहि उपादान । यो 
खो, ्रावसो विसाख, पञ्चशु उपादानक्न्धेसु छन्दरागो त तत्थ 
उपादान" ति । 

२ “कथ पनाय्ये, सक्कायदिद्ट होती" ति ? 

'“इधावृसो विसाख, भ्रस्युतवा पुर्थुज्जनो, श्ररियान भ्रदस्सावी 
भररियधम्मस्स श्रकोविदो श्ररियधम्मे श्रविनीतो, सण्पुरिसान श्रदस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स श्रकोविदो सपुरिसधम्मे श्रविनीतो, रूप भ्रत्ततो समनु- 
पस्सति, र्पवन्त वा श्रत्तान, भ्रत्तनि वा रूप, सूपस्मि वा म्रत्तान 
वेदन भ्रत्ततो पे सञ्व्य श्रत्ततो पे० सद्खारें म्रत्ततो 

पे० विञ्ाण प्रत्ततो समनुपस्सति, विञ्व्याणवन्त वा मर्तान, 
भ्रत्तनि ना विजञ्व्याण, विञ्च्याणस्मि वा मर्तान । एवं सो, भ्रावुसो 
विसाख, सक्कायदिद्िं होती" ति । 

"कथ पनाय्ये, सक्कायदिद्धि न होती“ ति 7 

“इधावृसो विसाख, सुतवा श्ररियसावक, श्ररियान दस्सावी 
प्ररिथयम्मस्स कोविदो म्ररियधसम्मे सुविनीतो, सप्पूरिसान दस्सावी 
सप्ुरिसधम्मस्स कोविदो शप्पुरिसधम्मे सुविनीतो, न रूप श्रत्ततो समन- 
पस्सति, न टपवन्त वा ्रत्तान, नं प्रत्तनिवा स्प, न रूपस्मिवा 
मर्तान, न वेदन भरत्ततो पे० न सञ्चय श्र्ततो पे नसह्भुारे 
ग्रत्ततो पे० न विजञ्जाणं ्रत्ततो समनुपस्सति, न चिञ्नाणवन्त वा 
ग्रत्तान, न भ्रत्तरि वा विञ्व्याण, न विञ्ज्याणस्मि वा अ्रत्ताने । एव 


सो, भ्राषुसो विसासे, सत्रकायदिद्टि न होती" ति । 


१ तेव -सीऽ २ नपि-~सी० रो०। २-३ नरूपत्न्त श्रत्तानन श्रत्तनिशूप 
त खूप्स्मि अत्तात्‌ ~ रोऽ । 


2 तथो मे सद्द 


8 २ अरियो श्रटुद्धिकी मग्गो 

४ “कतमो पनाय्ये, म्ररियो अ्रटरुद्धिको मग्गो" ति ? 

“ग्रयसेव खो, श्रावुसो विसाख, म्ररियो श्रदुङ्धिको मग्गो, से्य- 
थीद ~ सम्मादिषदह्ि, सम्मास्धप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्मा- 
ग्राजीवो, समस्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधी ति । 

श्ररियो पनाथ्ये, श्रहुङ्खिको मग्गो सह्भतो उढहू 
ग्रस्तो" ति ? 

“श्ररियो खो, ्रावृसो विसाख, अ्रदुद्धिका मगो सद्खता' ति । 

श्ररियेन न खो, भ्रय्ये, म्रटुद्खिकेन मग्गेन तयो खन्धा संद्ख- 
हिताः उदाहु तीहि खन्षेहि ग्रसििो श्रदरद्धिको मग्गो सद्धहितो'' ति ? 

न खो, प्रावृसो विसाख, ग्ररियेन श्रटुद्धिकेन मम्गेन तयो 
खन्धा सद्धहिपता, तीहि च खो, म्रावुसो विसाखे, खन्धेहि श्ररियो श्रदु- 
द्धिको ममो सद्खहितो । या चावुसो विसाख, संम्मावाचा यो च 
सम्माकम्मन्तो यो च सम्माश्राजीवो दमे धम्मा सीलक्वन्धे सद्धदहिता, 
यो च सम्मावायामो या च सम्मासति यौ चं सम्मास्षमायि इमे धम्मा 
समाधिक्लन्धे सङ्खहिता, या च सम्मादिद्धियो च सम्मासङ्ुप्पो इमं 
धम्मा पञ्च्याक्लन्धे सद्धहिता'' ति । 

"कतमो पनाय्ये, समाधि, कतमं धम्मा ` समानिनिमित्ता, 
कतमे धम्मा समाधिपरिक्लारा, कतमा समाधिभावना'' ति ' 

“या खो, भ्रावुसो विसाखं, चित्तस्स एकर्गता श्रय समाधि, 
चत्तारो सतिपद्टाना समाधिनिसित्ता, चत्तारयो सम्मप्पधाना समाधि- 
परिक्लारा, या तेस येव धम्मान भ्रासेवना भावना बहुलीकम्म ~ अय 
एत्थ ` समाधिभ्नावनाः ति । 

३ तयो मे सद्खारा 

५ कति पनाय्ये, सल्ला ति † 

“तयो म, श्रावृसो विसाख, सद्धारा ~ कायसद्खारो, वची- 
सहासो, चित्तसह्भारो' ति । 

“कतमो पनाय्ये, कगयसदह्खारो, कतमो वचीसद्धारो, कतमौ 
चित्तसद्धारो' ति 





९ सद्खहीता ~ सी०, स्या० रो०। २ सी° रो० पौत्थकेसु नत्थि। ३ तत्थ- 
सी०, स्या५, रो) 
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“श्ररसासपस्सासा खो, प्रावुसो विसाख, कायसह्खा रो, वितक्क- 
विचारा वचीसद्धारो, सञ्जा च वेदना चं चित्तद्भारो" ति । 
““कस्मा पनायथ्य, म्रस्सासपस्साशा कायसह्भारो, कस्मा वित्तक्क- 
विचारा वचीसह्भारो, कस्मा सञ्ञा च वेदना चित्तसहुारो'" ति 
“श्रस्सासपस्सासा खो, श्रावसो विसाख, कायिका एते धम्भा, 
कायप्पटिबद्धा, तस्मा श्रस्सासपस्सासा कायसह्भारो । प्रून्बं खो 
ग्रावुसो विसाख, वितव॑केत्वा विचारेत्वा पच्छा" वाच भि दति, तस्मा 
वित्तक्कनिचारा वचीसद्भारो । सञ्व्या च वेदना चं चेतसिका एते 
म्मा, चित्तप्पटिबद्धा, तस्मा स्नज्व्या च वेदना च चिच्चसह्भारो'' ति । 
8 ठ सङ्नावेदयित्तनिरोधसमापत्ति 
९ “कथं परनाय्ये, सञ्जावेदयितमिरोधसमापत्ति होती' ति ? 
“न खो, श्रावृसो विश्नाख, खञ्व्यावेदयितनिरोगे समा- 
पञ्जन्तस्स भिक्खुनो एव होति ~ श्रह सचञ्यावेदयितनिरोधं समाप- 
ज्जिस्स' ति वा, श्रह सञ्नावेदयितनिरोध समापञ्जामी' ति वा, श्रह 
सल्व्नावेदयतनिरोध समापन्नो" ति वा । श्रथ स्वास्स पुब्ब व तथा 
चित्त भावित होति य त तथत्ताय उपनेती"" ति 
सञ्व्यावेदयितनिरोध समापनज्जन्तस्स पनाय्ये, भिक्सुनो कने 
धम्मा पठम निरज्छन्ति - यदि वा कायसह्भारो, यदि बा वचीसद्भारो 
यदि वा चित्तसद्भारो” ति ? 
सञ्ज्यावेदयितनिरोध समापज्जन्तस् खी, श्रावृसो विसाख, 
मिक्खुनो पठम निश्ज्ज्ञति वचीसद्खारो, ततो कायसह्भारो, ततो चित्त 
सद्धा“ ति । 
कथ पनाय्य सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुष्ान हौती"'ति ? 


न खौ, भ्रावुसो विसावे, सजञ्नावेदयितनिरोधसमापर्तिथा 
वुदुहन्तस्स भिक्लुनो एव होति ~ श्रह्‌ सञ्ब्यायेदयितनि रोधसमापत्तिया 
वदुहिस्स' ति वा, “ग्रह सञ्व्यावेदयितनिरोषसमापत्तिया वैहामी' ति 
वा, श्रह सञ्व्यावेदयितनिरोधसमापत्तिया वृद्धितो" ति वा । श्रथ स्वास्स 
पुब्ब व तथा चित्त भाविद होति य त तथत्ताय उपनपी' ति । 

-सञ्व्मावदयितनिरोधसमापत्तिया वुदहन्तस्स पनाय्ये, भिक्लनो 


कतमे घम्मा पठम उप्पञ्जन्ति -यदि वा कायसद्भारो, यदि वा वची- 


१ स्या० पत्यक तत्थि । २ कथञ्च -सी०, रो०। 
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सद्धारो, यदि वा चित्तसद्खारो ति ? , 

` सजञ्ज्यावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुदुहन्तस्स सखो, भ्रावृसो 
वरिसाख, भिक्खुनो पठम उप्पज्जति चित्तसद्भारो, ततो कायसद्भारो, 
ततो ववीसद्खारो” ति । 

"सञ्ावेदयितनिरोधसमापतिया वुद्टव पनाय्ये, भिक्लु कति 
फर्स फुस्तन्ती'' ति ? 

“मञ्व्ावेदयितनिरोषसमापत्तिया वृद्धित खो,स्रावृसो विक्राख, 
भिक्खु तयो फस्सा एूसन्ति - युञ्जतो फस्सो, श्रनिमित्तो फस्सो, 
प्रप्पणिहितो फस्सो ति । 

“सजञ््यावेदयिततिरोधसमापत्तिया वृद्धतस्स पनाय्ये, भिक्खुनो 
कि-निन्न चित्त हति कि-पौण कि-पन्मार"' ति ' 

“सञ्व्याकेदयितनिरोधसमापत्तिया वृद्वितस्स खं, प्रावृसो 
विसाखे, भिक्ुनो निवेकनिन्न चित्त होति, विवेकपोण विवेक 
पभ्भार'' ति । 

§ ५ तिस्सो वेदना 

७ “कति पनाय्ये, वेदना" ति † 

तिस्सो खो ईमा, स्नावृसा विसा, वेदना ~ सूखा वेदना, 
दुक्खा वेदना, श्रदुक्लमसुखा वेदना ` ति । 

"कतमा पनाय्ये, सुखा वेदना, कतं 7 दुक्खा वेदना, कतमा 
ग्रदुक्खमसुखा वेदना'' ति † 

भय खो, प्रावृसो विसाख, कायिक वा चेतसिक वा सुख, सात 
वेदयित ~ श्रय सुखा वेदना । य खो, श्रावृसो विसाख, कायिक वा 
चेतसिक वा दुक्व, ्रसात वेदयित ~ ग्रथ दुखा वेदना । य खौ, भरावृसो 
विसाख, कायिक वा चेतसिक वा नेव सात नासात वेदयित ~ भ्रय 
प्रदुक्खमसुखा वदना” ति । 

“सुखा पनाय्ये, वेदना किसुखा किदुक्ा, दुक्ला वदना कि- 
सुला किदुक्ला, ग्रदुक्समसुखा वेदना किसुखा किदुक्खा* ति ? 

“सुखा खो, श्रावृसो विंसाख, वेदना ठितिसूखा विपरिणाम- 
दक्ख, दुक्खा वेदना ठितिदुक्खा विपरिणामसुखा, श्रदुक्लमसूख वेदना 
व्याणसूखा ' ्रञ्व्याणदुक्छा'" ति । । 


१ सञ्ब्याणसुखां - स्या० । 
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“सुखाय पनाय्ये, वेदनाय कि-ग्रनुसयो श्रनुसेति, दुक्खाय वेदनाय 
कि-्रनृसयो श्रनुसेति, श्रदुक्खमसुखाय वेदनाय कि-श्रनुसयो भ्रनु- 
सेती'" ति " 

“सुखाय खो, ्रावृसो विसाख, वेदनाय रागानुसयो श्रनुसेति, 
द्क्खाय वेदनाथ पटिघानुसयो भ्रनुसेति म्रदुक्लमसुखाय वेदनाय 
ग्रविज्जान्‌सयो अ्ननुसेती'" ति । 

“सञ्बाय नु खो श्रय्ये, सुखाय वदनाय रागानुसयो अ्रनुसेति, 
सब्बाय दुक्खाय वेदनाय पटिघानुसयो प्रनुसंति, सम्बाय ग्रदुक्लमसुखाय 
वदनाय भ्रविज्जानुसयो म्रनुसेती'" ति 

“न खो, भ्रावुसो विसाख, सन्बाय सुखाय वेदनाय रागानुसयो 
प्रनुसेति, न सन्बाय दुखाय वेदनाय पटिघानुसयो श्रनुसंति, न मब्बाय 
म्रदुक्ख मसुखाय वेदनाय श्रविज्जानुसयो भ्रनुसेती ति । 

"सुखाय पनाय्ये, वेदनाय कि पहातन्ब, दुक्खाय येदनाय कि 
पहातब्ब, श्रदुक्खमसुखाय वेदनाय कि पहातब्ब'' ति ? 

“सुखाय खो, श्रावुसो विसाख, वेदनाय रागानुसयो पहातन्बो, 
दुक्खाय वेदनाय पटिघानुसयो पहातन्बो, श्रदुक्डमसुखाय वदनाय 
प्रविज्जानुसयो पहातन्बो" ति । 

“सब्बाय न खो, भ्र्ये, मुखाय वेदनाय रागानसयो पहातन्बो, 
सन्बाय दुक्खाय बेदनाय पटिघानुसयो पहातब्बो, संब्बाय श्रदुक्छम्- 
सुखाय वेदनाय श्रविज्जानुसयो पहातब्बो'" ति † 

“न खौ, प्रावुसो विसाखं, मन्बाय सुखाय वेदनाग्र रागानुसयौ 
पहातम्बो, न सब्बाय दुक्छाय वेदनाय पटिघानृसयो पहातन्बो, न 
स्नाय श्रदुक्छमसुखाय वेदनाय म्रविज्जानुसयो पहातन्बो । इधावुसो 
विसाख, भिक्छु विविच्चेव कामेहि विविच्व श्रकुसलेहि षम्मेहि 
सवितक्क सविचार विवेकज पीतियुख पठम स्ञान उपसम्पज्ज' विहरति । 
राग तेन पजहति, न तत्थ गगानुसयो श्रनुसेति । इधावृंसौ विसाख, 
भिक्वु' इति पटिसञ्न्चिक्ति ~ कुदास्सु * नामाह तदायतन' उपक्षम्पञ्जं 
विहूरिस्सामि यदस्या एतरहि भ्रायतन उपसम्पज्जं विहरम्ती" ति † 
इति श्रनुत्तरेसु विमाक्खेसुः पिह उपद्ापयतो उप्पञ्जति पिहापच्चया 
दोमनस्स, पटिघ तेन पजहति, न तत्थ पटिघानुसयो भ्ननुसेति । इधा- 


१ कुदस्यु-सी०,स्या०, रो० । २ विमोखेयु ~ रो० । ३ पिहपन्वेया-स्या० | 


भगवतो श्रनुमोवना २७५ 


वुसो विसा, भिक्छु सुखस्स च पाना दुक्लेस्स चं पहाना, पुव्बे व 
मोमनस्सदोभनस्तान अरत्थङ्खमा१, प्रदुक्लमसुखं उपेक्छासतिपारि सुद्धि 
चतुत्थ्‌ कनि उपसम्पञ्ज विहरति । अ्रविज्ज तेन पजहति, त तत्थ 
भ्विज्जानुसयो म्रनुसेती” ति । 

८ ` युखाय पनाय्ये, वेदनाय फि पटिभागो” लि ? 

सुलाय खो, ्रावृसो विसाख, वेदनाय दुक्खा वेदना पटि- 
भागो" ति । 

 दुक्खाय पनाय्ये, वेदन।य कि पटिभागो'' ति ? 

"दुक्खाय ख।, भावुसो विक्ाख, वेदनाय सुखा वेदना परटि- 
भागो ति । ॥ 

 प्रदुक्वमनुखाय पनाय्ये, वेदनाय कि पटिभागोः' ति ! 

अदुक्लमसुखाय खो, प्रावुसो विसाख, वेदनाय अरविज्जा पटि- 
भागो'' ति। । 

-्रविज्जाय पनाथ्ये, किं पटिभागो ति ? 

अरविज्जाय खो, श्रावसो विसाख, विज्जा पटिभागो' ति । 

“'विज्जाय पनाय्ये, कि पठ्िभिगो'' ति ^ 

'विज्जाय खो, श्रावुसो विसाख, विमृत्ति पटिभागौ'" ति 

`'विमुत्तिया पनाय्ये, कि पटिभागो ति ? 

ˆविमुत्तिया खो, भ्रावुसो विसाख, निब्बान पटिभागो ` ति । 

ˆ निन्बानस्स पनाय्ये, किं पटिभागो' ति ? 

“-ग्रस्चयासि , म्रावृसो ` विसाख, पञ्ट्‌, नासपिस पञ्हान पर- 
यन्त गहेतु । निन्बानोगध हि, भावुसो विमाखे, ब्रह्म वरिय, निव्बान- 
परायन निब्नानपरियासान । म्रावह्भुमानो व त्व, श्रावसो विसाख, 
भगवन्त उपसमद्धमित्वा एकमन्त पृच्छेय्यासि, यथा च ते भगवा व्या- 
करोति तथा न धारेय्यासी' ति । 

$ ६ भगवतो श्रनुमोदना 

& श्रथ खो विसाखौ उपासको धम्मदिन्ञाय भिक्खुनिया 
भासित श्रभिनन्दित्वा श्रनुमोदित्वा उद्ायासना धम्मदिन्न भिक्छुनि 
ग्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा येन भगवा तेनूपसद्धुमि, उपसङ्कमित्वा 
भगवन्त भ्रभिवादेल्ना एकमन्त निसीदि । ए्कमन्त निसिन्नो खो विसाखो 

१ श्रत्थगमा ~ सी०, रो०, श्रहुगमा -स्या० । २-२ अन्वसरावुसो-सी ०.स्या०, रो० । 
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उपासको यावतको श्रहोसि धम्यदिघ्राय भिक्छुनिया सद्धिं कथासल्लापो 
त सब्ब भगवो श्रारोचेसि । एव वृत्ते, भगवा विसाख उपासक एतद- 
वोचं - "पण्डिता, विसा, धम्मदिख। भिक्खुनी, महापल्वया, विसाख, 
धस्मदिन्ना भिक्खेनी । म' चे पित्व, विसाख, एतमत्थ पुच्छेथ्यासि, भ्रह 
पित एवमेव ब्याफ़रेय्य, यथा त धम्मदिन्लाय भिव्छनिया व्याकत । 
एसो चेव तस्स श्रत्थो । एव च न धारही' ति, 

१० इदमवोच भगवा । प्रत्तमनो विसाखो उपासक। भगवतो 
भासित भ्रभिनन्दी ति । 











१ मम -सी०,रो०। 


४५ चल्छवम्मस्तमादानसुत्त 
§ १ चत्तारि घम्मससादानानि 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
प्रनाथपिण्डिकस्स श्ररामे । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
भिक्लवो'' ति । “भदन्ते'" ति ते भित्ल भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदयोच - “चत्तारिमानि, भिक्खवे, धम्मसमादानानि । कतमानि 
चत्तारि ? ्रत्थि, भिक्खवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसूख भ्रायति दुक्ल- 
विपाक, श्रत्थि, भिक्ववे, धम्मसमादान पच्चप्पन्नदुकखं चेवं प्रायति च 
दुक्छविपाक, म्रत्यि, भिक्खवे, धम्मसमादान पच्तुप्पन्नदुक्ख भ्रायति 
सुखविपाक , अ्रत्थि, भिक्खवे, घम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुखं चेवं भ्रायति 
चं सुखविपाक । ° 

8 २ पच्चप्पच्चसुख श्रार्थाति दुक्ल विपाक 


२ कतम च, भिक्खवे, धम्मसमादान पच्चुष्पन्नसुख भ्रायति 
दुक्खविपाक ? सन्ति, भिक्छवे, एके समणत्राह्यणा एव वादिनी एव- 
दिष्टिन ~ नत्थि कामेसु दोसो' ति । त कामे पात्यते ' ्रापञ्जन्ति 1 
ते खो मोलिबद्धाहि ` परिव्बाजिकाहि परिचारेन्ति । ते एवमाहसु - किं 
सु नाम तं भोन्तो समणब्राह्यणा कामेच श्रनागतभय सम्पस्समाना 
कामान पहानमाहसु, कामान परञ्च पञ्जापेन्तिः ? सुखो इमिस्सा 
परिग्बाजिकाय तरुणाय मुदुकाय लीमसाय बाहाय सम्फस्सो' ति । तें 
कामेसु पातब्यत श्रापर्ज्जा त । ते कामेसु पातव्यत भ्रापञ्जित्वा कायरस 
भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जन्ति । ते तत्थ 
दुक्खा तिन्ना* खरा“ कटुका वदना वेदियन्ति' । ते एवमाहसु ~ इद खो 
ते भोन्तो समणब्राहमणा कामेसु श्रनागतभय सम्पस्समाना कामान पहान- 
माहसु, कामान परिञ्च पञ्व्नापेन्ति, इमं हि मय कामहत काम- 
निदान दुक्ला तिन्बा खरा कटुका वेदना वेदियामा' ति । 

३ “मेय्यथापि, भिक्खवे, गिम्हान पच्छिम मासं मालुवासिपाटिका 
? पातयत ~ सी० । २ मोलिबद्धाहि - रो० मोलिबधाहि ~ सीऽ, मोलि 
वधाहि ~ स्या० । ३ पञ्ञर्पोत -मऽ। ४ तिप्पा-सी०,रो०। ५ सी०, स्या० रो 


पोत्थकेसु नत्थि । ६ वेवर्यात-स्या० म । 
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फलेय्य । श्रथ खो त, भिक्वके, मालुवाबीज श्रञ्जजतरस्मि सालमूले 

निपतेय्य । अथ खो, भिक्ववे, या तस्मि साले प्रधिवत्या उेवता सा 

भीता सविग्गा सन्तासं म्रापज्जेय्य । ग्रथ सौ, भिक्खवे, तस्मि साले 

ग्रधिवत्थाय द्वताय मित्तामचस्चा ्मातिसालोहिता मरारामदेवता वन- 

5 देवता स्क्खदेवता ग्रोमधित्तिणवनस्पतीसु* प्रधिवत्था दवता सद्धम्म 

समागस्म एव समस्सासेय्य ~ मा भव भायि, मा भव भायि, भ्रप्पव 

नामत मालुवाबीज मोरो वा गिले्य, मगो वा खादेय्य, दवडाहौ वा 

उहेय्य, वनकम्मिका वा उद्धरेय्य्‌, उपचिका वा उद्ुहेय्य्‌, भ्रबीज वा 

पनस्मा" ति । श्रथ खौ त, भिक्खवे, मालुवाबीज नेव मोरो गिलेय्य, 

10 न मगो खादेग्य, न दवडाहो उहेय्य, न वनकम्मिका उद्धरेथ्यु, न उपचिका 

उद्ुहेय्यु, बीज च पनस्सं त पावृस्सकेन मेघेन अ्रभिप्पवृद्रुः सगमदेवं 

विरुहेम्य' । सास्स मालुवालता तरुणा मृदुका लोमसा विलम्बिनी, सा 

त साल उपनिसेवेय्य । श्रथ खो, भिक्छवे, तस्मि साले श्रविवत्थाय 

देवताय एवमस्स ~ कि सु नाम ते भोन्तो मित्तामस्चा व्यातिसालोहिता 

5 श्रारामदेवता पे० श्रवीज वा पनस्सा' ति, सुखो इमिस्सा मालुवा- 

लताय तरुणाय मृदुकाय लोमसाय विलम्बिनिया सम्फस्सी' ति । सा 

त साल भ्रनुपरिहरेथ्यः । सात साल अ्रनृपरिहरित्वा उपरि विटभि 

करेथ्य । उपरि विटभि करित्वा श्रोघन जनेय्य । भरोघन जनेत्वा ये 

तस्स सालस्स महन्ता महन्ता खन्धा ते पदालेय्य । ग्रथ खौ, भिक्खवे, 

20 तस्मि साले प्रधिवत्थाय देवताय एवमस्स - इद खो ते भोन्तो मित्ता- 

मच्चा व्यातिसासीहिता पे ग्रनीज वा पनस्सा ति, यञ्ग्चाहु 

मालुवाबीजहेतु दुक्ला तिन्बा खरा कटुका वेदना वेदियामी' ति । 

एवमेव खो, भिक्छवे, सन्ति एके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्विनो 

प० इमे हि मय कामहेतु कामनिदान दुक्छा तिन्ब्रा खरा कटुका 

% वेदना वेदियामा' ति । इद वुच्चति, भिक्खवे, वम्मसमादान पच्चु- 
प्पन्नसुख श्रयति दुक्खविपाक । 

§ ३ पच्चुप्पन्नदुक्ख आर्थाति दुक्सविपाक 

४ “क्तम च, भिक्खवे, भम्मसमादान पच्चृप्पन्नदुक्ख चेव प्रायति 

च दुक्लविपाक ? इध, भिक्छवे, एकच्चो श्रचेलको होति मृत्ताचारो 

१ श्नो्धितिणवनप्पतीसु - म०। २ भिगो-स्या०। २ उद्रभेथ्यू- सी०, रौऽ। 


४ श्रभिप्पवटु -रो० प्रभिवृहु-स्या०, भ्रभिप्पवद्रु-सी०। ५ विरुब्ह्य्यं ~ सी०। 
६ श्रनुपरिपारेय्य ~ स्या० । ७ स्वाह स्या | 


न पच्चुप्पन्तसुख श्रायति सुखविपाक ३७९ 


हत्थापलेखनो ` नएहिभदन्तिकोः नतिदरुभष्म्तिको पे० सो कायस्स 
भदा पर मरणा ग्रपाय दृम्मति विनिपात निरय उपपञ्जति । इद वच्चति, 
भिक्लवे, धम्मसमादान पच्चुप्यन्नदुक्ल चेव श्रायति च दक्ख विपाक । 


§$ ४ पच्चुष्पन्नदुक्ख श्रार्याति युखवियाक 
५ ` कतम च, भिक्लवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख आयति 
सुखविपाक ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पकतिया तिव्बरागजातिको 
होति, सो प्रभिक्ठण रागज दुक्ख दोमनस्स पटिसवेदेति, पकतिया 
तिब्बदोसजातिक होति, सो भ्रभिक्छण दोसज दुक्छ दोमनस्स पटि- 
सवेदति, पकतिया तिव्बमोहजातिको होति, सो भ्रभिक्सण मोहन 
दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदेति । सौ सहा पि दुक्खेन, सहा पि दोमनस्सेनः, 
म्रस्सुमुखो पि रुदमानो परिपुण्ण, परिसुद्ध ब्रह्मचरिय चरति । स 
कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपञ्जत्ति । इद वुच्चति, 
भिक्खवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख श्रायति सुखविपाक । 
§ ५ पच्चुप्यन्नसुख भ्रायति सुखविपाक 
९ "केतम चं, भिक्ेवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुखं चेवं 
प्रायति च सुखविपाके ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पकतिया न तिन्बराग- 
जातिको होति, सौ न श्रभिक्खण रागज दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदेति, 
पकतिया न तिब्बदोसजात्िको होति, सो न ग्रभिक्डण दोसज दुक्ख 
दोमनस्स पटिसवेदेति, पकतिया न तिब्बमोहजातिको होति, सो न 
ग्रभिक्छण मोहज दक्ख दोमनस्स पटिसवेदेति । सो विविच्चेव कामेहि 
विविच्चं भ्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख 
प्रठम ञ्चान उपसम्पञ्ज विहरति । वितक्कवि वारान ¶ूपसमा भ्रज्ज्त्त 
सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव श्रवितक्क प्रविचार समाधिज पीति- 
सुखं दुतिय ज्ञान पेऽ ततिय ज्ञान पेऽ चतुर्थ शान उपसम्पञ्ज 
विहरति । सो कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपज्जति । 
इद वुच्चति, भिक्लवे, धम्मसमादान पच्चुप्यन्नसुखं चेव भ्रायति च 
सुखविपाक । इमानि खो, भिक्वे, चत्तारि धम्मसमादानानौ ' ति । 
८ इदमवोच भगवा । श्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति । 





0 





१ † हत्थावलेखनो -सी० स्या० । २ ° मर्द तको -सी० स्या०रो०। ३ दोमनंस्सेन 
फट समानो ~ स्या० । 
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७६ मरहधिम्भसमादानघु्त 
§ १ पुथुज्जनो च सुतवा व 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावरिथय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तत्र खा भगवा भिक्ख प्रामन्तसि - 
“भिक्छवीो'' ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच ~ “येभुय्येन भिक्खवे, सत्ता एवेकामा एवछन्दा एवश्रधिप्पाया 
~ ग्रहो वत श्रनिट्रा श्रक्न्ता म्रमनापा धम्मा परिहायय्यु, इदा कन्ता 
मनापा धम्मा श्रभिवड्ढेय्यु ज्ञि । तेस, भिक्खवे, सत्तान एवकामान 
एवदछन्दानं एवश्रधिप्पायान श्रनिदरा श्रकन्ता म्रमनापा धम्मा भ्रभि- 
वङुन्ति, इदा कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । तत्र तुम्हे, भिक्खवे, 
क हृतु ` पच्चथा' ति † ॥ 

“भगवम्म्‌ूलका नो, भन्ते, वम्मा, भगवच्नेत्तिका, भगवम्पटि- 
सरणा । साधु वत, भन्ते भगवन्तञ्जेव पटिभातु एतस्स भासितस्स 
म्रत्थो , भगवतो सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्ती“ ति । 

“तेन हि, भिक्खवे, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, भासि- 
स्सामीः ति) 

एव, भन्ते ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

२ “इध, भिक्खवे, भ्रस्सुतवा पुथुज्जनो, ग्ररियान श्रदस्सावी 
ग्ररियधम्मस्स श्रकोविदो श्ररियधम्मे श्रविनीत), सप्पूरिसान श्रदस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स ग्रकोविदौ सप्पुरिसधम्मे श्रविनीतो, सेवितव्बे धम्मे 
त जानाति भ्रसेवितन्बे धम्मे न जानाति, भजित्बे धम्मे न जानाति 
ग्रभजितव्बे धम्मे न जानाति । सो सेवितभ्षे धम्मे भ्रजानन्तो श्रसेवि- 
तन्बे धम्मे भ्रजानन्तां, भजितन्बे धम्मे भ्रजानन्तो श्रभजितन्बे धम्मे 
प्रजानन्तो, म्रसेवितन्बे धम्मे सेवति सेवितन्बे धम्मे न सेवति, श्रभलि- 
तव्बे धम्मे भजति भजितव्वे धम्मे न भजति । तस्स अ्रसेवितव्बे वभ्मे 
सेवतो सेवितन्बे धम्मे श्रसेवतो, भ्रभजितब्बे धम्मे भजतो भजितब्बे 
धम्मे प्रभजतो, भ्रनिद्रा श्रकन्ता श्रमनापा धम्मा म्रभिवडुन्ति, इदा 





री 


१ त रकिंस्स हेतु ~ स्या०। 


४६२३६ | भविह्ा यथाभूत नष्यजानाति ३८१ 
| 


कन्ता भनापा धम्मा परिहायन्ति । त किस्स हेतु ? एव हेत, भिक्छवे, 
होति यथा त भ्रविहसुनो । 

२ “सुतवा च खो, भिक्छवे, मररिथसावको, अरियान दस्सावी 
प्ररियधम्मस्स कोविदो श्ररियधम्मे सुविनीतो, सप्पूरिसान दस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्त कौविदो सप्पुरिसधम्मे सुषिनोतो, सेवितव्बे धम्मे 
जानाति ग्रसेवितन्बे धम्मे जानाति, भजितन्बे धम्मे जानाति भ्रभजि- 
तब्बे धम्मे जानाति । सौ सेवितन्बे धम्मे जानन्तो श्रसेवितन्ब धम्मे 
जानन्ती, भजिंतन्बे धम्मे जानन्तो भ्रभजितन्बे धम्मे जानन्तो, श्रसे- 
वितव्बे धम्मं न सेवति सेवितब्बे धम्मे सेवति, अ्रभजितन्बे धम्मे न 
भजति भजितन्बे धम्मे भजति । तस्स म्रसेवितव्बे धम्मे श्रसेवतो सेवि- 
तन्मे धम्मे संवतो, भ्र॑भजितन्बे धम्मे प्रभजतो भजितम्बे धम्मे भजतो, 
म्रनिदा श्रकन्ता म्रमनापा घम्मा परिहायन्ति, इद्धा क्न्ता मनापा धम्मा 
प्रभिवदुन्ति। त॒किस्सरहैतु ” एव हेत, भिक्छवे, होति यथात 
विहुसुनो 

§ २ चत्तारि धम्मसमादानानि 

८ ““चेत्तारिमानि, भिक्छवे, वम्मसमादानानि । कतमानि 
चत्तारि ? भ्रत्थि, भिक्खवे, धम्मसमादान पच्चृप्पन्नदुक्व चेवं श्रयति च 
दुक्डविपाक, श्रस्थि, भिक्खवं, धम्मसमादान पच्चप्पन्नसुख भ्रायति 
दुक्व विपाक, श्रत्थि, भक्खने, धम्मसंमादान पच्चुप्पच्नदुक्खं भ्रायतिं 
सुखविपाक, श्रत्थि, भिक्लवे, घम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुख चेव भ्रायति 
चं सुखविपाकं । 

8 ३ ग्रविदवा यथाभूत नप्य्जानाति 

५ शन्न, भिक्छवे, यमिद" धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख चेव 
ध्रायति चं दुक्वविपाक त भ्रविद्रा* भ्रविज्जागतो यथाभूतं नप्पजानाति 
- इद खो धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्खं चव भ्रायति दुक्छविपाक' ति । 
त॒ श्रविद्ा म्रविज्जागतो यथाभूत भ्रप्पजानन्तो त सेवति, त न परि 
वज्जेति । तस्स त सेवतो, त श्रपरिवन्जयतो, भ्रनिद्ा अ्रकन्ता श्रमनापा 
धम्मा म्रभिवडन्ति, इदा कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । त किस्स 
हेतु ? एवं हेत, भिक्लव, होति यथा त ञ्रविहसुगो । 

९ “तत्र, भिक्खवे, यमिद धम्मसमादान पच्चुप्यञ्चपरुख श्रायति 
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दुक्वविपाकं त श्रविद्रः म्रविज्जागतो यथाभूत नप्पजानाति दद खो 
धम्मसमादान पच्चुप्पन्चसुख श्रयति दुवखविपाक' ति । त प्रविद्रा 
ग्रविज्जागतो यथाभून ्रप्पजानन्तो त सेवति, त न परिवञ्जेति । तस्स 
त सेवतो, त श्रपरिवन्जयतो, श्ननिद्रा म्रकन्ता अ्रसनापा पम्मा श्रभि- 
वडुन्ति, इदा कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । त किस्सहेतु † एव 
हेत, भिवे, होति थथा त श्रविदुसुनो । 

७ “तत्र, भिक्खवे, यमिद वम्मसमादान पच्चप्पन्नदुवख प्रायति 
मुखविपाक त श्रविष्ठा श्रविज्जायतो यथाभूतं नप्पजानाति - इद खो 
धभ्मसमादान पच्चप्पञ्चदृक्ल प्रायति सुखविपाक' ति । त भ्रविद्रा 
प्रविज्जागतो यथाभूतं ॒प्रप्पजानन्नो त न सेवति, त परिवञ्जति । 
तम्स त श्रसेवतो, त॒ परिवज्जयतो, ्रनिट्रा अ्रकन्ता अरमनापा धम्मा 
प्रभिवडुन्ति, इद कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । त रिस्स हेतु † 
एव हेत, भिक्खवे, होति यथा त ग्रविहुसूर्ना । 

८ "तत्र, भिक्डवे, यमिढ धम्मसमादान पच्चुष्पन्नसुख चेव 
ग्रायति च सुखविपाफ़ त भ्रविद्धा श्रविज्जागतो यथाभूत नप्पजानाति 
- इद खौ धम्मममादान चच्चप्पन्नसुखे चेव श्रायति च सुखविपाक' ति । 
त॒श्रविद्ठा ्रविन्जागतो यथाभूतं श्रपपजानन्ती त न सेवति, त परि- 
वज्जेति । तस्स त श्रसेवतो, त परिवज्जयतो, श्रनिट्रा म्रकन्ता श्रमनाण 
धम्मा श्रभिवडुन्ति, इटा कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । त करस्स 
हेतु ? एव हेत, भिक्छवे, होति यथा त ग्रविहसुनो । 

§ ४ विद्रा यथाभूत पजानाति 

९ “तत्र, भिक्खवे, यमिद वम्मसंमादान पच्चुप्पक्नदुक्ख चेव 
ग्रायति च दृक्खंविपाक त विद्वा विज्जागता यथाभूत पजानाति ~ इद 
ख धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख चेय प्रायति चं दुक्छेविपाकः ति। 
त विद्धा विज्जागतो यथाभूतं पजानन्तो त॒ न सेवति, त परिवज्जेति । 
तस्स त भ्रसेवतो, त परिवज्जयतो, म्रनिट्रा श्रकन्ता ्रमनापा धम्मा 
परिहायन्ति, इदा कन्ता मनापा धम्मा भ्रभिवडन्ति । त॒किंस्स हेतु ? 
एव हेत, भिक्लवे, होति यथा त विहूसुनो | 

१० "तत्र, भिक्खवे, यमिद धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसृख म्रायति 
दुक्ल विपाक त विद्वा विज्जागतो यथाभूत पजानाति ~ इद धम्मसमा- 
दान पच्चुप्पन्नसुख भ्रायति दुक्ल विपाक' ति । त विद्धा विज्जागत्तो यथा- 
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भूत पजानन्तो त न सेवति, त परिवऽ्जेति । तस्स त अ्रसेवतो त परि- 
वज्जयतौ श्रनि ग्रकन्ता ममनापा धम्मा परिहायन्ति, इदा कन्ता 
मापा घम्मा अरभिवडुन्ति । त किस्स हेतु ? एव हैत, भिक्खवे, होति 
यथा त विहुसुनो । 

११ `तत्र, भिकव्खवे, यमिद धस्मसमादान पच्चुप्पन्द्क्ल 
प्रायति सुखविपाक त विद्रा विज्जागतो यथाभूत पजानाति - इद खो 
धम्मसंमादा पच्चुप्पन्नदुक्ख श्रायति सुखविपाक' ति । त विद्रा विज्जा- 
गतो यथाभूत पजानन्तो त सेवति, त न परिवज्जेति । तस्स त सेवतो 
त श्रपरिवज्जयतो म्रनिदा ्रकन्ता श्रमनापा धम्मा परिहायन्ति, इदा 
कन्ता मनापा धम्मा म्रभिवडुन्ति । त किम्स हेतु ? एव हेत, भिक्खवे, 
होति यथा त विहृसुनो । 

१२ "तत्र, भिक्खवे यमिद धम्मसमादान पच्चुप्पन्चसुख चेव 
म्रायनि च सुक्षविपाक त विद्रा विज्जागतो यथाभूत पजानाति ~ इदं 
ख) धम्मममादान पच्चुप्यन्नसुख चेवं प्रायति च सूखविपाक' ति । त 
विद्वा विज्जागतो यथाभत्त पजानन्तो त सेवति, त न परिवज्जेति । 
तस्स त सेवतो, त श्रपरिवज्जयतो, भ्रनिद्रा म्रकन्ता श्रमनापा धम्मा 
परिहायन्ति, शद्रा कन्ता मनापा धम्मा ्रभिवदुन्ति । त किस्सहेतु ? 
एव हेत, भिक्ववें, दति यथा त विहुभुनो ! 

$ ५ पच्चुप्पन्नदुक्छ भ्रार्यात दुक्लविपाक 

१३ क्तम च, भिक्खवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्खे चेव 
प्रायति च देकंखविपाक ? इध, भिक्ख॑वे, एकच्चो सहा पि दुक्खेन सहा 
पि दौमनस्सेन पाणातिपाती होति, पाणातिपातपच्चया च दुक्ख दोमनस्स 
पटिसवदेति । * सहा पि दूनखेन सहा पि दोमन॑स्सेने भ्रदिन्नादार्यी होति, 
प्रदिन्नाढानपर्चया च दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेन 
सहा पि दोमनस्सेन कामसुमिच्छाचारी होति, कामेसुमिच्छचार- 
प५च्वया -वं दुक्छ' दोमनस्स पटिसवेदेति । रहा पि दुक्खेन सहा पि 
दोमनस्सेन म॒सावादी होति, सृसावादपच्चया च दुक्खं दोमनस्स पटि- 
सचेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन पिसूुणवाचौ ` होति, 

पिसुणवान्नापच्चया च दुक्ख दौमनस्स पटिसैवेदेति । संहा पि दुक्खेन 
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सहा पि दोमनस्सेन फरुसवाचो होति, फरुसवाचापच्चया च दुख दो- 
मनस्स पटिसवेदति । सहा पि दक्संन सहा पि दामनस्सेन सम्फप्पलापी 
होति, सम्फप्पलापपच्चया च दक्ख दोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि 
द्क्खेन सहा पि दोमनस्सेन प्रभिज्ज्ञासु होति, ्रभिञ््ापर्चया चं दुक्खे 
दोमनस्म पटिसवेदेति । सहा पि दृक्खेन सहा पि दोमनस्सेन ब्यापन्न- 
चित्तो होति, व्यापादपच्चया च दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदति । संहा 
पि दुक्खंन सहा पि दोमनस्सेन मिच्छादिद दति, मिच्छादिदह्िपच्चया च 
द्वस दोमनस्स पटिसवेदेति । सो कायस्स भेदा पर मरणा ्रपाय 
दुर्गति विनिपात निरय उपपञ्जत्ि । इद वृव्चति, भि्न्खवे, धम्म- 
समादान पच्चुप्पन्नदुक्ख चेव भ्रायति चं दुक्खविपाक । 


8 ६ पच्चप्पन्नसुख श्रायति दुक्खविपाक 


१४ “कतम च, भिक्खवे, घम्भसम्रादान पच्चुप्पच्चसुखं श्रायत्ति 
दुक्खविपाक " इध, भिक्ववे, एकच्चो सहा पि सुखेन सहा पि सौ- 
मनस्सेन पाणातिपाती होति, पाणातिपातपच्चया च सुख सोमनस्स पटि- 
सवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन श्रदिन्नादायौ दहेति, 
प्रदिन्वादानपच्चेया च सुख सोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि सुखेन 
सहा पि सौोमनस्सेन कामसुमिच्छाचारी होति, कामेसुमिच्छाचार- 
पच्चया व सुख सोमरनस्स परिसवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि स।- 
मनस्सेन मुसावादी होति, मुसावादपच्चथा व सुखं सोमनस्स पटि- 
वेदेति । सहा पि सुखंन सहा पि सोमनस्सेने पिसुणवाचो होति, पिसुण- 
वाचपस्चया च सुखं सामनस्स पटिसवेदेत्ति । सहा पि सुखेन सहा पि 
सोमनस्सेन फरुसवाचो होति, फरुसवाचापच्चया' च सुख सोमनस्स पटि- 
सवेदेति । सहा पि भुखन स हापि सोमनस्सेन सम्फप्पलापी होति, 
सम्फप्पलापपच्वया च सुखे सोमनस्स पटिसवेपेति । सहा पि धुखेन 
सहा पि सोमनस्सेन भ्रभिज्ञालु हात, प्रभिञ्जञापव्वया पं सुस सो- 
मनस्स पटिसवेदति । सदा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन व्यापश्नचित्तो 
होति, ब्यापादपस्वया च सुख सामनस्स पटिसवेदेति । सहा पि सुखेन 
सहा पि सोमनसम्सेन मिच्छादिद्ट होति, मिच्डादिष्टिपच्चवया च सुख 
सोमनस्स पटिसवेदेति । सो कायस्स भेदा पर. मरणा श्रपाय दुर्गति 


पननम 


१ फरुसवाचपच्चया -सी०,स्या० । 
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| 
विनिपात निर्य उपपञ्जत्ति \ इद वुच्चति, भिक्खवे, पम्मसमादान 
पच्पृप्पन् सुखं प्रयति दुक्ख विपाक । 


$ ७ पच्चुप्पन्नदुक् श्रार्याति सुख विपाक 


१५ कतमं च, भिक्खवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख, भ्रायति 
सुखविपाक ? इव, भिक्वे, एकच्चो सहा पि दक्सेन सहा पि दोमन- 
स्सेन पाणातिपाता पटिविरतो होंति, पाणातिपाता वेरमणीपच्चया च 
दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि दुक्छेन सहा पि दोमनस्सेनं 
प्रदिन्नागना पटिविरतो होति, अ्रदिन्नादाना वेरमणीपज्चया च दुक्छ 
दोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि दुक्सेन सहा पि दोमनस्सेन कामेसु- 
मिच्छावारा पटिविरतो होति, कामेयुमिच्छाचारा वेरमणीपच्चया च 
दुक्छ दो मनस्स पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेन सह्‌। पि दोमनस्सेन मुसा- 
वादा पटविरतो होति, मुप्नावादा वेरमणीपच्चया चं दुक्खं दोमनस्स 
पटिस्वेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन पिसुणाय वाचाय 
पटिविरतो होत्ति, पिसुणाय वाचाय वेरमणीपच्चया च दक्ख दोमनस्सं 
पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन फरुसाय वाचाय 
पटिविरतो होति, फरुसाय वाचाय वेरमणीपच्चया च दुक्खं दोमनस्स 
पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेत सहा पि दोमनस्सेन सम्फप्पलापा पटि- 
विरतो होति, सस्फलापा वरमणीपच्चया चं दुक्व॒दोमनरस पटि- 
सवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन म्रनभिज्ज्ञालु होति, मन- 
भिञक्षापच्चया च दूवखं दोमनस्स पटिसेवेदेति । सहा पि दुक्खंन सहा पि 
रोमनस्सेन ्रन्यापन्नचित्तो होति, प्र्यापादपच्चया च दुक्खं दोमनंस्स 
पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्संन सम्मादिद्ि हदति, 
पम्मादिष्िपस्चथा च दक्ख दोमनस्स' पटिसवेदेति । सौ कायस्स भेदा 
प्रर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपज्जति । इद वुच्चति, भिक्खवे, धम्म- 
समादान पच्चुप्पच्चदुक्खं भ्रायतिं सुखविपाकं । 


$ ८ पच्चुप्पन्नसुखं श्राया सुखविषाक 
१६ “कतम च, भिक्छवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुखं चेव 
प्रायति च मुखविपाक.? दध, भिक्खवे, एकच्चो सहा पि सुखंन सहा 
पि सोमनस्सेन पाण।तिपाता पटिविरतो होति, पाणातिपाता वेरमणी- 
पर्वया च सुख सोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि सूखेन सहा पि सो- 
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मनस्वेन श्रदिन्नादाना पटिविरतो होति, श्रदिन्नादाना वेरमणीपच्चया 
च सुख सोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन 
कामेसुमिच्छाचारा पणिविरतो होति, कामेमुमिच्छाचारा वे रमणीपन्चया 
चे सुख सोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि सूखेन सहा पि सोमनस्सेन मुसा- 
यादा पटिषिरतो होति, मुसावादा वेरमणीपच्चया च सुखं सोमनस्स 
पटिसवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेनं पिसुणाय वाचाय 
पटिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय वरमणीपच्चया च सुख सोमनस्स 
पटिसवेदेति ¦ सहापि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन फर्साय वाचाय पटि- 
विरतो होति, फरसाय वाचाय वेरमणोपच्वया च सुखं सोमनस्स पटि- 
वेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन सम्फप्पलापा पटिविरतो 
होति, सम्फपपलापा वेरमणीपच्चया चं सुख सोमनस्स पटिसवेढेति । 
सहा पि सूखेन सहा पि सोमनस्सन ग्रननभिज्ज्ञालु होति, भ्रनभिज्ज्ञा- 
पच्चया च सख सोमनस्स पटिसवेदेति † सहा पि सुखेन सहा पि 
सोमनस्सन अन्यापन्नचित्तो होति, भ्रव्यापादपच्चया च सुख सोमनस्स 
पटिसवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन सम्मादिद्वि होति, 
सम्मादिद्िपच्चया च सुखं सोमनस्सं पटिसवेदति । सो कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सग्गं लोक उपपज्जति । इद, वृच्चति, भिक्खव, 
धम्मसंमादान पच्चुप्पलसुखे चेव प्रायति च सुखविपाकं । 


"इमानि खो, भिक्खवं, चत्तारि धम्मसमादानान्ि । 


8 € तित्तकालाबपम धम्मसमादान 

१७ (सय्यथापि, भिक्खवे, तित्तकालाबु* विसेन ससद्रो । श्रथ 
पुरिसो श्रागच्छेय्य जीवितुकामो श्रमरितुकामो सुखकामो दुक्खप्पटि- 
कूलो । तमेन एव वदेय्यु ~ (म्रम्भो पुरिस, भ्रय तिरत्तंकालाब्‌ विसेन 
ससह, सचे श्राकट्घ सि पिव । तस्स ते पिवतो चेव नच्छादेस्सति वण्णेन 
पि गन्पेन पि रसेन पि, पिवित्वा च पन मरण वा निगच्छसि मरणमक्त 
वा दुक्छ' ति । सो त श्रप्पटिसद्भाय पिवेय्य", नप्पटिमिस्सज्जेय्य । 
तस्स त पिवतो चेव नच्छादेय्य वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि, पिवित्वा 
च पन मरण वा निगच्छेय्य मरणमत्त वा दुक्खं । तथ॒पमाह, भिक्खवे, 


१ तित्तकालापुं -सी०, तित्तिकालाबु -स्या०) २ पिप सीर, रो०) ३ त~ 
स्या० । ४ पीत्वा रो०. सी० । ५ पियेय्य-सी०,रो०। 


ञ्म धम्मपमादान वदामि यमिद धम्मसमादान पच्चुप्पश्नदुक्छ चेव 
म्रायति च दक्छविपाक । 
$ १० श्रापानीयकसूपस धम्मसमादान 

१८ ` से्यथापि, भिक्ववे, श्रापानीयकसो वण्णसम्पन्नो गन्ध- 
सम्पन्नो रससम्पन्नो । सो च खो विसेन ससो । श्रथ पुरिसो श्राग- 
च्छेय्य जीवितुकामो ग्रमरितुकामो सुखकामो दुवखप्पटिक्‌लो । तमेन एव 
वदय्यु ~ श्रम्भो पुरिस, श्रय ' ्रापानीयकसो वण्णसम्पन्नो गन्धसम्पन्नो 
रससम्प्नो, सो च खो विसेन सयद्रो, सचे प्राकद्भमि पिव । तस्स ते 
पिवतो दि खो छादेस्सति वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि, पिवित्वा च 
पन मरण वा निगच्छसि मरणमत्त ना दुक्खं" ति । सो त भ्रप्पटिसद्भाय 
पिवेग्य, नप्पटिनिस्सज्जेय्य । तस्स त पिवतो हि खो छादेय्य वण्णेन पि 
गन्धेन पि रसेन पि, पिविघला = पन मरण वा निगच्छेयय मरणमत्त 
वा दुकेले ! तथूपमाह, भिक्वे, इम धम्मसमादान वदामि, यमिद धम्म- 
समादान पच्चुप्पन्नसुख श्रयति दुक्छ विपाक । 

§ ११ पुतिमुत्तमेसञ्ज्पम धम्मसनादान 
१९ सेग्यथापि, भिक्छवे, पूतिमुत्त नानाभेसज्जेहि ससद । 
ग्रथ पुरिसो भ्रागच्छेय्य पण्डरोगीः । तमेन एव वदेय्यु ~ श्रम्भो पुरिस, 
इद पूतिमुत्त नानाभेसञ्जेहि ससद, सचे भ्राकड्कसि पिव । तस्म ते 
पिवतो हि खो नच्छादेरसति वण्णेन पि गन्धेन पि रसन पि, पिवित्वा 
चं पत गूखी भविस्ससी' ति । सो त पटिसद्धाय पिवेय्य, नप्पटि- 
निभ््ज्जेय्य । तस्स त पिवतो हि खो नच्छादथ्य वण्णेन पि गन्धेन पि 
रसेन पि, पिवित्वा च पन सूखी भ्रस्स । तथ॒पमाह, भिक्लवे, इम 
धम्मसमादान वदामि, यमिद धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्सं भरायति 
सुखविपाकं । 
8 १२ चतुमधूपम धम्मसमादान 

२० “सय्यथापि, भिक्खवे, द्धि च मधु च सप्िचे फाणित 
च एकञ्छा ससद । श्रथ पुरिसो श्रागच्छेय्य लोहितपक्छगिदको । तमेन 
एव वदेग्यु ~- श्रम्भो पुर्सि, एद दधि च मदु च सपिच फाणित च 
एकच्छ ससद, सचे आकह्भसि पिव । तस्स ते पिवतो चेव छादेरसति 





१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ पण्डुकरोगी - म०। 
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वण्णेन पि ग्न पि रसेन पि, पिवित्वा च पन सुखी भविस्ससी' ति । 
सो त पटिसद्ाय पिवेय्य, नप्परटिनिस्सज्जेय्य । तस्तं त पिवतो चेव 
छादेग्य वेण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि, पिवित्वा चं पन सुखी श्रस्स। 
तथूपमाह्‌, भिवखवे, इम धम्मसमादान वदामि, यमिद धम्मसमादान 
पच्चुप्पतमुख पव भ्रायति च सुखंविपाकं । 

२१ “सेगयथापि, भिव्खवे, वस्सान पच्छिम मासं सरदसमयं 
विद्रे विगतवलाहुके देवे म्रादिच्वो भ भ्रन्भ॒स्सक्कमानो सम्ब ्राकास- 
गत तगत प्रभिविहन्चं भासते च तपतेः च विरोचते च, एवमेव ख), 
भिक्खवे, यमिदं वम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुख चेव भ्रायति चं सुखविपाक 
तदञ्ञे पूयसमणब्राह्मणपरप्पवादे श्रभिविहच्व भासते च तपत चं 
विरोचते चा" ति । 

२२ इदमवोच भगवा । प्रत्तमना ते भिक्सू भगवतो भासित 
ग्रभिनन्दु ति । 











१ भासति -सी० स्या० रोऽ । २ तपति-सी०, स्या० रो०। ३ वितेचति- 


सी°० स्या०, रो०। 


४७ वीमसकसुततं 
§ १ तथागते समन्ेसना 


१ एव म॑ सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
प्रनाथौपण्डिकस्स श्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
भिक्खवो"” ति । “भदन्त ति ते भिक्खू भगवत। पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच ~ “वीमसकेन, भिक्छवे, भिक्खुना परस्स चेतोपरियाय भ्रजा- 
नन्तेन तथागते समन्नेसना कातव्वा ^सम्मासम्बुद्धो वानो वा' इति 
विञ्जाणाया'” ति। ॥ 

-भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा, भगवचेत्तिका भगवस्पटि- 
सरणा, साधु वत, भन्ते, भगवन्त येव पटिभातु एतस्स भासितस्स 
प्रस्थो, भगवतो सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्ती'' ति । 

“तेन हि, भिक्ववे, युणाथ, साधुक मनसि करोथ, भासि- 
स्सामी'' ति । 

“एव, भन्ते" ति खो ते भिक्ख्‌ भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

२ “वीमसकेन, भिक्वे, भिक्लुश्रा परस्स चेतोपरिथाय भ्रजा- 
न्तेन दीसु धम्मेयु तथागतो समन्नेसितभ्बो चक्सुमोतविञ्मेय्येसु 
धम्मेसु - ये सद्धुलिट्रा चक्वुसोतविञ्जेय्या धम्मा, सविज्जन्तिवा ते 
तथागतस्सं नो वा' ति 7? तमेन संमन्नेसमानो एव जानाति - ये सदधि 
लिटा चक्खुसोतविजञ्जनेय्या धम्मा, न ते तथागतस्स सविज्जन्ती' ति 

३ “यतो न समन्नेसमानो एव जानाति- ये सङ्धुलिटा चक्खु- 
सोतविञ्नेय्यां धम्मा, न ते तथागनस्स स विञ्जन्ती' ति, ततो न उत्तरि 
समस्रेसति - ये वीतिमिस्सा चक्सुसोतविञ्येय्या धम्मा, सविज्जन्ति 
वा ते तथागतस्स नो वा' ति 7 तमन समघ्रेसमानो एव जानाति - 
“ये बवीतिमिस्सा चवखुसोतविञ्जय्या भस्मा, नतं तथागतस्स 
सविञ्जन्ती' ति । । 

४ “यतो न समक्नेसमानो एव जानाति - ये वीतिमिस्सा 
चवसुसोतचिस्मेय्या धम्मा, न ते तथागतस्स सविञ्जन्ती' ति, त॑तो न 
उत्तरि समन्ेसति ~ ये वोदाता चक्छुसोतविञ्जेय्या धम्भा, सविज्जन्ति 
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वा ते तथागतस्सनोवा' तिः? तमेन समन्नेसमानो एव अआनाति 
- धये वोदाता चक्खुसोतविञ्मेय्या भम्मा, सविरजन्तिं ते तथा- 
गतस्सा' ति । 

५ “यतो न समन्नेसमानो एव जानाति ~ ये वोदाता चक्ख- 
सोतविचञ्जे्या वम्मा, सविज्जन्ति ते तथागतस्सा' ति, ततो न उत्तरि 
समन्नयति ~ दीघरतत समापन्नो ्रयमायस्मा इम कुसल धरम, उदाहू 
इत्तरसमापद्चो' ति ? तमेन समस्तेसमानो एव जानाति -दीघरत्त समा- 
पन्नो ग्रयमायस्मा इम कसल धम्म, नायमायरमा इत्तरसमापन्नो' ति । 

६ “यतो न समन्रेसमानो एव जानाति ~ दीघरत्त समापन्नो 
ग्रयमायस्मा इम कुसल धम्म, नायभायस्मा इत्तंरसमापन्नो' ति, ततौ न 
उत्ति षमन्नेसति ~ 'जत्तज्क्ञापन्नो" श्रयमायस्मा भिक्खु यसप्पत्तो `, 
सचिजञ्जन्तस्स इधेकच्चे भ्रादीनवा' ति † न ताव, भिक्खवे, भिक्सुनो 
इमेकच्चे श्रादीनवा सविज्जन्ति याव नं जत्तज्कञापन्नो होति यसप्पत्तो । 
यतो च खो, भिक्सवे, भिव जत्तञ््ञापन्नी होति यसप्पत्तो, श्रथस्स 
इधेकच्चे श्रादीनवा सविज्जन्ति । तमेन समनेसमानो एवे जानाति - 
'त्तज्जपन्नो श्रयमायस्मा भिक्खं यसप्पत्तो, नास्स इधेकन्चे श्रादीनवा 
संविज्जन्ती' ति । 

७ “यतो न समन्नेसमानो एवं जानाति ~ 'जत्तञ्ज्ञापन्नो श्य- 
मायस्मा भिक्खु यसप्पत्ता, नास्स इधेकच्चे भ्रादीनवा सविज्जन्ती ति, 
ततो न उत्तरि समच्नेसति ~ 'ग्रभयूपरतो श्रयमायस्मा, नायमायस्मा भयू- 
परतो, वीतरागत्ता कामे न सेवति खया रागस्सा' ति † तमेन समन्ने- 
समानो एव जानाति ग्रभयुपरतो श्रयमायस्मा, नायमायस्मा भयूप्तो, 
वीतरागत्ता कामे न सेवति खया रागस्सा' ति । त चे, भिक्खवे, भिक्खु 
परे एव पृच्डेथ्यु ~ के पनायस्मतो श्राकारा, कै भ्रन्वया; येनायस्मा एव 
वदेसि * ~ “म्रभयूपरतो श्रयमायस्मा, नायमायस्मा भयूपरतो, वीत- 

रागत्ता कामे न सवति खया रागस्सा' ति ? सम्मा व्याकरमानो, भिक्छवे, 
भिक्स एव व्याकरेय्य - तथा हि पन ग्रयमायस्मा सद्धं वा विहरन्तो 
एको वा विहरन्तो, ये च तत्थ सुगता ये च तत्थ दुगता, ये च तत्थ 
गणमनुसासन्ति, ये च इधकच्चे म्रामिसेसु सदिस्सन्ति, ये च इधेकच्े 
प्रामिसेन भ्रनुपलित्ता, नात्रमायस्मा त तेन श्रवजानाति, सम्मुखा खो 


१ अातञ्ज्ापन्नो ~ स्या० । २ यसम्पत्तो-सी०, रो०। ३ वदेति. स्या०। 


¢. तथागते समरसता ३९१ 


पन मेत भगवतो सुत सम्मुखा पटिग्गहित -श्रभयुपरतोहमस्मि, नाह्‌- 
मस्मि भयूपरतो, वीतरागत्ता कामे न सेवामि खया शगस्सा' ति । 

८ "तत्र, भिक्ख॑वे, तथागतो वं उत्तरि पटिपुच्छितब्बो ~ ये 
सद्धुिलिटरा चक्वुसोतविञ्जेय्या धम्मा, सविञ्जन्ति वा ते तथागतस्स 
नो वा" ति ? व्याकरमानो, भिक्खवे, तथागतो एव व्याकरेथ्य ~ धे 5 
सद्धिलिटरा चक्लुसोतविजञ्जेया धम्मा, न ते तथागतस्स संविज्जन्ती' 
ति । ये वीतिमिस्सा चक्खुसोतविञ्ञेथ्या धम्मा, सविज्जन्ति वा ते 
तथागतस्सनो वाति ? ब्याकरमानो, भिक्खवे, तथागतो एव 
व्याकरय्य - यें वीतिमिस्सा चक्खुंसोतविज्नेय्या धस्मा, न ते तथा- 
गतस्स मविज्जन्ती' ति । ये वोदाता चक्खु्ोतविञ्लेय्या धम्मा 
सविज्जन्ति वा तथागतस्स नो वा ति? व्याकेरमानो, भिक्लवे, तथा- 
गतो एव व्याकरेय्य - ये वोदाता चक्खुसोतविजञ्जेय्या धम्मा, सवि- 
ञ्जन्ति तं तथागतस्स, एतपथोहमस्मि* एतगोचरोः, नो च तेन 
तम्मयो' ति । ४ 

६ “एववादि खो, भिक्छवे, सत्थार भ्ररहति सावको उपसंङ्ख- 15 
मितु धम्मस्सवनाय । तस्स सत्था धम्म देसेति उत्तरुतरि पणीतपणीत 
कण्हुसुक्कसप्पटिभाग । यथा यथा खो, भिक्लवे, भिक्खुनो सत्था धम्म 
देसेति उत्तस्तरि पणीतपणीत कण्ह॒सुक्कसप्पटिभाग तथा तथा सो तस्मि 
धम्मे प्रभिञ्ञाय दधेकच्च वम्म धम्मेघु टु गच्छति, सत्थरि पसीदति २ 9 
~ सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो सद्धो' 0 
ति। त चे, भिक्लमे, भिक्खु परेः एव! पृच्छेय्य्‌ -के पनाय्मतो श्राकारा, 
के श्रन्वया, येनायस्मा एव वदेसि ~ सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्छातो 
भगवता धम्मो, सृण्पटिपन्नो सद्खो ति" ? सम्माव्याकरमानो, भिक्खवे, 
भिक्खु एव न्याकरे्य ~ धाह, भ्रावुसो, येन भगवा तेनुपसङद्धमि 
धम्मस्सवनाय । तस्स मे भगवा धम्म देसेति उत्तरुत्तरि पणीतपणीत 
कण्हसुक्कसप्पटिभाग । यथा यथा मे, श्रावुसो, भगवा भम्म देसेति = > % 
उत्तरता पणीतपणीन कण्सुक्कसप्पटिभाग तथा तथाह तरिमि धम्मं 
ग्रभिञ्जाय इषेकच्च धम्म धम्मेसु निद्ुमगस, सत्थरि पसीदि - सम्मा- 
सम्बुद्धो भगवा, स्वाक्छाततो भगवता, धम्मो, सुप्पटिपन्नौ सद्धो' ति । 


| 


0 


छ 


१ एतपथोहमस्मि ~ सी०, स्या०, रो० । २ एतयोचयो सीः स्या०; रो०। 
२३-२ पुनव -~-स्या० | ४ निटूज्म ~ स्या । 


§8 २ श्राकारत्रती सद्धा दस्सनमूलिका 
१० यस्ष वस्सि, भिक्लवे, इमेहि भ्राकारेहि इमेहि पदेहि 
इमेहि व्यञ्जनेहि तथागते सद्धा निविष्टा होति मूलजाता पतिता", 
प्रय वुच्चति, भिक्खवे, श्राकारवती सद्धा दस्सनमूलिका, उन्हा,ग्रसहा- 
सिया समणेन वा ब्राह्मणेन वा द्वेन वा मारे वा ब्रह्मुना वा केनचि 
5 व। लोकस्मि ! एव खो, भिक्खवे, तथागते वम्मसमन्नेसना होति । 
एव च पन तथागतो धम्मता-सुसमनिद्र होती ' ति । 
११ इदमवोच भगवा । ग्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति। 








१ पतिद्राजाता ~ स्या* । २ धम्मतो सुसमनिद्रो ~ स्या० । 


४८ कोसम्बियसुत्त 
$ १ कोसम्बिय भण्डनजाता भिक्ख्‌ 


१ ण्व में धुत । एकं समय भगवा कोसंम्बिय व्रति 
घोसितारामे । तेन खो पन समयेन कोमम्बिय भिक्ख भण्डनजाता 
कलहजाता विवादापन्ना श्रञ्जजमञ्व्य मुखसंत्तीहि वितुपन्ता विहरन्ति । 
ते न चेव श्रञ्नमञ्ज सञ्व्यापेन्ति न चं सञ्ब्यत्ति उपेन्ति, ने च 
प्रञ्व्यमञ्ज् निज्ज्ञापेन्तिन च निज्जत्ति उपेन्ति । श्रय सो श्रज्जतरो 
भिक्खु येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपम ङ्मित्वा भगवन्त श्रभिवादेप्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त मिसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्त एनदवोच 
~ "इध, भन्ते, कोसस्विय भिक्खू भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना 
ग्रञ्व्यमञ्व्य मुखसत्तीहि.वितुदन्ता विहरन्ति, तं न चेव ग्रञ्व्यमञ्ञ 
सजञ्च्यापेन्ति न च सञ्ञत्ति उपेन्ति, न च ग्रज्जमजञ्ज निज्क्षापेन्ति 
न च निज्जत्ति उपेन्ती"" ति । 

२ म्रथ खो भगवा श्रञ्जर्तर भिक्खु श्रामन्तसि- एहि त्व, 
भिक्खु, मम वचनेन ते भिक्छ्‌ म्रामन्तेहि ~ सत्था गे म्रायस्मन्ते 
प्रामन्तेती"' ति । “एव, भन्ते" ति खो सो भिक्खु भगवतो पटिसृत्वा 
येन तें भिक्खू तेनुपसद्मि, उपसङ्धमित्वा ते भिक्खू एतदवोच - 
“सत्या भ्रायस्मन्तें म्रामन्तेती* ति । “एवमावसो' ति खो ते भिक्खू 
तस्स भिक्ुनो परटिसुत्वा येन भगवा तेनुपसद्धमिसु, उपसङ्धमिप्वा 
भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसयु । एकमन्त निसिच्े खो ते 
भिक््‌ भगवा एतदवोच ~ “सच्च किर तुम्हे, भिक्छवे, भण्डनजाता 
कलहजाता विवादापन्ला श्रञ्जमजञ्ज मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरथ, 
ते न चैव श्रञ्जमञ्च्य सञ्व्नापेय न च सञ्व्यत्ति उपेथ, न च अ्रञ्जमेञ्ज 
निज्क्रापेथ न चं निज्जञत्ति उपेथा' ति ! 

“एव, भृन्ते" ) | 

“त किं मञ्व्यथ, भिक्खवे, यस्मि तुम्हे समये भण्डतजाता 
कलहजाता विवादापन्ना म्रञ्व्यमञ्चय मृखसत्तीहि वितुदन्ता विहरथ, 
रपि तु तुम्हाक तिम समये मेत्त वायकम्म पच्चुपद्वित होति सप्रह्म- 

१ सीऽ रोऽ पौत्थकेसु त्थ । 
म० ति० ~ ४० 
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चारीयु श्रावि" चेव रहौ च, "मत्त वचीकसम्म॒पे० मंत्त मनोकम्म 
पच्चुपद्धित होति सन्रह्यवारीसु रावि चेवरहौ चाः" ति? 

"नो हेत, भन्ते । 

“इति किर, भिक्छवे, यस्मि नुम्हे समये भण्डनजाता कलहजाता 
विवादापन्ना श्रञ्व्यमज्व्य मुख॑सत्तीहि वितुदन्ता विहरथ नेव तुम्हा 
तस्मि समये मेत्त कायकम्म पच्चृपद्ित होति स्ब्रहमाारीसु श्रावि चेव 
रहौ च, न मत्त वचीकम्म॒ पे नमेत्त मनाकम्म पच्चुपद्टित होति 
सब्रह्मचारीयु रावि चेव रहा च । ग्रथ किञ्चरहि तुम्हे, मोघपुरिस्ा, 
कि जानन्ता किं पस्सन्ता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना ग्रञ्जा- 
मञ्ज मुखसत्तोहि वितुदन्ता विहरथ, ते न' चेव श्रञ्व्यमञ्ञ्य सजञ्जा- 
पेथ न च सञ्च्यत्ति उपेथ, न च श्रञ्जमजञ्वय निज्ज्ञापेथ नं च निञ्छत्ति 
उपेय ? ते हि तुम्हाके, माघपुरिजा, भविस्सति दोधरत्त श्रहिताय 
दुक्खाया ` ति । , 

8 २ छ सारणोया धम्मा 

२ श्रय खो भगवा भिक्खू म्रामन्तेसि ~ 'छयिमे, भिक्वे 
धम्मा सारणीया पियकरणा गरुकरणा सद्खहाय अ्रविवादाय सामग्गिया 
एकीभावाय सक्तन्ति । कतमे छ ? इध, भिक्व, भिक्छुनो मेत्त 
कायकम्म पच्चृपद्ित होति सब्रह्मचारीसु श्राविचेवरहोचं। म्रयपि 
धम्मो सारणीथो पियकरणो गरुकरणो सुद्धहाय म्रविवादाय सामग्गिया 
एकीभावाय सव्त्तति । पून व' पर, भिक्खवे, भिक्खुनो मेत्त वची- 
कम्म पेऽ मत्त मनोकम्म पच्चृपद्टितं होति सब्रह्मचारीसु रावि चेव 
रहो च। श्रय पि धम्मो स्षारणीयो पे एकीभावाय सवत्तति। 
पून च पर, भिक्खवे, भिक्छु ये ते लाभा धम्मिका धम्मलद्धा प्रन्तमसो 
पत्तपरियापक्चमत्त पि, तथारूपेहि लाभेहि श्रपरटिविभन्तभोगी होति, 
सीलवन्तेहिं सब्रह्मचारीहि साघारणभागी । म्रयपिधम्मो पेण 
एकीभावाय सवत्तति । पुने च पर, भिक्छवे, भिक्ख॒ यानि तानि 
सीलानि ग्रबण्डानि ्रच्छिदानि म्रसबलानि प्रकम्मासानि भुजिस्मानि 
विञ्बुप्पसत्थानि श्रपरामद्रानि समाधिसवत्तनिकानि तथास्पेयु सीलेसु 
सीलसामञ्जगतो विहरति स्ब्रह्मचारीहि प्रावि चेव रहो । म्रय 
पि धम्मो पे० एकीशधावाय सवत्तति । पून च पर, भिक्लवे, भिक्खु 


१ श्रवी ~ सी०, स्या०, रो० । २ साराणीया ~ सी०, स्या०, से° । 


४८३५] धरिया दिह निस्यानिका ३६९५ 


याय दिदि रसिया निय्यानिका निय्याति लक्करस्स सम्मा दुक्क्खयाय 
तथारूपाय दिद्धिया दिद्िसामजञ्ज"तो विहरति सतब्रह्मचारीहि भ्राविं 
चेवरहोच। प्रय पि धम्मो पे० एकीभावाय सवत्तति । 

८ “इमे खो, भिक्छवे, छ सारणीया धम्मा पियकरणा गस- 
करणा सद्धुहाय ्रविवादाय सामग्गिण एकीभावाय सवत्तन्ति । उमेस 
खो, भिक्लवे, छन्न सारणीयान धम्मान एत श्रग्ग, एत सद्खाहिक, एत 
सद्खाटनिक * ~ यदिद याय दिद्ि श्ररिया निय्यानिका निय्यातति तक्क- 
रस्स सम्मा दुक्छक्वयाय । सय्यथापि, भिक्खवे, कृटागारस्स एत श्रगग, 
एत सद्खाहिक, एत सद्खाटनिक - यदिद कूट, एवमेव खो, भिक्खवे, 
दमस छत सारणीयान धम्मान एत श्रम्ग॒एत सद्खहिक, एत सङ्खाट- 
निक - यदिद याय दिद श्रिय निय्यानिका निय्यासि तक्करस्स सम्मा 
दुक्खवखयाय । 

8 ३ श्रिया दिष्टि निर्यानिका 

५ “कथ च, भिक्खवे, याय दिदि रसिया निय्यानिका निय्याति 
तवकरस्स सम्मा दुक्लक्वयाय ? इध, भिक्खने, भिक्खु भ्ररञ्व्यगतो 
वा सक्खमू्‌लगतो वा सुञ्जागारगतो वा इति पटिसञ्चिक्खति ~ 'श्रत्थि 
नु खो मे त परियुदरान ्रश््त्त श्रपहीन, येनाह परियुदानेन परयुद्टित- 
चित्तो यथाभूत नप्पजानय्य ` न पस्से्य' ति ? सचे, भिक्सवे, भिक्खु 
कामरागपरियद्वितो होति परियुद्टितचित्तो व होति । सचे, भिक्लवे, 
भिक्ल व्यापादपरियुषह्ितो होति परियुद्धितचित्तो वं होति । सचे, 
भिक्छवे, भिक्लु थो तमिद्धपरियुद्धितौ होति परियुद्ितचित्तो व हति । 
सचे, भिक्खवे, भिक्खु उद्धच्चकक्करु च्चपरियुद्टितो होति परियुद्ितचित्ता 
व होति । सचे, भिक्लवे, भिक्खु विचिकिच्छापरियुद्टितो होति परि 
यद्धितचित्तो व होति । सचे, भिक्षे, भिक्सुः इधलोकचिन्ताय पसुतो 
होति परियुद्धितचित्तो व होति । सचे, भिक्खने, भिक्खु परलोकविन्ताय 
पसूतो होति परियुद्धितचित्तो व होति ! सच, भिक्खवे, भिक्खु भण्डन- 
जातो कलहजातो विवादापन्नो श्रञ्व्यमञ्ज' मुखसत्तीहि वितुदन्तो विह्‌- 
रति परियुद्ितचित्तो व होति । सो एव पजानाति - नत्थि खोमेत 
परियुदरान आ्रज्क्षत्त भ्रप्पहीन, येनाह्‌ परियुद्धानेन परियुद्धितचित्तो यथा- 


१ सङ्खाटनिय -स्या०, सङ्कातनिक-सी० 1 २ न जानेय्य-सी०, रौ° । ३ 
रो० पौत्थके नत्थि | 
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भूत नप्पजानेय्य नं पस्सेथ्य । भुपणिहिते मे मानस सच्चान बोधाया' 
ति । इदमस्स पठम जण प्रधिगत होति श्रिय लोकुत्तर श्रसाधारण 
पुथुञ्जनेरि । 

९ “पुन व पर, भिक्छवे, ्ररिथसावको इति पटिसस््िक्खति 
- रम नु ष्व ग्रह दिष्टि भ्रासेवन्तो भावेन्तो ब्हुलीकरोन्तो लभामि 
पच्चत्त समथ, लभामि पच्चत्त निव्वृतति" ति ? सो एव पजानाति - 
रम खो ब्रह दिष्ट भ्रासेवन्तो भावेन्तो बहुलीकरोन्ते लभामि परच्चत्त 
समथ, लभामि पच्चत्त निब्बुति' ति । इदमस्स दुतिय जाण श्रधिगत 
होति श्ररिय लोकृत्तर श्रसाधारण पुथुज्जनेहि । 

७ “पुन च पर, भिक्छवे, भ्ररियसावव इति पटिसञ्चिक्खति 
- "यथा रूपायाह दिद्िया पमन्नागतो,+ ्रत्थि न खो इतो भदहिद्धा श्रञ्जो 
समणो वा ब्राह्मणो वा तथारूपाय दिद्िया समन्नागतो' ति? सोएवे 
पजानाति - यथारूपायाह्‌ दिद्टम्रा समागतो, नस्थि इतो बहिद्धा 
प्रञ्जो समणो वा ब्राह्मणो वा तथारूपाय दिद्टिया समन्नागतो' ति । 
दइदमस्स ततिय जाण श्रधिगत होति श्रिय लोकुत्तर श्रसाधारण पूथु- 
ज्जनेहि । 

८ “धुन च पर, भिक्खवे, श्ररियसावको इति परिसञ्म्नि- 
गंखति ~ यथारूपाय धम्मताय दिदि सम्पन्नो पुग्गलो समन्नागतो, ग्रह्‌ पि 
तथारूपाय धम्मताय समन्नारतो' ति । कथरूपाय च, भिक्सव, 
धम्मताय दिद्टसम्पन्चो पुम्गलो समन्नागतो ? भम्मता एसा, भिक्खवे, 
दिद्विसम्पन्नस्स पुम्गलस्स - किञ्‌ णपि तथारूपि प्रपत्ति प्रापञ्जति 
यथारूपाय भ्रापर्निया वृद्धान पञ्जायति, श्रय खो न खिप्पमेवं संत्थरि 
वा विञ्मूमु वा स॒ब्रद्यचारौसु देसेति विवरति उत्तानीकरोति, देसेत्वा 
विवरित्वा उत्तानीकत्वा श्रयति सवर भ्रापज्जत्ति । मय्यथापि, 
भिक्ववे, दहरे कुमारो म दो उत्ता1सेय्यक ृप्थेन वा पादेन वा श्र्खारं 
म्रक्कमित्वा खिप्पमेव पटिसहरति, एवमेव खो, भिवखेवे, धम्भता एसा 
दिद्टिसम्पधस्स पुग्गलस्स - किञ्चापि तथारूपि प्राप्ति भ्रापस्जत्ि 
यथारूपायं भ्रापत्तिया वदान पञ्वायति, श्रथ खो न लिप्पमेव सत्थरि 
वा विञ्घृसु वा सब्रह्मचारी देसेति विवरति उत्तानीकसेति देसेत्वा 
किवरिन्वा उत्तानीक्वा भ्रायति सवर प्रापञ्जत्ि' । सो एव पजानाति 
- "यथारूपाय धम्मताय दिद्धिनम्पन्नो पुमलो समन्नागतो, श्रह पि तथा- 
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रूपाय धम्भताय समन्नागतो' ति । इदभस्स चतूत्थं जाण शअ्रधिगत 
होति म्ररिय लोकुत्तर ग्रसाधारण पुथुज्जनेहि । 

६ `पुन' उर पर, भिक्ववे, म्ररियसावको इति पटिसञ्न्चिक्ख ति 
~ यवरारूपाय वम्मताय दिद्विसम्पन्नो पुग्गलो सममनागतो, श्रह पि तथा- 
रूपाय म्मताथ समन्नागतो' ति । कथरूपाय -व, भिक्खदे, धम्मताय 
दिद्िसम्प्नो पुष्गलो समञ्नष्गतो ? धम्मता एसा, भिक्खवे, दद्व 
सम्पन्नस्सं पुम्गलस्स - "किञ्न्चापि यानि तानि सत्रह्मचारीन उच्चा- 
व्चानि किकरणीयानिं तत्थ उस्सुवक ग्रापन्नां होति, ग्रथ रवास्स" 
तिष्बापेष्खा होति भ्रधिसीलसिक्खाय श्रधिचित्तमिक्खाय श्रधिपञ्वा- 
सिव्वाय । सेग्यरथापि, भिक्लवे, गावी तंरुणवच्छा थम्ब' च प्रालुम्पत्िः 
वच्छकं च ्रपचिनति, एवमेव खो, भिक्खवे, धम्मता एसा दिद्टि- 
सम्पन्नस्स पुग्गलस्स - किञ्चापि यानि तानि स्त्रह्मचारीन उच्चा- 
वचानि किक रणीयानि तत्थ उस्सुरक्क ्रापल्नो होति श्रथ रवास्स तिब्वा- 
पक्सा होति ग्रधिसोलसिक्लाय म्रधिचित्तसिप्खाय श्रधिपञ्चासिक्खाय। 
सो एव पजानाति ~ यथारूपाय धम्मनाय दिष्टिसम्पन्नो पुर्गला समरा- 
गतो, ग्रह पि तथारूपाय वम्मताय समन्नागतो' ति । इदमस्स पञ्चम 
व्गाण श्रधिगत होति ग्ररिय लोकुत्तर श्रसाधारण पुथुज्जनेहि । 

१० “न च पर, भिक्छवे, म्ररियसावको इति पटिसज्वि- 
वेखति ~ यथारूपाय बलतण्य दिद्िसम्पन्नो पुम्गली समन्नागतो, श्रह पि 
तथारूपाय बलताय' समन्नागतो' ति । कथरूपाय च, भिक्खवे, बलताय 
दिद्विसम्पत्चो पुग्गलो समन्नागतो ?, लता एता, भिक्लवे दद्व 
सम्पमस्स पुग्गलस्स, य तथागतप्पवेदिते धम्मविनये देसियमाने अरह- 
कत्वा, मनसिक्रत्वा मन्बचेतसाः समन्नाहुरित्वा श्रोहितसोतो धम्म 
मुणाति । सो एव परजानाति ~ 'यथारूपाय बलताय दिद्ुसम्पन्नो पृग्गलो 
समन्नागतो, श्रह पि तथारूपाय बलताय समन्नागतो' ति । इदमस्स 
खदु जण म्रविगत होति भ्ररिय लोकुत्तर भ्रसाधारण पुथज्जनंहि । 

११ “पुन च पर, भिक्खवे, भ्ररियसावको इति पटिमञ्म्वि- 
क्ति ~ यथारूपाय बलताय दिष्टसस्पन्नो पुम्गल। समन्नागतो, श्रह पि 
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तथारूपाय बलताय समन्नागतो' ति । कथरूपाय च, भिक्ववे, बलताय 
दिद्धिसम्पच्चो पुग्गला समन्नागतो ? बलता एसा, भिव्यवे, दद्धि 
सम्पन्नस्स॑ पुग्गलस्स य तथागतग्पवेदिते धम्मविनयं देसियमापे नमति 
प्रत्थवेद, लभति धम्मवेद, लभति धम्मूपसदहित पामोञ्ज" । सो एव 
पजानाति ~ यथारूपाय बलताय दिद्धिसम्पन्नो पूमगलौ समन्नागतो, अ्रह 
पि नथारूपाय अलताय समन्नागतो' ति । रदमम्स सत्तम जाणं ग्रधि- 
गत होति भ्ररिय लो्कृत्तर श्रसाधारण पुथुज्जनेहि । 

१२ “एवे सत्तद्धसमघ्नागतस्स खो, भिक्छवे, भ्ररियसावकस्स 
धम्मता सुसमच्निटरा होति सोतापत्तिफलसच्िकिरियाय । एव सत्तद्ध 
सम्नागतो खो, भिक्छवे, भ्ररियसावको सोतापत्तिफलसमन्नागतो 
होती" ति । 


१३ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
ग्रभिनेन्दु ति। 








१ पामुज्ज ~ सी, स्या० रो०। 


४६ बरह्यनिमन्तनिकसुत्त 
8 १ बकस्स ब्रह्मनो दिटिगत 

१ एव मे मूत । एके समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनायपिण्डिकस्स भ्रारामे । तत्र॒ खो भगवा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - 
भिक्खवो'" ति । “भदन्ते'" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

'एकमिदाह, भिक्खवे, समय उक्कद्राय विहरामि सुभगवने 
सालराजमूले । तेन खो पन, भिक्लवे, समयेन बकस्सं ब्रह्मनो एवरूप 
पापकं दिद्िगत उप्पन्न होति - "इद निच्च, इद धुव, इद सस्सत. इद 
केवल, इद श्रचवनधम्म, इद हि न जायति न जीयति न मीयति न 
चवति न उपपज्जति ` , इतो च पनञ्ज उत्तरि निस्सरण नत्थी' ति । 
ग्रथ रवाह्‌, भिक्खवे, बकस्स ब्रह्मनो चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्व्नाय - 
सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिल्जित वा बाह पसारेथ्य, पसारित 
वा बाह समिञ्जेय्य, एवमेव - उक्कदाय सुभगवने सालराजमूले श्रन्त- 
रहितो तस्मि ब्रह्मलोके पातुरहोसि । प्रहसा खो म, भिक्खवे, बको 
ब्रह्मा दूरतो व प्रागच्छन्त, दिस्वान म एतदवोच ~ एहि खो, मारिस, 
स्वागत, मारिस । चिरस्स खो, मारिस, इम परियायमकासि यदिद 
इधागमनाय । इद हि, मारिस, निच्च, इद पूव, इद सस्सत, इद केवल, 
इद श्रचवनधम्म, इद हि न जायति न जीयति न मीयति न चवति नं 
उपपञ्जति, इतो च' पनजञ्ञय उत्तरि निस्सरण नत्थीः' ति । 

२ एवै वृत्ते, प्रह, भिक्खवे, बक ब्रह्मान एतदवोच - “श्रविज्जा- 
गतो वत, भो, बको ब्रह्मा, भ्रविज्जागतो वत, भो, बको ्रह्या, यत्र 
हि नाम श्रनिच्व येव समान निच्च ति वक्छति, श्रद्ूव येव समान धुव 
ति वक्खति, श्रसस्सत येव समान सस्सत ति वक्ति, श्रकेवल येव 
समाम केवल ति वक्ति, चवनधम्म येव समान श्रचवनधम्म ति 
वक्खंति, यत्थ च॑ पन जायति जीयति मीयत्ति चवति उपपज्जतित च 
वक्ति - इद हि न जायति न जीयति न मीयति न चवति न उप- 


१ उप्पज्जत्ि - सी । 
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पज्जती' ति, सन्त च पनञ्च्य उत्तरि निस्सरण नत्थञ्ञ उत्तरि 
निस्सरण ति वक्खती' ति । 


२ “श्रथ खो, भिक्लवे, मारो पापिमा श्रञ्जतर ब्रह्मपारि- 
सज्ज म्न्वाविसित्वा म एतदवोच -"भिक्खु भिक्खु, मेतमासदो मेतमा- 
सदो, एसो हि, भिक्खु, ब्रह्मा महाब्रह्मा श्रमिभ्‌ प्रनमिभूतो प्रञ््यदत्थु- 
दसो वसवत्ती इस्सरो कत्ता निम्माता सदो सजिता ` वसी पिता भूत- 
भव्यान श्रहस खो ये, भिक्खु, तया पृब्बे समणब्राह्मणा लोकस्मि पठ्वी- 
गरहका पठवीजिगुच्छका, ्रापगरहका ग्रापजिगुच्छक्रा, तेजगरहका 
तेजजिगच्छका, वायगरहका वायजिगृच्छका, भूतगरहका भूतजिगच्छका 

वग्रहका देवजिगृच्छका, पजापतिगरहका पजापतिजिगच्छका, ब्रह्म- 
गरहका ब्रह्यजिगृच्छका - ते कायस्स भेदा पाणृपच्छेदा हीने कायं 
पतिटटिता श्रहेसु । ये पन, भिक्खु, तया पुब्बे समणब्राह्मणा लोकस्मि 
पठवीपससका पटवाभिनन्दिनो, म्रापपससका प्रापाभिनन्विनो, तेजपस- 
सका तेजाभिनन्दिनो, वायपससंका वायाभिनन्दिनो, भूतपस स्का भता- 
भिनन्दिनो, देवपससका देवाभिनन्दिनो, पजापतिपससका पञापताभि 
नन्दिनो, ब्रह्मपससका ब्रह्माभिनन्दिनो - ते कायस्स भेदा पाणुपच्छेदा 
पणीते काये पतिता । त. ताह! भिक्ु, एव वदामि ~ द्ख त्व, 
मारिस, यदेव ते ब्रह्मा राहु तदेव त्व करोहि, मा त्व ब्रह्मनो वचन 
उपातिवत्तिव्थो' । सचे खो त्व, भिक्लु, ब्रह्मनो वग्वन उपातिवत्ति- 
2 स्ससि, से्यथापि नाम पुरिसो सिरि ्रागच्छन्ति दण्डेन परिप्पणामेय्य, 
सेय्यथापि वा पन, भिक्खु, पुरिसो नरकप्पपाते पतन्तो हत्थेहि चं 
पादेहि च पठवि विराधेय्य , एव सम्पदमिद, भिक्खु, तुह भविस्सति । 
दद्ध त्व, मारिस, यदेव ते ब्रह्मा प्राहु तदेव त्व करोहि, मा त्व ब्रह्मुनो 
वचन उपातिवत्तित्थो' । ननु त्व, भिक्छु, पस्ससि त्रह्मपरिस" स्चि- 
पतित" ति ” इति सखो म, भिक्खवे, मारो पापिमा ब्रह्मपरिस उपनेसि । 
8 403 ४ “एव वृत्ते, ग्रह्‌, भिक्खेवे, मार पापिमन्त एतदवोच - 
"जानामि खो ताह, पापिम, मा त्व मञ्न्ित्थो ~ नम जानाती ति। 

मारो त्वमसि, पापिम । यो चेव, पापिम, ब्रह्मा, था च ब्रह्मपरिसा, ये 
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१ सञ्जिता -सी० रो०, सज्जिता -स्या०, रो० श्रदुकथा। २ किं ~ स्या०। 
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स्या० रो०। 
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पजानासि - एव-महिदधिको बकी त्र्या, एव-महानुभावो बको ब्रह्मा, 
एव-महंसक्लो बको ब्रह्या' ति ' 
यावता चन्दिमसुरिया', परिहरन्ति दिसा भन्ति विरोचना । 
ताव सहस्सधा लोको, एत्थ ते वत्ततेः वसो | 
परो पर च जानासि, श्रयो रागविरागिन । 
द््थभावञ्व्यथाभाव, सत्तान श्रागति गति ति |) 

एव सखो ते ग्रह, ब्रह्य, गति च पजानामि जुति च पजानामि - 
““एव-महिदधिको बको ब्रह्मा, एव-महान्‌मावो बको ब्रह्मा, एव- 
महेसक्खो बको ब्रह्मा ति । , 

८ श्रस्थि खो, ब्रह्य, श्रज्मो* कायोः,तर त्व न जानासिन 
पस्ससि, तमह जानामि पस्सामि । श्रत्थि खो, ब्रह, श्राभस्सरा नाम 
कायो यतो त्व चूतो इधूपपन्नो । तस्स तं श्रतिचिरनिवासेन सा सति 
पमुदार तेन त त्व न जानासि न पस्ससि, तमह जानामि पस्सामि । 
एव पि खो ग्रह्‌, ब्रह्मे, नेव ते समसमो प्रभिञ्च्याय, कुतो नीचेय्य ? 
ग्रथ खो श्रहुमेव तया भिग्यो । भ्रत्थं खो, ब्रह्य, सुभकिण्हो नाम कायो, 
वेहृप्फलो नाम कायो, ्रभिभ्‌ नाम कायो, त त्व न जानासि न पस्ससि, 
तमह जानामि पस्सामि। एव पि खो श्रह, ब्रह्य, नेव ते समसमो श्रभि- 
ञ्व्याय, कुतो नीचेय्य ? श्रथ खो श्रहुमेव तया भिय्यो । पण्वि खो 
ग्रह, ब्रह्य, पठवितो श्रभिञ्जाय यावता पठविया पठवत्तेन श्रननुभूत 
तदभिञ्व्याय पठवि नाहोसि, पट्विया नाहोसि , पठवितो नाहोसि, 
पठवि मति नाहोसि, पठवि नाभिवदि। एव पि खो ग्रहः ब्रह्य, नेव तें 
समसमो श्रभिञ्जाय, कुतो नीचेय्य ? श्रथ खो श्रहमेव तया भिय्यो | 
श्राप खो ग्रह, ब्रह्मो पे० तेज खो श्रहु, ब्रह्मो पे० बाय खो प्रहु, 
ब्रह्मो पे० भृते खोश्रह्‌' ब्रह्मं पे० देवे खा श्रु, ब्रह्य प° 
पजापति खो श्रहु, ब्रह्म पे० ब्रह्मणो ग्रह, ब्रह्मे पे० भ्राभस्सरे 
खो रह्‌, ब्रह्मो पे० सुभकिण्हुंखोश्रह्‌, ब्रह्य पेऽ बेहप्फले खो 


१ ° सुरिया- म०। २ वत्तती-सी०, स्या०, रो० । ३-३ श्रस्न्ेतयो काया - 
सी०ःस्या०रो० । ४ तत्थ -सी०स्या०रो० ¡ ४५ त्याह ~सी०, स्या०, रो० 
६ मुहा ~ सी स्या०, रो० । ७ सु्मकिण्णा ~ सी० रो०, सुभकरिण्डा ~ स्या० । ८ वेहप्फला 
- सी०, रो० । &-६ सी°रो० पोत्थकेयु नत्थि । १० पठवित्तेन--सी०, स्या०। 
११ नापहोसि -म० । 
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मरह, ब्रह्मे पे० ग्रभिभुखो श्र, ब्रह पे० सब्ब खो अह, रहो, 
सम्बतो भ्रभिञ्व्ाय यावता सन्बस्स सब्बत्तेन श्रननुभूत तदभिञ्व्याय 
सभ्ब नाहोसि सभ्बस्मि नाहोसि सब्बतो नाहोसि सब्ब मेति नाहोसि, 
सब्ब नाभिवदि । एव पि खौ श्रहुः ब्रह्य, नेव ते समसमो श्रभिञ्नाय, 
कुतो नीचेय्य ? भ्रथ खो भ्रहमेव तया भिय्यो' ति । 
९ -सचे लो, मारिस, सब्बस्स सब्बत्तेन श्रनन॒भूत, तदभि- 
ञ्जाय ` मा हेव ते रित्तकमेव श्रहोसि, तुच्छकमेव श्रहोसी' ति । 
१० 'विजञ्जाण श्रनिदस्सन भ्रनन्त सब्बतो पभ, त पठविया 
पठवत्तेन श्रननुभूत, भ्रापस्स भ्रापत्तेन श्रननुभूत, तेजस्स तेजत्तेन भ्रननु- 


५ © ५ 6४ 


भूत, वायस्स वायत्तेन श्रननुभूत, भूढान भूतत्तेन श्रननुभूत, देवान 
देवत्तेन श्रननुभूत, प्रजापतिस्ख पजापतित्तेन श्रननुभूत, ब्रह्मान 
ब्रह्यत्तेन श्रननुभूत, भ्राभस्सरान भ्राभस्सरत्तेन भ्रननुभूत, सुभकिण्हान 
सुभकिण्टृत्तेन अ्रननुभूत+ वेहप्फलान वेहप्फलत्तेन श्रननुभूत, 


+ ५५ 


ग्रभिभुस्स श्रभिभुकत्तेन प्रननुभूत, सन्बस्स सन्बत्तेनं श्रननुभूत' । 


8 २ भगवतो इददाभिसद्खारो 

११ हन्द चरहि' ते, मारिस, प्स श्रन्तरधायामी' ति । 

हन्द चरहि मे त्व, ब्रह्य, श्रन्तरधायस्सु, सचे विसहसी ति । 

“श्रथ खो, भिक्खवे, बको ब्रह्मा “श्रन्तरधायिस्सामि समणस्स 
गोतमस्स, ग्रन्तरधायिस्सामि समणस्स गोतमस्सा' ति नेवस्यु मं 
सक्कोति भ्रन्तरधायितु । 

१२ “एव वृत्ते, अ्रह्‌, भिक्खवे, बकं ब्रह्मान एतदवोच ~ हन्द 
चरहि ते ब्रह्य श्रन्तरधायामी! ति ! 

हन्द, चरि मं त्व, मारिस, भ्रन्तरधायस्यु सचे विसहसी' ति । 

“ग्रथ खो प्रह, भिक्खवे, तथारूप इद्धाभिसद्भार अ्भि- 
सद्खासि*-'एत्तावता ब्रह्मा च ब्रह्मपरिसा च ब्रह्मपारिसम्जा च सह्‌ चमं 
सोस्सन्ति न च॑ म दक्खन्ती' ति) श्रन्तरदहितो इम गाथ ्रभासि - 

भवे वाह्‌ भय दिस्वा, भव च विभवेसिन । 

भव नाभिवदि किञ्चि, नन्दि च न उपादियि' त्ि।। 





तत्थि । ७ श्रमिसद्भुरेसि-स्या० ) ८ सूरप्यात-स्या०) ९ दक््विति-सी०रो०। 


१ खोते - सी०, स्या० रोऽ! २ श्रननूमूत ~ सी० । ३ सी° रो० पोत्थकेसु 
नत्थि । ४ ब्रह्मनो -स्या० । ५ चदहि-सी०, रो०1 ६ सी०,स्या० रोऽ पौत्थकेसु 
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१३ “श्रथ खो, भिक्वे, ब्रह्मा बं ब्रह्मपरिसा च ब्रह्मपारि- 
सञ्जा च॑ श्रच्छरियन्भृतचित्तजाता ग्रेस ~ ्रच्छसिय वत भो, श्रन्भुत 
वत भो । समणस्स गोतमस्स महिद्धिकता महानुभावता, न च वत्तनी 
दतो पृञ्चे दिषो वा, सुतो वा, श्रञ्जौ समणो वाब्राह्मणो वा एव- 

5 महिद्धिको एव-महानुभावो यथाय समणो गोतमो सक्यपृक्तो सवयकूुला 
पञ्बजितो । भवरामाय वत, भो, पजाय भवरताय भवसम्मृदिताय 
समूल भव उदब्बही' ति । 

8 ३ मारस्य ब्रह्मपारिसन्जे श्रन्वावेसो 
१४ “श्रथ खौ, भिक्वे, मारो पापिमा श्रज्व्यतर ब्रह्मपारि- 
सञ्ज श्रन्वाविसित्वा म एतदवोश्च - "सचे खो त्व, मारिस, एव पजा- 

0 नासि, सचे त्व एव श्रनुबुद्धो, मा सावकफे उपनेसि, मा पम्बजित्ते, मा 
सावकान धम्म देसेसि, मा पल्बजितान, मा सावकेसु गेधिमकासि, 
मा पव्बजितेसु । भ्रहेसु खो, भिक्खु, तया पुष्यं समणब्राह्यणा लोकस्मि 
ग्ररहन्तो सम्मासम्बृदधा पटिजानमाना । तं सावके उपनेसु पन्बजिते, 
सावकान धम्म देसंसु पव्बलितान, सावकेसु गेधिमकसु पन्बजितेसु, तं 

15 सावके उपनेत्वा पञ्बजिते, सावकान धम्म देसेत्वा पल्बजितान, साव- 
केसु गेधितचित्ता ` पन्बजितेसु, कायस्सं भेदा पाणुपच्छदा हीने कायं 
पतिरद्िता ! श्रहसु ये ` पन, भिक्खु, तया पुम्बे संमणत्राह्मणा लोकस्मि 
ग्ररहन्तो संम्मासम्बुद्धा पटिजानमाना ते न सावके उपनेसु न पम्ब- 
जिते, न सावकान धम्म देससु न पठ्बजितान, न सावकेयु गेधिमकैसु 

2 न पन्बजितेसु, ते न सावके उपनेत्वा न पन्बजिते, न सावकान धम्म 
देसेत्वा न पञ्बजितान, न सावकेसु गेधितचित्ता नं पन्बजितेसु, कायस्स॒ 
भेदा पाणुपच्छेदा पणीते काये पतिद्टिता । त ताह, भिक्खु, एव वदामि 
- इद्ध त्व, मारिस, ्रप्पोस्मुक्को दिद्रुधम्मभूखविहारमनुयुत्तो 
विहरस्सु, भ्रनक्खात कुसल हि, मारिसे, मा परं श्रोवदाही' ति । 

25 १५ “एव वृत्ते, प्रह भिक्लवे, मार पापिमन्त एतदवोच ~ 
"जानामि खो ताह, पापिम, मा त्व मल्व्नित्यो - न म जानाती' ति। 
मारो त्वमसि, पापिम । न त्व, पापिम, हितानुकम्पी एव वदेसि, 
ग्रहितानुकम्पी म त्व, पाप्रिम, एव वदेसि । तुय हि, पापिम, एवं 


१ गेधिकतचित्ता ~ सी०, स्या०, रोऽ ¦! २ खो -स्या०, सीण, रौ 
पोत्थकेसु नत्थि । 
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होति ~ येस समणो गोतमो धम्म देगरस्सति, ते मे विसय उपाति- 
वत्तिस्सन्ती' ति । ग्रसम्मासम्बुद्धा व पन ते, पापिम समाना सम्मा- 
सम्बुद्ठम्हा ति पटिजानिसु । ग्रह खो पन, पापिम, सम्मासम्बृद्धो व समानो 
सम्मासम्बृद्धोम्ही ति पटिजानामि । देसेन्तो पि हि, पापिम, तथागतो 
रायकान धम्म तादिसो व, श्रदेसेन्तो पि हि, पापिम, तथागतो सावकान 
धम्म तादिसो व । उपनेन्तो पि हि, पापिम, तथागतो सावके तादिसो 
व, श्रनुपनेन्तो पि हि, पापिम, तथागतो सावके तादिसौ व । त किस्सं 
हेतु † तथागतस्स, पापिम, ये भ्रासवा सङ्धिलेसिका पोनोब्भविका 
सदरा दुक्खविपाका श्रायति जातिजरामरणिया - तं ` पहीना उच्छिन्न 
मूला तालावत्थुकता प्रनभाव ङ्ता ` श्रा्नति श्ननुप्पादधम्मा । सेय्यथापि, 
पापिम, तालो मत्थकच्छिन्नो श्रभव्वो पुन विरून्हिया, एवमेव खौ, 
पापिम, तथागतस्स ये भ्रासवा संङलेसिका पोनोल्मविका सदरा दुक्ख- 
विपाका म्रायति जातिजरामरणिया - ते पीना उच्छिन्नमूला ताला- 
वत्थुकता भ्रनभावङ्ता श्रायति अ्नुप्पादधम्मा' ति । 


१६ “इति हिद मारस्स च ्रनालपनताय ब्रह्मनो च भ्रभि- 5 


निमन्तनताय, तस्मा इमस्स वेथ्याकरणस्स ब्रह्मनिमन्तनिक तेव" 
प्रधिषचनः' ति । 
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५० मारतज्जनीयसृत्त 


$ १ मारो महामोग्गल्लानकू च्छिंपविद्रो 

१ एव मे सुत । एक समय भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो' भग्गेसु 
विहरति सुसुमारभिरेः भेसकटावने मिगदाये । तेन खो पन समयेन 
ग्रायस्मा महामोग्गल्लानो श्रज्मोकासे चङ्धुमत्ति* । तेन खो पन समयेन 
मारो पापिमा श्रायस्मतो सहामोगगल्लानस्स कच्छिगतो होति कोट 
मनुपविद्रो । श्रथ खो श्रायस्मतो महामोगगल्लानस्स एतदहोसि - कि 
नु खोमे कच्छं गरूगरु' विय ?“ मासाचित मञ्मे' ति। 

२ श्रथ खो श्रायस्मा महामौरगत्लानो चङ्कमा श्रोरोहित्वा 
विहार पविसित्वा पञ्च्यत्ते ्रासने निसीदि । निसज्ज खो श्रायस्मा महा- 
मोग्गल्लानो' पच्चत्त योनिसो मनसाकासि। भ्रहसा खो प्रायस्मा महा- 
मोगगल्लानो मार पापिमन्त कुच्छिंगत कोटुमनुपविदु । दिस्वान मार 
पापिमन्त एतदवोच ~ “निक्खम, पापिम, निक्खम, पापिम । मा 
तथागत विहेसेसि, मा तथागतसावक । मा ते श्रहयोसि दीघःरत्त प्रहिताय 
दुक्खाया' ति । भ्रथ खो मारस्स पापिमतो एतदहोसि - “भ्रजानमेव खो 
म श्रय समणो श्रपस्स एवमाह ~ निक्ठम, पापिम, निक्छम, पापिम । 
मा तथागत विहेसेसि, मा तथागतसावक । मा ते श्रहोसि दीघरत्त 
ग्रहिताय दुक्खाया' ति । यो पिस्ससो सत्थासोपिम नेव खिप्प 
जानेय्य, कुतो पन म श्रय सावको जानिस्सती'“ ति 

३ श्रथ खो श्रायस्मा महामोग्गल्लानो मार पापिमन्ते एतदव 
- एव पिखो ताह, पापिम, जानामि, मा त मल््नित्थो नम 
जानाती ति। मारो त्वमसि, पापिम, तु्ह्‌ हि, पापिम, एव होति - 
श्रजानमेव खो म श्रय समणो श्रपस्स एवमाह ~ निक्खम, पापिम, 
निक्छम, पापिम । मा तथागत विहससि, मा तथागतसावके । मातं 
भ्रहोसि दीघरत्त ्रहिताय दक्खाया ति । यो पिस्स सोसत्थासोपिम 


नेव खिप्प जानेय्य, कुतो पन म श्रय सावको जानिस्सती?"' ति ? 


१ भगवा -स्या०। २ सुसुमाभिरे~स्या०, सुसुमारगिरे ~ पसी० रोऽ। 
३ चद्धमि~स्या० । ४ गरूगरो-म०, गरुगरुतरो -स्याऽ । ५ महामोग्गल्लानो मार 
पापिमन्त ~ स्या० । ६ मनसिकासि ~ सी०, रोऽ । 
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§$ २ ककुसन्धस्स काले दसी मारो 


श्रथ खो मारस्स पापिमतो एतदहोसि -"“जानमेव खो म श्रय 
समणो परस्स एवमाह - निक्खम, पापिम , निक्वम, पापिम। मा तथागत 
विहेसेसि, मा॒तथागतसावक । मा ते श्रहोसि दीधरत्त श्रहिताय 
दुकंखाया'' ति। श्रथ खो मारो पापिमा ्रायस्मतो महामोग्गट्लानस्स 
मखतो उग्गत्वा पच्चग्गठे श्रदासि । 

४ श्रहसा लो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो मार पापिमन्त पच्च- 
षगढ्ठे ठ्ति, दिस्वान मार पापिमन्त एतदवोच - “एत्था पि सो ताह, 
पापिम, पस्सामि, मा त्व मच्ज्नित्थो नम पस्सती'ति। एसो त्व, 
पापिम, पच्चग्गदे स्ति । भूतपुन्बाहः पापिम, दसी नाम मारो 
प्रहोसि । तस्म मे कठी नाम भगिनी । तस्सा त्व पृत्तौ 1 सोमे 
त्व भागिनेथ्यो प्रहोसि । तेन खो पन, पापिम, समयेन ककूसन्धो 
भगवा श्ररह्‌ सम्मासम्बुद्े लोके उप्पन्नो होति । ककुसन्धस्स खो पन 
पापिम, भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स विधुर-सञ्जीव नाम सावक- 
युग श्रहोसि श्रगग भहुयुग । यावता खो पन, पापिम, ककु सन्धस्स 
भगवतो प्ररहतो सम्मासम्बृद्धस्स सावका तेसु न च कोचि श्रायस्मता 
विधुरेन समसमो होति यदिद धेम्मदेसनाय 1 इमिना खी एव , पापिम, 
परियायेन श्रायस्मतो विधुरस्स विधुरो लेव समञ्जा उदपादि । 

५ “श्रायस्मा पन, पापिम, सञ्जीवो भअ्ररञ्जगतो पि रुक्ख 
मूलगतो पि सुञ्च्यागारगतो पि श्रप्पकसिरेनेव सञ्व्नावेदयितनिरोध 
समापज्जति । भृतपुन्ब, पापिम, श्रायस्मा सञ्जीव भ्रञ्ज्यतरस्मि 
रुक्लमूले सञ्व्यावेदयितनिरोध समापन्नो निसिन्नो होति । ब्रहससु 
खो, पापिम, गोपालका पसुपालका कस्सका पथाविनो म्रायस्मन्त 
सञ्जीव श्रञ्वयतरस्मि रक्खमूले सञ्व्यावेदयितनिरोध समापन्न 
निसिन्न, दिस्वान तेस एतदहोसि ~ श्रच्छसिय बत, भो, भ्रव्भृत वत, 
भो । प्रय समणो निसिन्नको व कालङ्खतो। हन्द न दहामा* ति। 
ग्रथ खौ ते, पापिम, गोपालका पसृपालका कस्सका पथाविनो तिण च 
कटु च गोमय च सङ्ध्धित्वा भ्रायस्मतो सञ्जीवस्स काये उपचिनित्वा 
प्रगिग दत्वा पक्कमिसु । अथ खौ, पापिम, म्रायस्मा सञ्जौवो तस्सा 


१- १ नास्सुध -सी° स्या, रो० ३२ एत-सीर, स्या०, रो०। ३-३ विधरो 
त्वेव ~ सी०, घ्या० } ४ कालकतो ~ सी०, स्या०, रोऽ । ५ उहामा -स्या०। 


(= 


0 


15 


7 589 


8 409 


ए 384 


3 410 


४०८ मज्द्िमनिकायो [ ५० २ ५- 


रत्तिया श्रच्चयेन ताय समापत्तिया वुद्रुहित्वा चीवरानि पप्फोरेत्वा 
पूल्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय गाम पिण्डाय पाविसि । श्रह- 
ससु" खो ते, पापिम, गोपालका पसुपालका कस्सका पथाविनो भ्रायस्मन्त 
सञ्जीव पिण्डाय चरन्त, दिस्वान नैस एतदहोसि ~ 'ग्रच्छरिय वत, 


5 भो, भ्रन्भृत वत, भो । अरय समणो निसिन्नको व कालद्धुतो, स्वाय 


पटिसजञ्जीवितो'* ति । इमिना खो एव, पापिम, परियायन श्रायस्मतो 
सञ्जीवस्स* सञ्जीवो तेव ` समञ्व्या उदपादि । 

६ “श्रथ खो, पापिम, दूसिस्स मारस्स एतदहोसि - इमेस खो 
ग्रह॒ भिक्छून सीलवन्तान कल्याणधम्मान नेव जानामि भ्रागति वा 


0 गति वा । यन्नाह ब्राह्मणगहपतिके श्रन्वाविसेय्य - एथ, तुम्हे भिक्ख 


सीलवन्ते कल्याणधगमे ग्रक्कोसथ परिभासथ रोसेथ विहुसेथ । श्रप्पेव 
नाम तुम्हहि श्रक्कोसियमानान परिभासियमानान रोसियमानान विह 
सियमानान सिया चित्तस्स ग्रञ्जथत्त, यथा त दसी मारो लभेथ श्रोतार 
ति! श्रथ खो ते, पापिम, दूसी मारो ब्राह्मणगहपतिके श्रन्वाविसि - 


15 "एथ, तुम्हं भिक्खू सीलवन्तं कल्याणधम्मे भ्रक्कोसथ परिभासथ' रोसेथ 


विहसेथ, भ्रप्पेव नाम तुम्हहि शअ्रक्कोसियमानान परिभासियमानान 
रोसियमानान विहेसियमानान सिया चित्तस्स भ्रज्व्थत्त, यथा त दसी 
मारो लभेथ ्रोतार' ति । “ 

७ “श्रथ खो ते, पापिम, ब्राह्मणगहपतिका श्रन्वाविद्भा दूसिना 


2 मारन भिक्छ सीलवन्ते कल्याणधम्मे भ्रक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति 


विहेसेन्ति ~ “इमे पन मुण्डका समणका इन्भा कण्टा बन्धुपादापच्चा 
क्ायिनोस्मा ह्ायिनोस्मा' ति पत्तक्लन्धा श्रधोमुख। मधू रकजाता 
कायन्ति पञ्क्ञायन्ति निज्ज्ञायन्ति श्रपञ्छ्ायन्ति । सय्यथापि नाम उलूको 
सक्वसाखाय मूसिक मग्गयमानो क्षायति पज्सायति निज्क्ञायति 


25 श्रपञ्ज्ञायति, एवमेविमं मुण्डका समणका इन्भा किण्डा बन्धुपादापच्चा 


क्ायिनोस्मा स्ञायिनोस्मा' ति पत्तक्खन्धा म्रधोमुखा मधुरकजाता 
कायन्ति पञ्ज्ञायन्ति निज्ज्ायन्ति श्रपज्ज्ञायन्ति । सय्यथापि नाम कोत्थु" 
नदीतीरे मच्छे मग्गयमानो कज्ञायति पञ्ज्ञायति निज्छायति श्रपञ्ज्चायति, 


एवमेविमे मुण्डका समणका इन्भा किण्ा बन्धुपादापच्चा क्षायिनोस्मा 


१ श्रहुसासु -सी०, स्मा०, रो० । २ पटिसञ्नीठितोति-स्या० । ३-२ सञ्जीवो 
सञ्जीवो त्वेव -सी० स्या० । ४ भरवाविसिडा-म°। ५ को ~ स्या०। 
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यिनोस्मा' ति पत्तक्छन्धा ग्रधोम्‌खः मधरकज।ता ्ञायन्ति पर्चा 
यन्ति निज्ज्ञायन्ति श्रपञ्चयन्ति \ सेय्ययापि नाम बिक्रारो सन्धिसमल- 
संद्धटीरे मूसिक मग्गयमानो जायति पञ्क्ञायति निरक्चायति श्रपरक्षा- 
यति, एवमेविमे मुण्डक) संमणका इम्भा किण्हा बन्धुपादापच्चा ्ञायि- 
नोस्मा ज्ञायिनोस्मा' ति पत्तक्न्या श्रवोमुखा मधुरकज।ता ज्ञायन्त 
पञज्ञायन्ति निञ्ज्ञायन्ति ग्रपञ्ज्ञ।यन्ति । सेय्यथापि नाम गद्रभो वह- 
च्छिन्नो सन्धिसमलस इ्टीरे सायति पञ्ज्च।यति निज्ज्ञायति श्रपज्छायति, 
एवमेनिमं मुण्डका समणका इन्भा किण्ा बन्धुपादापच्चा ्ञायिनोस्मा 
स्ञायिनोस्मा' ति पत्तक्खन्धा श्रधोमुखा मधुरकजाता ज्ञायन्ति पञ्ज्ञा- 
यन्ति निज्ज्रायन्ति श्रपज्ज्ञायन्ती' ति । 

८ ये खो पन, पापिश्न, तेन समयेन मनुस्सा कालद्धरोन्ति 
येमय्येन कायस्से भदा पर मरणा प्रषाय दुम्गति विनिपात निरय उप- 
पञ्जन्ति । ॥ 

९ "श्रथ खो, पापिम, ककुसन्धो भगवा भ्ररह्‌ सम्मासम्बद्धो 
भिव भाम तेसि- > वाविद्रा' खो, भिक्खवे, ब्रह्य णगहपत्तिका दूसिना 
मारन - एथ, तुम्हे भिक्खू सीलवन्ते कल्याणधम्मे श्रवकोसथ परिभासय 
रौसेय विहसेथ, म्रप्पेवं ताम तुम्हूहि म्रैक्कोसियमानान परिभासिय- 
मानान रोसिथमानान विहेसियमानान सियु चित्तस्सं म्रजञ्व्यथत्त, यथा 
त दरूसी मारो लभेथ ग्रोतार' ति । एथ, तुम्हे, भिक्खेवे, मेत्तासहगतेन 
चेतसा एक दिस फरित्वा विहरथ, तथ। दुतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थि । 
दति उद्धमधो तिरिय सब्बधि सन्बत्तताय संब्बाव त लोक मेत्तासहगतेन 
चेतसा विपुलेन महग्गतेन श्रप्पमाणेन म्रवेरेन अन्यापर्जेन फरित्वा 
विहस्थ । करुणासंहगतेन चेतसा पे० मुदितासंहगतेत चंतसा 
पे० उपेक्ख (सिंहगतेन चेतस। एक दिस फरित्वा विहरथ, तथा दुतिय, 
तथा तत्िय तथा च॑तुत्थि। इति उद्धमधो तिरिय सन्बधि संन्वत्तताय 
संभ्नावप्त लोकं उपेक्खासंहगतेन चेतस। विपुलेन मह्ग्गतेन भ्रप्पमाणेन 
प्रवेरेन' भ्रब्यापज्जेन फरित्वा विहरथ" ति । 

१० “श्रथ खे ते, पापिम, भिक्खू ककुसन्धेन म गवता रहता 
सम्मासम्बृद्रेन एव ग्रोषस्यिमाना एव अनुसासियमाना ्ररञ्जगता 
पि सक्लमूलगता पि सुञ्ब्यागारगता पि "मेत्तासहगतन चेतसा एक 


| वि 1 [1 ~ कन 


१९ प्रवाविसिद्रुः ~ स्यार । 
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दिस फरित्वा विहरिपु, तथा कतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थि' । इति 
उद्धमधो तिरिय सन्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्त लोक मेत्तासहगतेन 
चेतसा विपुलेन महुग्गतेन भ्रप्पमाणेन भ्रवेरेन ग्रव्यापञ्जेन फरित्वा 
विहरिसु । करुणासहगतेन चेतसा प० मुदितासहगतेन चेतसा 
5 पे० उपेक्लासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरियु, तथा दुतिय, 
तथा ततिय, तथा चतुत्थि । इति उद्धमधो तिरिय' सब्बविसब्बत्तताय 
सञ्बावन्त लोक उपेक्छासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन श्रप्पमाणेन 
ग्रवेरन प्रष्यापज्जेन फरित्वा विहरिसु । 
११ “श्रय खो, पापिम, दूसिस्स मारस्स एतदहोसि ~ एव 
0 पि खो ग्रह॒ करोन्तो इमेसं भिक्छृन सीलवन्तान कल्याणधम्मान नेव 
जानामि श्रागति वा गति वा । यन्नुनाह्‌ ब्राह्मणगहपतिके भ्रन्वावि- 
सेय्य - एथ, तुम्हे भिक्ू सीलवन्तें कल्याणधम्मे सक्करोथ गरु करोथ 
8 42 मानेथ पूजेथ, श्रप्पेव नाम तुर्हेहि सक्कस्यिमानान गरुकरियमानान 
* “० समानियमानान पूनियमानान सिया चित्तस्स ्रञ्व्यथत्त, यथा त दसी 
मारो लभेथ श्रोतार" लि । श्रथ खी ते, पापिम, दूसी मारो ज्राह्यण- 
गहुपतिके श्रन्वाविसि -एथ, तुम्हे भिक्लं सीलवन्ते कल्याणधम्मे सक्क- 
रोथ गरु करोथ मानेथ पूजेथ, भ्रप्पेव नाम तुम्हहि सक्करियमानान 
गरुकरियमानान मानियमानत्न पूजियमानान सिया चित्तस्स ्रञ्व्यथत्त, 
यथा त दसी मारो लभेथ श्रोततार' ति । श्रथ खो ते, पापिम, ब्राह्मण- 
गहपतिका श्रन्वाविद्रा दरूसिना मारन भिक्खू सीलवन्ते कल्याणधम्मे 
सक्करोन्ति गर करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति । 
१२ “ये खौ पन, पापिम, तेन समयेन मनुस्सा कालङ्खुसोन्ति 
यभुस्येन कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग लोक उपपज्जन्ति । 
१३ “श्रथ खी, पापिम, ककुसन्धो भगवा भ्ररह सम्मासम्बुद्धो 
% भिक्छू म्रामन्तेसि -परन्वाविट्रा खो, भिक्खवे, ब्राह्यणगहपतिका दूसिना 
मारेन ~ एथ, तुम्हे भिक्खू सीलवन्ते कल्याणधम्मे सक्करोथ गरु करोथ 
मानेथ पूजेथ, श्रप्पेव नाम तुम्हेहि सक्करियमानान गरुकरियमानान 
मानियमानान पुजियमानान सिया चित्तस्स श्रञ्जथत्त, यथा त दूसी 
मारो लभेथ श्रोतार ति \ एथ, तुम्हे, भिक्लवे, श्रसुभानुपस्सिनो काये 
विहरथ ्राहारे पटिकूलसल्व्मिनो, सभ्बलोके श्रनभिरतिसञल्व्निनो, सम्ब- 
सद्खारेसु मरनिच्चानुपस्सिनो' ति । प्रथ सो ते, पापिम, भिक्खू ककु- 
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स धेन भगवता प्रहता सम्मासम्बुदधेन एब श्रोवदियमाना एव भ्रनुसासिय- 
माना प्ररज्जगता पि सक्लमूलगता पि सुजञ्व्यागारगता पि मरसुभान्‌- 
पस्सिनो काये विहरिसु, ्राहारे पटिकूलसञ्ज्निनो, सब्बलोके श्रनभि- 
रतिसञ्च्मिनो, सब्बसह्भारेसु ्रनिच्चानुपर्सिनो । 

१४ श्रथ खो, पापिम, ककुसन्धो भगवा भ्ररह सम्मासम्बेद्धो 
प्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय भ्रायस्मता विधुरेन पच्छा- 
समणेन गाम पिण्डाय पाविसि । प्रथ खो, पापिम, दूसी मारो ्रञ्ज्यतर 
कु मारक भ्रन्वाविसित्वा सक्वर गहेत्वा श्रायस्मतो विधुरस्स सीसे पहार- 
मदासि, सीस वोभिन्दि। श्रथ खो, पापिम, भ्रायस्मा विधुरो भिन्नेन 
सीसेन लोहितेन गठन्तेन ककु सन्ध येन भगवन्त अ्ररहन्त सम्मा सम्बुद्ध 
पिद्वितो पिद्टितो श्रनुबन्धि । श्रभ खो, पापिम, ककुसन्धो भगवा रह्‌ 
सम्मासम्बुद्धो नागापलोकित भ्रपलोकेसि ~ न वाय दसी मारो मत्त- 
मञ्व्यासी' ति । सहापल्फरकनाष ज्र पन, पापिम, दसी मारो तम्हा च 
ठाना चवि महानिस च. उपपज्जि । 

8२ महानिरये इसी मारो 

१५ “तस्स खो पन, पापिम, महानिरयस्स तयो नामधेय्या 
होन्ति ~ छंफस्सायतनिको इति पि, सडकूसमाहतो इति पि, पच्चत्त- 
वेदनियो इति पि । श्रथ खो म, पापिमः निरयपाला उपसङ्कमित्वा 
एतदवोचुं - यदा खौ ते, मारिस, सडक्‌ना संड्क्‌ हदये समा गच्छेय्य, भ्र 
त त्व जानेग्यासि ~ "वस्ससहस्स मे निरये पच्चमानस्सा' ति।सोखो 
प्रहु, पापिम, बहूनि वस्सानि बहूनि वस्ससतानि बहूनि वस्ससहस्सानि 
तस्मि महानिरये श्र्पाच्चि, दसवस्ससहस्सानि तस्सेव महानिरयस्सं उस्सदं 
प्रपच्चि वृद्ाज्निम नाम वेदन वेदियमानो । तस्स मय्ह्‌, पापिम, एवरूपो 
कायो होति, सेय्यथपि मनुस्सस्स, एवरूप सीस होति, सेथ्यथापि मच्छस्स । 

कीदिसो निरयो श्रासि, यत्थ दूस श्रपर्चथ । 
विधुर सावकमासञ्ज, ककुसन्ध च ब्राह्मण ।। 
सत ॒श्रासि ्रयोसदक्‌, सब्बे पच्चत्तवेदना । 
ईदिसो निरयो श्रासि, यत्थ दूसी श्रपच्चथ । 
विधूर सावकमासजञ्ज, ककुसरृध च ब्राह्मण ।। 
यो एतमभिजानाति, भिक्खु बुद्धस्स सावको \ 
तादिस भिक्खुमासज्ज, कण्ट दुक निगच्छसि ।। 
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मञ्चे सरस्स तिट्रुन्ति, विमाना कप्पद्रायिनो । 

वेल्ुरियवण्णा रुचिरा, ग्रच्चिमन्तो पभस्सरा । 

ग्रच्छरा तत्थ नच्चेन्ति, पृथु नानत्तवण्णियो । 

8 $ यो एतमभिजानाति, भिक्खु बुद्धस्सं सावको । 
5 तादिस भिक्खुमासञ्ज, कण्ट दुक्खं निगच्छसि ।। 

यो वे बुद्धेन चोदितो, भिक्खु संद्खस्स पेक्खतो । 

मिगारमातुपासाद, पादड्गृदंनं कम्पयि ॥ 

यो एतमभिजानाति भिक्खु बुद्धस्स सावको । 

तादिस भिक्छुमासञ्ज कण्ड्‌ दक्ख निगच्छसि ।। 

10 यो वेजयन्त पासरदि, पादइ्गुहैन केम्पयि । 
दद्धिबलेनुपत्थद्धो, सवेजेसि च देवता ।। 

7 338 यो एतमभिजानाति, भिक्खु बृद्धस्सं पावको । 
तादिस भिक्ुमासंञ्ज, फण्ह्‌ दुवक्ष निगच्छसि ।। 

यो वेजयन्तपासादे, संक्क सो परिपृच्छति । 

15 प्रपि वासव जानासि, तण्हाक्खयविमृत्तियो । 

^ तस्स सक्को वियाकासि, पञ्ह पुष्रो यथातथ ।। 

यो एतमभिजानाति, भिक्खु बुद्धस्स सावको । 

तादिस भिक्खं मौसञ्ज, कण्ट दुकेख निगच्छसि । 


घो ब्रह्य ` परिपृच्छति, सुवम्मायाभितो संभ । 
20 प्रज्जा पि त्यावुसो दिष्धि,यातेदिद्विपुरे श्रु । 
पस्ससि वीतिवत्तन्त, ब्रह्मलीके पभस्सर ।। 
तस्स ब्रह्मा नियाकासि, म्रनुपूभ्ब यथातथ । 
न मे मारि सादिह्,यामे दिदि परे ग्रह । 
पस्सामि वीतिवत्तन्त, ब्रह्मलोके पभस्सर । 
25 सोह भ्रज्ज कथ वज्ज, म्ह निच्चोग्हि सस्सतो । 
यो एतमभिजानाति, भिवखु वुद्धस्सं सावको । 
तादिस भिक्खुमासज्ज, कण््‌ दूकखे निगच्छसि ।। 


यो महामेरुनोः कूट, विमोक्छेन ^ भ्रफस्सयि । 
वन॒ पृब्बविदेहान, ये च॑ भूमिसया नरा | 


याका 


१ ब्रह्मान -सी०, रोऽ ।२ महानरनो -सी० स्या०,रो० । ३ विमौेन ~ सी, रो० । 


५०३ १५ | महानिरये दसी मारो ४१३ 
यो एतमभिजानाति, भिकबु बुद्धस्स सावको । 
तादिस भिक्खुमासज्ज, कण दुक्खं निगण््छसि । 
न वे भ्रग्गि चेतयति, श्रह्‌ बाल उहामी' ति । 8 415 
बालो च जलित श्रग्गि, श्रासज्जन स उय्हति ॥ 
एवमेव तुव॒ मार, श्रासज्ज न तथागत । 
पय उदहिस्ससि ग्र्तान, बालो श्रग्गि व सफु ॥ 
ग्रपुञ्व्ज पसवी मासो, श्रासज्ज न तथागत । 
किन्न मज्जसि पापिम, नमं पाप विपच्च॑ति ।। 
करोतो चीयति पाप, चिररत्ताय ग्रन्तक । 
मार निन्बिन्द बुदधम्हा, श्रास माकासि भिक्खुषु ।। 10 
इति मार श्रतज्जेसि, भिक्खुं भेसकटावने । 
ततो सो दुम्मूनो यृक्छी, तत्थेवन्तरधायथा ति ।। 
चूढसममकबग्णा निद्रित पञ्चमो । 


तस्सुहान 
सालेय्य वेरञ्व्यदुवे च तुद्धि, 
चूठमहाधम्मसमादान चं । 


वीमसका कोसम्बि चं ब्राह्मणो, 15 
दूसी च मारो दस्मो चे वग्गो ॥ 
सालेय्यवम्गो निद्वितो पञ्चमो | 


इदः वर्गानमुटान 
मूलपरियायो चेव, सीहनादो च उत्तमो । 
ककचो चेव गोसिद्धो, सालेय्यो चं इमे पञ्च | 
मूलपण्णासक निद्धि | 











१ वेढ्यति -सी० । २ कदत्ति-स्या०। ३ ग्रधटसि-सी°। 
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सेग्यथापि, भ्रावुसो कटु च पटिच्च वल्लि च थटिच्व मत्तिक च प्रटिच्च श्राकासो 
परिवारितो भ्रगार प्वेव सह गच्छति २४९ 


सेग्यथापि, भ्रावृसो, कसपाति भ्रामताश््रापणा वा कम्मारकुला वा परियुद्धा परियोदाता २५ 
सेग्यथापि अआषुसो कसपाति श्राभता श्रापणा वा कम्मारकूला वा परियुद्धा परियोदाता 
तमेन सामिका सालीन भ्रौदन विचितकाठक श्रनकसूप अनेकन्यञ्जन रचयित्वा 


भ्रञ्निस्सा कृसपातिया पटिकुज्जित्वा श्र तरापण पटिपल्जेथ््‌ ४१ 
सेग्यथापि श्रावुसो, कसपाति, श्रामता श्रापणा वा कम्मारकुला वा रजेन च मलेन चख 
परियोनद्धा द 


सेग्यथापि, भ्रावुसो, कसपाति श्रामता श्रापणा वा णरिसुद्धा परियोदाता तमेन साभिका 
भहिकुणप वा कुक्कुरकुणप वा मनुस्सकुणप वा रचयित्वा अञ्व्िस्सा कसपात्तिया 
पटिकुज्जित्वा श्र तरापण पटिपच्जेय्य्‌ ४० 
सेय्यथापि श्रावसो कसपाति श्राभता श्रापणा वा कम्मारकूला वा परियुद्धा परियोदाता 
तमेन सामिका सालीन श्रोदन विचितकालक प्रनेकसूप अनेकन्यञ्जन रचयित्वा 


ग्रञ्न्निस्सा कसपातिया पदिकुज्जित्वा श्रन्तरापण पटिपज्जेय्यु ४१ 
सेग्यथापि, भ्रावुसो, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियैसन चरमानो महतो रक्वस्सं तिटुतौ 
सारवतो प्रतिक्कम्मे न मूलै शर्तिक्कम्म ख ध॒ साखापलासे सार परियेसितन्बे ४: 
सेथ्यथापि, आवुसो मोगल्लान र्गो वा राजमहामत्तस्स वा नानारत्तान दुस्सान इस्सकरण्डो 
पूरो भ्रस्स २६६ 


सय्यथापि श्राव, रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स सावत्थिय पटिवस तस्स साकेते किञ्चिदेव 
ग्रच्चायिक करणीय उप्पज्जेयय । तस्स भ्रतरा च सावत्थि रतरा च सकेत सत्त 


रथविनीतानि उपद्रुपेथ्य १९७ 
सेय्यथापि श्रावुसो, सुणिसा ससुर दिस्वा सविज्जुति सवेग भ्रापज्जति २३७ 
से्यथापि उदके ४५५ &७ 
सेय्यथापि, चद, विसमो मग्गो ग्रस्स तस्स श्रञ्जो समो म्गौ परिक्कमनाय सेय्यथा वा 

पन चुन्द, विसम तित्थ भस्स तस्स श्रञ्म सम तित्थ परिक्कमनाय य 
सेय्यथापि, ते, भिक्छवे, चतुत्था मिगजाता तथूपमे प्रह इमे चतुत्थे समणब्राह्यणे वदामि २०७ 
सेभ्यथापि ते, भिक्खवे, ततिया भिगजाता तथूपमे श्रहु इमे ततिय समणत्राह्यणे वदामि २०१५ 
सय्यथापि ते, भिक्छवे दुतिया भिगजाता तथूपमे रहं इमे दुतिये समणब्राह्यणे वदामि २०४ 
सेग्यथापि ते भिक्डवे, पठमा भिगजाता तथूपमे अह इमे पठ्मे समण्ब्राह्मणे वदामि २०४ 
से्यथापि नाम प्रासीतिकपन्बानि वा काठपन्बानि वा ११२,३०३ 


सेथ्यथाभि नाम उप्पल्लिनिय वा पदूमिनिय वा पूण्डरीकिनिय वा ब्रप्पेकच्चानि उप्पलानि वा 
पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सवङ्कानि उदकानुम्गतानि भ्रन्तोनिमुग्ग 
पोसीनि श्रप्पेकच्चानि पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सवानि 
उदकानुतानि समोदकं ठितानि, भप्येकन्चानि उप्पलानि वा पद्मानि वा पृण्डरीकामि 
वा उदके जातानि, उदके सवड्नि उदके श्मच्चुणम्म ठितानि भ्रनुपट्लित्तानि उदकेन २१६ 
सेय्यथापि नाम उलूको सक्वसालाय मूसिक मगफ्यमानो ज्ञायति पञ्कायति निच्ज्ञायति 


श्रपज्ज्ञायति ४० 


सय्यथापि नाम भ्रो्रुपद ११२,२०३ 
तेय्यथापि नाम कम्मारगर्गस्य धममानाय भ्रधिमत्तो सदौ हीति ३० १ 
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सेय्यथापि नाम कुञ्जरो सद्िहायनौ गस्मीर पोक्वरपि म्रोगाहेत्वा साणधौविके नाम 


कीलित जात कीठति २८१ 
सय्यथापि नाम कोत्थु नदीतीरे मच्छ भगगयमानो ज्ञायति पञ्ज्ञायति निच्ज्ञायति रपज्ज्ञायति ४०८ 
सय्यथापि नाम गद्रभो बहच्िक्नो सवसमलसङद्धुटीरे फायति पञ्ज्ञायति निञ्क्ञायति श्रपञ्ज्ञायति ४०६ 
सेय्यथापि नाम गम्भीरे उदपाने उदकतारका गम्भीरगता भ्रोक्खापिका दिस्सति ११२ ३०४ 
सय्यथापि नाम जरसालाय गोपाणसियो यरोलुर्गविलुग्गया भर्वात ३०४ 
सेय्यथापि नाम तिच्तकालाब्‌ ११२ 
सेय्यथापि नाम तित्तकालाब्‌ भ्रामकच्छन्नो वातातपेन सपुटितो होति सम्मिलातो ३०४ 
सय्यथापि नाम पुरिसो सिरर भ्रागच्छति दण्डन परिप्पणामेय्य ४०० 
सेथ्यथापि नाम बलवा पुरिसो दीघलोमिकं एक सलोमेसु गहेत्वा प्राकंडदेभ्य 

परिकडटेग्य सम्परिकडडेय्य २८१ 
सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जित्र वा बाह पसारेय्य पसारित वा 

बाहु सम्मिजञ्जेय्य 9 ३११, ३१३, ३१८ 
सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सोण्डिकारकिलज्ज गम्भीरे उदकरहदे पविखिपित्वा 

कण्णे गहैत्वा भ्राकडडेग्य परिकडटेय्य सम्परिकडटेय्य २८१ 
सेय्यथापि नाम बलवा सोण्डिकाधूत्तो वाल कण्णे गहेत्वा श्रोधूनेय्य निद्धुनेय्य निप्फोटेय्य २८१ 
सेय्यथापि नाम विषछठारो सधिसमलसङ्खुटीरे मूसिक मग्गयमाभी श्रायतिं पञ्ज्ञायति 

निञ्क्ञायति ग्रपञ्ज्ञायति ४०६ 
सय्यथापि नाम वहूनावली ११२,३०३ 
सेय्यथापि नाम सुणिसा ससुर दिस्वा म्रोत्तपति हिरीयति ३१२ 

सेय्यथापि पक्खी सकण ४६, ९७, ३३० 
सेय्यथापि पक्खी सकरुणो येन येनेव डति सपत्तभारो व डति २३१ 
सेय्यथापि पठविय ४९, &७ 
सेय्यथापि पस्सेय्यं सरीर सीवधथिकाय खह्िति ७६ 
सेय्यथापि, भन्ते, गामस्स वा निगमस्स वा भ्रविदरूरे पोक्वरणी २८७ 
सय्यथापि भते, पुरिसो जिधषच्छादुम्बल्यपरेतौ मधुपिण्डक श्रधिगच्छेथ्य, सो 

यतो यतो सयेथ्य लमेथ व सादुरस १८२ 
सय्यथापि भिक्खवे श्ररञ्मे पवन महन्तं निन्न पल्लल । तमेन महामिगसद्लो 

उपनिस्साय विह्रेय्य १५७ 


सेय्यथापि भिक्खवे भ्रापानीयकसो वण्णसम्पन्नो गधक्षम्पन्नो सससम्पक्नो, सो च 
खो विसेने ससद । श्रथ पुरिसो श्राणच्छय्य जीवितुकामो अ्रमरितरुकामो 


सुखकामो दुक्लप्परटिकूलो ३८७ 
सेय्यथापि, भिक्लवे, श्रारज्चयको मग्गो भ्रवद्धो पासरासि प्रधिसयेय्य २२४ 
सेय्यथापि, भिक्लवे भ्रारल्व्निको मग्गो श्ररञ्मे पवने चरमानो विस्सत्थो गच्छति 

विस्सम्थो तिद्ति विस्सत्थो निसीदति, विस्सत्थो सेय्य कप्पेति २२४ 
सय्यथापि, भिक्खवे, इप्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनजातिको प्रहिकरुणपेने वा 

कुकुरकरुणपेन वा मनुस्सक्रुणपेन वा कण्ठे भ्रासत्तेन श्रहटिेय्य हरापेय्य जिगुच्छेम्य १६० 


सय्यथापि भिक्खवे उदकरहदो उन्मिदोदको तक्स नेवस्स पुरत्थिमाय दिसाय उदकस्स श्राय 
मुख, न पच्छिमायः दिसाय उदकस्स भ्रायमुख न उत्तराय दिसाय उदकस्स, श्रायमुव, 
न दव्खिणाय दिसांय उदकर्स श्राय देवो च न कालेन काल सम्माधार श्रनुप् 


( ३२ ) 


वेच्छेय्य 1 प्रथ लो तम्हा व उदकरहदा सीता वारिधारा भजित्वा तमेवं उदकरहद 
सीतेन वारिना श्रभिसदेय्य परिसदेय्य परिपूरेय्य परिप्फरेय्य नास्स किल्वि सन्बावतो 
उदकरहदस्स सीतेन' वारिना भ्रप्फुट श्रस्स 

सेग्यथापि, भिक्खवे, उप्पलिनिय वा पदुमिनिय वा पृण्डरीकिनिय वा भ्रप्येकच्चानि उप्पलानि 
वा पदुमानि वा पृषण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सवानि उददगनुग्गतानि भरन्त 
निमुर्गपौसीनि, तानि याव चग्गा थाव च मूला सीतेन वारिना भ्रभिसन्नानि परि 
सन्नानि पसपरानि परिम्फुटानि नास्स किञ्चि सब्बावत उप्पलान वा पदुमान वा पुण्डरी 
कान वा सीतेन वारिना भ्रप्फुट श्रस्स 

सेय्यथापि भिक्छवे उभतोमुखा पत्तो्िपूरा नानाविहितस्स धञ््यस्स 


सेव्यथापि भिक्खवे, कूकुटिया अण्डानि ्रटु वा दस वा द्वादस बा तानस्सु कक्दुटिया 
सम्मा भ्रधिसयितानि सम्मा परिसेदितानि सम्मापरिभावितानि 

सेय्यथापि, भिक्लवे, कूटागारस्स एत अग एत सद्धाहिक एत सद्खाटनिक - यदिद कूट 

सेग्यथापि भिक्लवे, गामस्स वा निगमस्स की भ्रविदुरे महन्तं सालवन 

सेय्यथापि भिक्खवे गावी तरुणवच्छा म्ब च श्रालुम्पति वच्छक च श्रपचिनाति 

सेस्यथापि भिक्लवे भिम्हान पच्छिम म्परसे मालुवासिपारिका फलेय्य 

सेय्यथापि मिक्खवे, चक्खुमा पुरिसो भ्रापाथगतान रूपान श्रदस्सनकामो श्रस्स सौ 

निमीलेय्य वा श्ञ्जेन वा श्रपलोकेय्यु 

सेय्यथापि भिक्लवे तित्तकालाबूविसेन ससद । श्रथ पुरिसो भ्रागच्छैय्य जीवितुकामो 
ग्रमरितुकामो सुखंकामो दुक्खप्पटिकूलो 

सय्यथापि भिक्डवे तेलप्पदीपस्स क्ञायतो अर्चि परटिच्च प्राभा पञ्व्यायति भाभ 
पटिच्च' प्रच्चिं पञ्च्यायति 

सय्यथापि भिक्छवे दक्खो गोधातको वा माघातकतेवासी वा गावि वधित्वा चतुमहापथे 
विलसो विभजित्वा निसिन्नो भ्रस्सं °> 

सय्यथापि, भिक्डवे दक्खो नहापको वा नहापकन्तेवासी वा कसथाले नहानियचुण्णानि 
ग्राकिरित्वा उदकेन परिप्फोसक सन्ने्य साय नहानियपिण्डि स्नेहानुगता स्नेहं 
परेता स तरबाहिय फटा स्नेहेन न च पण्बरिणी 

सय्यथापि, भिक्ववे दक्खो पलगण्डो वा पलगण्डन्तेवासी वा सुसुमाय भ्राणिया श्रोढारिक 
भ्माणि प्रभिनिहनेय्य श्रभिनीहरेय्य श्रभिनिवत्तेय्य 

सय्यथापि, भिक्घखवे, वक्खो भमकारो वा भमकारन्तेवासी वा 

सय्यथापि, भिक्खवे, दधि च मधु च सपि च फाणित च एकञ्क् ससु । श्रथ 
पुरिसो आागच्छेव्य लोहितपक्लन्दिको 

सय्यथापि, भिक्डवे, दहरो कुमारो मन्दो उक्तानसेय्यको इत्येन वा पादेन वा श्रक्कमित्वा 
चिप्पमेवं पटिसहरति 

से्यथापि भिक्छवे, दे श्रगारा सद्वारा। तत्थ चक्खुमा पुरिसो मन्म ठितौ पस्सेय्य 
मनुस्से गेहं पविसन्ते पि निक्खमन्ते पि अनुचङ्कुमन्ते पि अ्रनुविचरते पि 

सय्यथापि, भिक्खवे, पञ्बतसद्केपे उदकरहदो श्रच्छौ विप्पसन्नो श्रनाविलो । तत्थ 
चक्खुभा पुरिसो तीरे चितो पस्सेय्य सिष्क्सम्बुक पि सक्लरकथल पि 
मच्छगुम्ड पि चरन्त पि तिदुन्त पि त 


भेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो श्रद्धानमस्णप्पयिपन्नो । सो प्रस्सेथ्य महन्त॒उदकण्णव, श्रोरिम तीर 


३३९ 


३४० 
७९ 


१४० 
३६५ 
१६९ 
३९७ 
३७७ 
१६० 
३८६ 
३६५ 


७६ 


१५६ 
७७ 


३८७ 


२३९६ 


३४१ 


३४२ 


( ३२३ ) 


सासद्धुः सप्पदिभय, पारिम' तीर खेम भ्रप्पटिभय न चस्स नावा सतार्णी उत्तर 


सेतु वा श्रपारापा गमनाय १७६ 
सेय्यथापि भिक्खवे पूरिसो -लगहत्थिको श्रलगद्गवेसी श्रलगरद॑परियेसन चरमानो । 
सो पस्सेय्य महन्तं श्रटगह्‌ १७८, १७६ 
सय्यथापि भिक्खवे पुरिस श्रागच्यैय्य श्रादित्त तिणुक्क भ्रादाय १७१ 
सय्यथापि, भिक्खवे पुरिसो प्रागच्छेय्य कुदालपिटक श्रादाय १७० 
सय्यथापि भिक्खवे पुरिसो प्रागच्छेयय लाखं वा हलि वा नील वा मञ्जिट वा प्रादाय १७० 
सय्यथापि, भिक्खवे पुरिसो भ्रावाधिको भ्रस्स दुक्खितो, बाठहगिलानो भत्त चस्स नच्छादेय्य 
न चस्य काये बलमत्ता । सो म्रपरेन समयेन तम्हा म्राबाधा मुच्चेय्य भ्त चस्स छदेय्य, 
सिया चस्स काये बलमत्ता ३३७ 
सय्यथापि भिक्खवे, पुरिसो इणमादाय कम्मन्ते पयोजेय्य तस्स ते कम्मता समिज्चरय्यु । 
सो यानि चे पोराणनि इणमूलानि तानि च.-यतीकरेय्य सिया वस्स उत्ति 
अवसिटु दार्मरणाय ३३७ 
सय्यथापि भिक्वे, पुरिसो ग्रोदातेन वत्थेन ससीसर पारूपित्वा निसि्नो श्रस्स॒नास्स किच्वि 
स बावतो कायस्स श्रौदातेन वत्थेन श्रप्फुट श्रस्स २४० 
सय्यथापि भिक्छवे पुरिसो दासो भ्रस्सं प्रनत्ताधीनो न येन करमद्धमो 1 सो म्रपरेन समयेन 
तसम्हा दासन्या मुच्चेय्य श्रत्ताधीनौो अ्रपराधीनो भुजिस्सौ येग कामङ्खमो ३२३८ 
सय्यथापि भिक्खवे पुरिसो बधनागारे बद्धो अ्रस्स। सो श्रपरेन समयेन तम्हा बधना 
मुच्चेय्य सोत्थिना श्रव्ययेन न चस्स किल्च भोगान वयो ३३०८ 
सय्यथापि भिक्सषे पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेस्तन चरमानो महतो रक्खस्स 
तिदतो सारतो सार येव दछेत्वा भ्रादाय परक्कमेय्य सार ति जानमानो २४७ 
सय्यथापि भिक्खवे, पूरिसो सीघ गच्छेय्य ध १६१ 
सय्यथापि सिकखवे पोक्वरणी श्रच्छोदका सातोदका सीतोदका सेतका सुपतित्था रमणीया । 
पुरस्थिमाय चे पि दिसाय पुरिसो श्रागच्छैय्य घम्माभितत्तौ घमपरेतो किलन्त। 
तससितो पिपासितो । सौ त पोक्वर्गण भ्रास्म विन्य उदकपिपास विनय्य घम्म 
परिणाह ३४७ 
सय्यथापि भिक्लवे बिक्रारभस्ता मदिता सुमिता सुपरिमदिता मृदुका तुलिनी धिंन्नसस्सरा 
धिन्नबन्भरा १७२ 
सेय्यथापि भिक्छवे सतज नाम भआ्रावुधजात उभतोभार पीतनिसित। तदस्स सद्घाध्िया 
सम्पार्त सम्पलिवेहटित ३४४ 
सेय्यथापि भिक्लंवे, य यदेव पच्चय पटिच्च श्रगिग जलति तेन तेनेव सह्भ गच्छति २१० 
सय्यथापि भिक्खवे वत्थ परिसुद्ध परियोदात तमेन रजको यस्मि यस्मि रङ्खजाते उपसहरेय्य ४६ 
सय्यथापि, भिक्लवे चत्य सद्धलिटर मलगणहित भ्रच्छोदक श्रावम्म परस्सृद्र होति परियोदात ५१ 
सेय्यथापि भिक्खवे वत्य सद्धिलिट्र मलगगहित तमेन रजको यस्मि यस्मि रङ्खजाते 
उपसहरेय्य ४६ 
सय्यथापि भिक्लवे, वस्सान पच्छिमे मासे सरदसमये किटुसम्बाध गोपालको भावो रक्खेय्य । 
सोता गानो ततो दण्डेन भ्राकोटेय्य पटिकोरैय्य सन्निरुघेय्यं सक्षिवारेय्य १५८ 
सेय्यथापि, भिक्खवे वस्सान पच्छिमे मासे सरक्ममये विद्धे विगतवलाहके देवे अआादिश्वो मभ 
भन्भुस्सकमानौ सब्ब भ्राकासगतं तमगत श्रभिविहृच्त्र भासते च तपते च वि सोचते च द५ 


( ३४ ) 


, 
सेध्यथापि भिक्खवे पुरिसो सकम्हा गामा श्रञ्जाऽगाम गच्छैय्य तमहा पि गामा श्र्ज गाम 


गच्छेय्य । सो तम्हा गामा सक येव गाम पच्चागच्छय्य ३४० 
सेम्यथापि भिक्डवे पुरिसो प्ारत्थिवणे सधनो सभोगो कतारद्धानमग पटिपज्जय्य । सो शपरेन 
समयेन तम्हा क तारा नित्थरेय्य सोत्यिना मभयेन न चस्स किञ्चि भोगानं वयो ३३८ 


सय्यथापि भिक्खवे पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन चरमानेः महतो सव्लस्स 
तिदतो सारवतो भ्रतिक्कम्मेव सार ग्रतिक्कम्म फेम्ग्‌ अ्रतिक्कम्म तच भ्रतिक्कम्म पपटिक 
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1 








सुदधिपण 

पिट पन्तिय श्रसुद्धपाठो सुद्धपाठो पिट पतय.-श्रसुद्धपाठो पुदपाणो 

४ १२ सञ्व्यानाति सञ्जानाति २७० १० श्रङ्खहि ्रङ्गहि 

६ १५ हेत्‌ हेतु २५५ १७ भय धय 

१६ २ पापकेमित्ते पापके भित्ते २७५ १९ स्तञ्जं स्तन्दरू 

३८ २७ उभयपमेत उभयमेत २८२ २७ म नमे 

४७ १ ससटुविवद्टुकष्े सवद विवहटूकप्पे २६९१५ ५ यन येनं 

५७ २१५ सत्लेखोकरणीयो सत्लेखो करणीयो | २६६९ १ तजौ तेजो 

७८ २६ तचपरियथत तचपरियन्त ३०१ २२ श्रस्सासापस्सासेसु श्रस्सासपस्सासेसु 
८८ २६ चत्तारिमासानि चत्तारि मासानि | ३०१ २६ ऊहनिन्तं ऊहूर्न ति 

९० (सिरो ) चठसीहदनादसुत्त चू्सीहनादसृत्त ३०८ ३ सद्धलसिका सड्भिलेसिका 
१०६ १६ भ्रचलको भ्रचेलको ३२० १५ पनत पनतं 

११५ २७ भत भते ३३६ १५ इ्र्रियसुम्ह इद्द्रियेसुम्ह 
११८ २० सस्समणत्राह्यणिया सस्समणत्राह्यणिया । ३३७ १३ -यापदपदोसा न्यापादपदोषा 
१२७ १४ प्रथाह ग्रथाहं ३४१ ८ ० ञ्व्माणाय चुतूपपातस्माणाय 
१३७ ६ वद्धि वुद्धि ३४१ ११ दुबरण्ण सुवण्णे 

१५२ र परिसौ पुरिसो ३४१ १८ खयन्यणाय खंयय्माणाय 
१५४ & पटिसपञ्चक्खतौ पटिसज्चिक्खतो | ३४७ १८ मुदित मुदित 

१६४ २२ भिस्‌ भिक्लु ३५१ २० दिद चिह्र , 
१७८ २१ श्रनुपरिक्खत भ्रनुपपरिक्खत ३५६ २० यनमिधेक्च्चे येन भिधेकच्वे 
२१७ २६ रागदोसपरेतहि रागदोसपरेतेहि ३५७ ३० भ्रधम्मचासिया० श्रधम्मचरिथि० 
२२१ ५ सदवकरिमि सदेवकस्मि ३९६ २३ चातुया धातुया 
२२४ १८ भ्रगत्थिता ग्रगथिता २३७० १४ सपुरिसधम्मे सप्पूरिसधम्मे 
२२७ २१ वोभिन्दता ते बोभिन्दता २३८४ १९ पिसुणवाच० पिसुणवाचा० 
२३० १७ कण्णसुख कण्णसुखा ८४ २२ सदापि सहा पि 

२३४ २ धम्मा धम्मो ३८६ ५ सूखे सुखं 

२४३ १ रागजहे राजगहै ३८६९ १४ सोमनस्सनं सोमनस्सेन 
२५२ प पर पर ३९३ १२ श्राभतेसि भ्रामन्तेसिं 
२७० १ जेतवन जेतवे ४०५ १२ सङ्कुलेसिका सद्धिलेसिका 
२७१ ६ विहिसावितक्क विहिसावितक्क ४०७ १० तस्म तस्स 
२७१(सिरो) भसाटिक भ्रासाटिक ४१० २३ यभुथ्ये येमे 

व 
प्रकाशक भिक्षु जगदीद्रा काद्यप, मत्री, पालि प्रकादान मण्डल, 


मद्रकं ^ भी छष्णच द्र बेर\ विद्यामगिवर प्रेस प्रवेद लिमिटेड, 


| ३५ | 


बिहार, जाल दा (पटना) 


ङी° १५।२४) भातमस्विर, वाराणसी-१ 


